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परकाराकीय वक्तन्य 


मन्‌ १९५९ में ज्ञानमण्डल लिमिटेडके प्रवन्धकारी संचालक श्री सत्येन््रकु मारजी गुप्तने 
मसे कहा कि "सुना टै कि महामहोपाध्याय पाण्डय रामावतार शर्माका बनाया हुआ कोई 
संस्कृत काटा अभीतक अप्रकाशित पडा है, यदि वह्‌ मिरे तौ आप उसे अपने यासे परकारित 
करादये ।' कुद दिनोंकं वाद पटनामं मँ महामहोपाध्यायजीके सुपुत्र हिन्दी जगतूके लब्धप्रतिष्ठ 
आलोचक ओर निवन्धकार विद्रद्‌वर आचाय नलिनविखोचन शर्मासि मिला ओर उवत ग्रन्थ 
प्रकाशित करनेको च्छा प्रकट कौ । आचाय नकलिनजी मेरे अधथिकन्न मित्र थे 1 उर्होनं मेरी 
प्रार्थना स्वीकार करतत हुए कटा कि "यदि ज्ञानमण्डलसे यह्‌ ्रन्थ प्रकाशित हो तो मुङे अपार 
हष होगा । क्योकि पिताजीन एक बार म॒ससे कहा था कि यह्‌ संस्कृतका 'वाडमयाणेव' नामक 
विक्वकोभ स्वनामधन्य स्वर्गाय श्री शिवप्रसादजी गुप्त (ज्ञानमण्डल छिमिटेडके संस्थापक) के 
अग्रहसे तयार किया गया है । विहार सरकारने इसे प्रकाशित करनेका निचय किया है ओर इसके 
प्रकाशनका भार "मिथिला संस्कृत प्रतिष्ठान दरभंगाको सौपा गया है । किन्तु कई वषं बीत 
गये, अभी उक्त प्रन्थमे हाथ नहीं ख्गाया गया । मेंतो अव निरादहो गयाहूं ।' 


सन्‌ १९६० मे जव मं फिर पटना गया तो श्री नलिनजीने जिल्द बंधी हुई पाण्ड्लिपि दिख- 
लायी ओर कहा कि "इसमे इतना अधिक गिचपिच लिखा गया है कि इससे कम्पोज कराना असम्भव 
है । मं अपनी देख-रेखमं इसकी सुपाठ्य प्रतिलिपि कराकर ओर उसका संशोधन करके आपके 
पास भेज दगा । इस कामम एकं वषं अवश्य खगेगा ।' 


मं सन्तुष्ट होकर कारी वापस आया । श्री नलिनजीने अपने वचनके अनुसार अपने 
विश्वासी शिष्य श्री रजनजीसे प्रतिलिपि कराना शुरू करा दिया । किन्तु उसके कु ही दिन 
बादश्री नलिनजीका १२ सितम्बर १९६१ ई० मे निधन हो गया । उनके निधनका समाचार 
पाकर मुज्ञ बहुत दुःख हुआ ओर मनमं निराशा हुई कि अब उक्त पाण्डुलिपि प्रकाशानां शायद 
ही मिरे । किन्तु पटनेमें जब मँ श्री नलिनजीकौ विदुषी धरममपनी श्रीमती कुमुद दामसि मिला 
तो उन्होने कहा कि आप श्री रंजनजीसे मिलकर प्रतिकलिपिके साथ मूल प्रति ठे ले ओर उसे प्रकारित 
करानेका प्रबन्ध करें । यह्‌ सुनकर मुञ्े सन्तोष हुआ । श्री रंजनजीने अस्वस्थ रहनेपर भी आटठ- 
नौ महीनेमें प्रतिलिपि तयार करके मुञ्चे सौपदी। 


मूर पाण्डुलिपि सहित प्रतिकिपि तो मृङ्षे प्राप्त हो गयी, किन्तु श्री नलिनिजीके न रहनेसे मँ 
विषम स्थितिमें पड़ गया । यह्‌ प्रतिलिपि किससे शुद्ध करायी जाय, यह एक भारी समस्या 
उपस्थित हो गयी । क्योकि पाण्डुलिपि एसी है जिसे पदृनेमे यत्रतत्र भूर होनेकी पूरी सम्भावना 
है । दुसरे नलिनजीने यह्‌ कहा था कि पाण्डुलिपिके अनुसार ही म्रन्थ छपना चाहिये । बहुत सोच- 
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समञ्यकर यह्‌ कायं ठा० रामचन्द्र पाण्ड्य (प्रधानाचाव ग्क्रन विभाग टिल्च्टा विव्वविद्यान्टय) 
को र्सौपा गया । श्री पाण्डयजीने वड़ परिश्रमम न्टगभग णकः वपम प्रलिदहिपिका गदोध्रन मन्द 
पाण्डलिपिस मिद्टाकर किया; किन्तु वहूनस ग्थन्टापर म्दिः्धःनम्क विद्ध टमकर र, दिम 

ट्सकं वाद पण्डित राधारमण पाण्ड्य आदि नान-चार भद्रिकाः विद्राने.का दिन्दोगरा । टम 
वहतम सन्दिगधात्मक पाट तो मू प्रतिकं अन॒नार दा टकः गिद्ध टा, पिर भां नुः रथन्द श्म र्ट 
गय । इसी प्रकार ग्रन्थक प्रूफ गाधनमे भी वड़ी कटिनाटयोकामामना करना ष्टा । विसा दाद्टका 
कुछ विद्वान तो कत्त ये कि अगद द किन्तु उमे अन्य विद्वान्‌ यद्ध गिद्धकरदन थ । टम ग्रन्थे 

प्रूफ राडर पाष्टाचाय पं० गामनोप्रमाद मिश्रम काके मानिन्द विद्धान्‌ ग्वार्मा मटव्यरानन्द्जा 
(पुवनाम श्री महादेव गास्वी) नकटाधाकि यह ग्रन्थ व्रहन वड्‌ विद्रान्‌का दिखा हृजारै, तुम 
कहीं भा अपना पाण्डित्य न दिखलाना नहीं तो अर्थका अनर्थं हा जायगा ।'अग्व; टग प्रकार 
किसी-किसी फामका प्रूफ १०-१२ दिन विद्वानेके हा पास धमता रह जाता था उस्वेः वाद निष्कपं- 
पर प्टुचनका नवत आती था । यहीकारणटै कि प्ररतत ग्रन्थ प्रकाडित करनमे कत्पनातीत 


व्यय ओर समयल्गा | हप हे कि ग्रन्थ तयार होकर विद्रर्जनोकः ममक हम उपग्थित व.र र्हं । 


पाण्डुकिपिमें ग्रीक, छटिन, जर्मन तथा फरचके वहूतस शब्ददट्‌ जा नही दिय जा सक । वटू 

प्रयत्न करनेपर भी उक्त भापाजके ज्ञाता हमे नहीं मि । एसी दशामे उन्हे छाड् दना हौ उत्तम 
समज्ञा गया । क्याकि एनः कौ जगह चू" ओर यू के स्थानपर एनः पट्‌ जानपर भारा जनय 
टो जाता । अशुद्ध छपनेकी अपेक्षा उसे न छापना ही श्रेयस्कर प्रतीत हआ । रुसी प्रकार 
्रन्थकारने आरम्भमे चित्र देनका उल्टेख किया है ओर वे चित्र पाण्ड्‌ लिपिमं वनेभी ठे विन्तु कट 
अनिवायं कारणस वे चित्र नहींदियेजासके। जोह, ग्रन्थ प्रकारित हो गया, इतनेसही हमे 
परम सन्तोप है । विद्धानोका मत दहै कि यह्‌ ग्रन्य संस्कृत वाडमयका एक्‌ अमत्य रत्न ह 
वहुतस शन्द अ।र दाब्दाथणएस टं जा जन्य किसी भी कोशमें नहीं मिटक्त । भारतके प्रथम राप्टपत्ति 
डा° राजनद्रप्रसाद इस महाग्रन्थको प्रकारित करानके लिए वहत चिन्तित रहा करतत थे । उन 
भयथा कि कहीं इस ग्रन्थक) पाण्डुलिपि इसी तरह नष्ट न हौ जाय । खेदह कि वहु इसका 
प्रकारित रूप नहीं देख सके । हमं हपं है कि उनके सामने इस ग्रन्थका प्रकारन प्रारम्भ हो गया 
था ओर इसकी सूचना उन्हुदेदी गयी थी। 


अन्तमं हम ० रामचन्द्र पाण्डयके प्रति कृतन्नता प्रकट करते है जिन्न आद्यापान्तं प्रतिकिपिका 
संशोधन किया । पं०गोमतीप्रसाद मिश्च, पं० राधारमण पाण्डय तथा श्रीकृष्ण पन्तने प्रूफ संशोधन 
तथा अनुक्रमणिका वनानेका कायं सम्पन्न किया है, एतदर्थं हम उक्त तीनों विद्वानोके अनुगृहीत 
हं । काडीके मानिन्द विद्वान्‌ स्वामी महदव रानन्दजी (पूवंनाम पं० महादेव शास्त्री) ने प्रन्थके 
थोडसे अंशका शुद्धिपत्र तयार करनेको कृपा कां हे । स्वामीजीने कहा कि शर्माजी तो मेरे गुर थे । 
अतः में इस प्रन्थका संशोधन यथावकाश कर दूगा किन्तु वह्‌ द्ितीय संरकरणमे काम आ सकेगा | 
क्योकि इस कायंमे पर्यप्ति समय लगेगा । ग्रन्थके एक-एक शब्दपर गम्भीर विचार करना पडता 
है । स्वामीजीकौ इस महती कृपाके लिए हम किन शबव्दोमें उनके प्रति आभार प्रदक्षित करे 
समज्ममें नहीं आता । शुद्धि-पत्रसे पाठकोको मालूम हो जायगा कि इस ग्रन्थमें किस तरहकी 


अ 


वरुटियां अधिक रह गयो हं । आचार्यं हजारीप्रसाद दिवेदीके भी हम चिर ऋणी हँ जिन्होने अपने 
व्यस्त जीवनम महीनों परिश्रम करकं सारगभित भूमिका न्खिीदहै। 


हम प्रंथकारकी पूत्रवध्‌ (आचार्य नलिनविलोचन शर्माको धमंपत्नी } श्रीमती कुम्‌द शर्माको 
भी धन्यवाद दिवे विना नहीं रह सकते जिन्न वड़ी श्रद्धा-भक्तिसे प्रेरित होकर परिश्रम ओर 
ठगनके माथ ग्रन्थकारको जीवनी लिखनके लिए प्रामाणिक सामग्री जुटाकर दी । उन्हकी 
दी हई सामग्रीके आधारपर मै कशर्माजीकी तथा उनके सूपृत्र (श्रीमती कुम्‌द दामाकि पति) 
आचाय नकिनविन्योचन शर्माजीकौ जीवनी लिघ्लकर इस म्रन्थमे दे सकाहुं । 


देवनारायण ्धिवेदी 
व्यवस्थापक 
(प्रकाशन विभाग) 
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महामहोपाध्यायः पाण्डेय 
ध्रोरामा वतार शर्मा 


त दात्मज 


आचायनलिन- 
विलोचन शर्भा 
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ग्रन्थकार पर्चिय 


मरमराोतद्याव पाण्ड्य रामावतार शर्मा संसारके उन नर-रत्नोमे हं जिनको प्रतिभा ओर 
सोकर जयाति नम्बूणं नूमण्डन्य जालोणित होता जआ रहा है । उनके निधनके बाद किसी 
्ृम््रकने ल्वा धरा `'जाषि नादित्यमे पण्डितिराज जगन्नाधके समान, व्याकरणम वाटशारत्रीके 
नमान, न्यायम गदाधरकः नमान, वैदान्तमं शंकराचायके रमान, धमश्लार्त्रमे टारीतकेः समान, 
उ्योतिषमे भगमनिकरे समान.युातत्तवान्वेपणमं भण्डारकरके समान, गद्य-टेखन-ङंलीमे दाणभटु- 
वेः नमान, वाद-वितादकी तक्-पद्धतिमे डाक्टर जानसनके समान, स्‌वित-वथनमं शुकदेठके समान, 
र्मरणदातिनकी प्रवन्यनामे मेका नमान, विज्ञान-महत्ता-प्रतिषादनमे वेकनके समान, कवितामे 
काल्िदामके समान, वेदाथ-नरव्र-वितैचनमे यारक ओर सायणाचायैके समान, जाररुभ्मिानमे 
ल्छाकमान्यर तिन्ककै नमान. गामाजिकः ऋन्तिमे लूधरके समान, विधवा-विवाह- समथनमे विद्या- 
सागर ओर मदात्मा गांधीके समान, पृनजंन्म-खण्डनमें चार्ताकके समान, मनरिवतामे शिवाजीके 
समान आर दयाद्टूतामे गोखल्के समान थे ।'“ इम उद्धरणसे यह बात सहज ही जानी जा सवती 
ठै कि दार्माजं।की सवंतोमखौ प्रतिभा धी ओर अनेकानेक विषयोम अद्‌भृत जानकारीथी। जिन 
लोगोको उनके घनिष्ठं सम्पकमे रहनेका सुयोग मिला था, वे जानते हं कि संसारका शायद 
टी कोर एसा विपय होगा जिसका ज्ञान उन्हे नहीं था । डाक्टर कारीप्रसाद जायसवालने कहा 
था कि सर्माजीकरे गाथ रहनेपर जान पड़ताहै कि, सचम्‌च महर्षि कपिल-कणादके साथ हं । 


प्रकाण्ड विद्वान्‌ हाते हृए्‌ भी शर्माजीमे देहाती किसानको-सी सादगी थी । शर्माजी साधारण 
धोती आर मोट कपड़्का कुर्ता पहनते थे । प्रायः नंगे पाँव गंगास्नान करने जापते थे । आपका 
जन्म ६ माच सन्‌ १८७७ ई० मे सरयूपारीण ब्राह्मण परिवारमें हुआ था । इनके पिताका नाम 
प० देवनारायण शमाथा। वे छपराके निवासी थे । प्रारम्भिकं शिक्षा आपने घरपर ही अपने 
पिता तथा पण्डित रामद्वार ओज्ञासे पायी । वहसे आपने सन्‌ १८८९ ई० मे संस्कृतकी प्रथमा 
परीक्षादी ओरप्रथमश्रणौमें उत्तीण हए । उस समय शर्माजी केवर बारह वर्षके धे । बांकीपुर, 
पटनासे आपक्रो छात्रवृत्ति भी मिली । उसके बाद आप कारी आये ओर क्वीन्त कारजमे नाम 
किखाया । १८९० इ० मं आपने प्रथम भ्रेणीमे मध्यमा की । आपको ववीन्स कालेज वाराणसीसे 
छात्रवृत्ति भी मिली । सन्‌ १८९१ मे बांकोपुर, पटनासे मध्यमाकी परीक्षा दी ओर पदक तथा 
छात्रवुत्तिके साथ प्रथम श्रेणीमे उत्तीणं हए । सन्‌ १८९३ मे आपने कलकत्ता संस्कृत कारेजसे 
प्रथमश्रेणीमं काव्यतीथ किया । इसमे इन्दं अथंराहि पुरस्कार भी मिटा । सन्‌ १८९५ मे आपने 
कलकत्ता विरवविद्यालयसे एन्ट्रन्स हितीय श्रेणीमे पास किया । उन्होने पुने: उसी साल इलाहाबाद 
विद्यालये एटरन्स प्रथम ध्रेणीमे पास किया । इससे उन्हें छात्रवृत्ति भी भिटी । १८९७ में आपने 


| का, 


करदीमे साटित्याचाव करिवा जीर उमर वाद व्याकररणाचायक् प्रधम व्वद्टवेा भा दरह्नः दः | 
सहित्याचायमं आय स्वप्रथ्म आये । १८९८ मे आपन परंजात्र व॒निविटीनि णत... पान तिता । 
संस्कृतम सवेप्रथम आनक कारण दन्द पुरस्कार भी मिद्ा । ५९५०० म कल्टकना विदव्रदिययान्टय- 
से प्रथम श्रेणीमे बी. ए., किया । टम परीक्षामे उन्टोन संरक्त (नम्मानकः माथ दाप्रननि नयः 
आर० कै० स्वर्ण-पदक प्राप्त किया । १९०९१ मेण्म.ण., करिया । ट्म वह मर्दप्रथम र अः 
कट्कत्ता विश्वविद्याटय-स्व्ण-पदक तथा अनक पारिनापिक न्द्र प्राप्त दण | 
१९०१ मे आपसेन्टृ हिन्दू कालटज, वाराणसीमं सरकरलकः अध्यापक नियवन ट्ण । {५५ 
तकर जप उस पदपर रू ओर कारक प्रमुख विद्वानामं सवप्रमख सभा वष्टि मान गय । 
१९०६ में आप पटना काटेजक्र प्राफेमर निवृक्न हण ओर अपन जीवनके अन्ततकः (१९५०५ 
ई० तक) उस पदपर वने रटे । वीचर्मेदोव्रार द्छ्ी लेकर आप व्राहर भीर्हे। एकः वार 
१९०७ से १९०९ तक्र कलकत्ता विद्वविद्याटयमे वसु-मट्टिक व्यास्याना होकर भौर दूमरी वार 
महामना पण्डित मदनमोहन मादवीयके विदोप अनुरोधमे १९१९ मे १५८द्‌ तक का्ी हिन्दू 
विर्वविद्यालयर्मे ओरियण्टट काटेजके प्रिन्सिपट हाकर । आप प्रीगचण्डीन्केः सर्वमान्य परीक्षक 
समे जापते थे । अनेक विश्वविद्यालयोकरे परीक्षक भी धर । सन्‌ १९१६ में जवरलटपुरमे आयोजिन 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेनके सप्तम वापिकर अधिवयनमें गभापति थ । १९११ 
मे प्रयागमें अयोजित सम्मेठनके दहितीय वापिक अधिवेदानम हिन्दीके अपूर्णं अंगाकी पृत्तिकेः 
विषयमे एक निवन्ध प्रस्तुत किया था । जिसमें केखकोके पथ.-प्रद्शनके अभिप्रायस एक सौ विपयो- 
को एकं सूची सम्मिलित की गयी थी। 


रर्माजीको सन्‌ १९१९ महामहोपाध्यायकी उपाधि मिटी थी । इम उपाधिकर अत्तिरिक्त 
जंगम विश्वकोश, (सप्तम दशंन--संस्थापक" सस्वतन्तर-वुद्धि विद्वान्‌ प्रतिपक्षिभयंकर' आदि 
भी कहा जाता था । आप अनेक भापाओके ज्ञाता थे, जसे संस्कृत, पारि, टिन्दी, ब्रंगटा, अंग्रेजी, 
जर्मन, लेटिन, फरैच, ग्रीक आदि । इनमें अधिकांदा भापाओोमें उनकी रचनाणएं पायी जाती है । 
दशेन, काव्य, साहित्य, व्याकरण, इतिहास, पुराण, पुरातत्त्व, नृास्त्र, शिक्षा, धर्म, सभ्यता, 
संस्कृति, भाषा-विज्ञान, भृगो, खगोल, ज्योतिषा, गणित आदि वहूतसे विपयोका आपको 
अच्छा ज्ञान था। आपने वहुतसे विदेशी शब्दोका संस्करृेतीकरण किया था । जँसे- नवजीवन भूमि 
(न्यूजीरण्ड), ओौष्टरालय द्वीप (आस्टरेखिया), कम्बोज (कम्बोदिया), आरप्य (अरेविया), 
अजयुत्र (इजिप्ट), भग्यलूनपुर (वेविलोनिया ), अटीकचन्द्र (अलेवजंडर ) , उक्षप्रतर (ओौक्षफोडं) 
नन्दन (लन्दन], काति (कट) साकृतीन (सौक्रेटीज), शल्यक (सैत्युकस), दीनकुत्सित (डौन 
क्विकसीट ) अदि । गर्माजीके सम्बन्धमे किचित्‌ परिवर्तनके साथ ही दो श्लोक कहे गये है-- 


रतस्य न भा भाति विहारोहारपजितः। 
रामात्रनारे स्वयत्ति मूच्छितैव सरस्वती ।। 


पलायध्वं पलायध्वं भो भो ताकिकदिग्गजाः । 
समावतार्‌ आयाति सिद्धान्तवनकेसरी ।। 


१३ 


यांना जवने जनिन रनम्‌ ह किन्तु जिन ग्रन्थक नाम प्राप्तहो सकं हुं वे रचनाकारके 
अनसार करमशः नीव दिवे जा र्दे दै-- 
(क) संर्कृत-- 


१. 


९, 


` > 


विविध गदय-पयय रचनाए-- रचनाकार १९०३-६ ई० । काशीकी 'मित्रगाष्ठी' एवं 
(खुक्तिसूधा' नामक मासिक पत्रिकाजोमे प्रकारित । 
सदुक्तिकर्णामित--रचनाकाल १९०२३-१० । एशियाटिक सोसाडटी आव्‌ वंगालके 
किए । प्राचीन पाण्डलिपिके आधारपर सम्पादित । 


. प्रियददिप्रशस्तव:--१९१० ई० । मूर पालि लेखका संस्कृतानुवाद ; अंग्रेजी अनुवाद 


भो । कटकत्ता विक्वविदयाल्यके लिए । 

परमाथदरनम्‌--१९११-१३ ई० में कारीस प्रकादित । सूत्रबद्ध दशन ग्रन्थ पद्यमय 
वात्तिक सहित, भाप्यका प्रथम अध्याय सस्कृत संजीवन' नामक संस्कृत मासिक पत्रमे 
१९४२ ई० मे प्रकाशित । (सप्तम दशनके रूपमे स्वीकृत ) 
वाडमयार्णव--श्टोाकवद्ध संस्कृत विश्वकोश । रचनाकार १९११ से जीवन पयन्त । 
मुद्‌ गरदरतम्‌ -- (व्यग्यकाव्य) कालिदासके मेघदूतकी व्याकृति (परोडी), शारदा 
पत्रिकामे प्रकाशित । पुनः पुस्तक रूपमे प्रकारित । 


- भारतीयमितिवृत्तम्‌--संस्कृतमे भारतवषका इतिहास । 
. सरस्वत्यष्टकम्‌, उद्रोधनम्‌, संस्कृत-रिक्षा कथयुपयुक्ता भवेत्‌ † इत्यादि संस्कृत 


गद्यपद्यात्मक रचनाएं १९२३ से १९२५ 
प्रकोण-प्रवन्धाः--निधनान्तर १९५६ 


सुप्रभातम्‌ संस्कृत पत्रिकामें प्रकाशित । 


> 
मे प्रकारित। 


(ख ) हिन्दौ-- 


१. 


६ 


३ 
र. 


५. 
९८. 


य्‌रोपीय दश्शन, १९०५ ई०, प्रथमतः काशो-नागरो-प्रचारिणी-सभासे प्रकारित, 
द्वितीयतः १९५२ ई० में विहा र-राष्टरभाषा-परिषद्‌, पटनासे प्रकारित । 


हिन्दा-भाषा-तत्त्व (व्याख्ान-रूपमे) १९०५ ई०, काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभासे 
प्रकाशित । 


हिन्दी-व्याकरण, १९०७ ‡०, कलकत्ताके देवनागर ' नामक मासिकपत्रमे प्रकाशित । 
हिन्दी-व्याकरण ओर रचनाकरी शिक्षण-पद्धति, १९१० ई०, बंगारके शिक्षा-विभागके 
किए प्रस्तुत । 

मुद्गरानन्दचरितावली, १९१२-१३ ई०, 'नागरी-प्रचारिणी-पत्निका, काशी ।' 
भारतवषेका इतिहास, दिसम्बर १९१२, जनवरी १९१३, नागरी हितेषिणी पत्रिका, 
आरा। 


पौरस्त्य ओौर पाड्चात्य दशन, १९१५ ई०, 'पाटल्पत्र के विशेषा द्धम प्रकारित । 


- शिक्षाविषयक भारतीयोका सद्यः कत्तव्य, शिक्षाका सम्मेलनाङ्क खण्ड २७, सं० १। 


९. साहसाद्धु-चरित-चर्चा; १९१३, प्रभा । 


१०. 


भारतोत्कषं (कविता), मारवाड़ी अग्रवाल, आषाढ़ सवत्‌ १९७९ । 


१. प्रम मटाभारत । 
2२. क्रल्िद्रमके गमवका निनयन, २५०५ 2, "नरना म वक्ति | 
४२. श्रारामावरतार यमां तिव्रन्धावन्दरा-- 
(निद्रनान्तर प्रकायन), ५९५८ इ० व्िहार-रा्टर ताप -दस्यद्‌ । टन वन्यम न 
निवन्ध ह-- 

१. ज्यातिविद्या । २. भगोद्टव्िद्ा । ३. भग ्यि 1 4. द्न्दाह्ना वन्दन 
दरणा । ५. टिन्द्रीमे विद्वकापक्रा भ्रवन्ना । ९. टिन्दान उच्च यसिन्ना । ५. टिन्दीष्न 
उन्नति जीर प्रचार । ८. टिन्दी-भविा-विजान । ९. रम्यनाका विक्राग । ५९. वाध्यन 
धरन-प्रय्नानरावल्टी । ५१. उवादूवान। ५२. टिन्दी-व्याकन्पासार । ५२. पंन्टृ-विजय। 
४4. टमारा मंस्क्रार | १. पृराण-तनव । ५८६. तथ श्रामन्यद्‌वकथा । ५ ५. 
मदूगरानन्दर्चारिताव्टा । १८. कना-वगमावम्‌ । 14. धरम जीर निन्ना । ८५. 
पौरस्त्य आर पाटचात्य दर्णन । ८१. व्यद्रा वचिददटरो । ८८. परमाव-निद्धानन | 
२३. भारतवपक्रा इतिटाम । २८4. विक्ना-व्रिपयक्र भारतीया मन्यः कनव्य। 
२५. याद्वत धर्म-प्रदनोात्तरावरटा । ०८६. माटमाद्भु-्चारत-चचा । ८७. गनय्ग्टा- 
कीं ्र्मास्वम्‌ (हिन्दी-अनुवाद-सट्ति) । =, भारनोत्कपं । २८५. जगन्‌म 
विजानक्रा विकाम । ३०. भूगन विद्या । ३१. नरयास्त्र । ८२५. मरग्वत्यष्ट्कम्‌ । 
३३. सरस्वत्यष्टकम्‌ : टिन्दी । ३८५. उदरूवाधनम्‌ : म॑स्छरूत । ३५. द्वाध्रन : हिन्दी । 
३६. मंस्कृत-रिक्षा कथमुपयुवता भवेन्‌ : संस्कत । 3७. संस्कत भाया कमे उपयुकन ह्‌ 
सक्ती है? हिन्दी । ३८. परिणिष्ट | 

१८. वेनानिक निवन्ध, सरम्वनीमे समय-समयपर्‌ जीवन-कालटम ही प्रकाजित । 
(ग) अप्रंजी-- 
१. {1111030]01क ° 116 [वापा (पुराण्रदयन), १९०२ ६०, 131८] 
21608. [2113103 [1४९ द्वारा पुरस्कृत । 
(11212373 {0111 [11.111 [2711210 ( भराव मताविज्ञानक्र नूः 
अध्याय) १९०४ ई०, {31८} (0211351८ (7146 द्वारा पुरस्कृत । 
३. 0] ५ 1191[1ल [लता 011 #(्वध्ा 0 (वेदान्तपर्‌ 
व्याख्यान), १९०८ ई०, कटकत्ता विरवविद्ययाटयस्त प्रकादित । 
८. ~ 16815 01 {116 2५ 2 11०३४ (काकिदासके समयका निरूपण), 
१९०९ ई०, {1110 परप्रो्ा [5५1९५* मं प्रकाहित । 
५. 10161161 निष €द्॥ 3901 0 ला] [1४५ (परमाव-दर्थनकी अप्रजो 
भूमिका) । 
उपयुक्त कृतियोकं अतिरिक्त शर्माजीकी वहुत-सी रचनाएँ एेसी हँ जिनमें अधिकांदा अप्र 
कारित रहं । शर्माजीनें 'कामन्दकौय नीतिसार' का अंग्रेजीमे मौर (रषुवंश' का करैटिनमे अनुवाद 
कियाधा। 
गर्माजी २ अप्रल १९२९ ई० मं केवल ५२ व्पकी अवस्थामें स्वर्गवासी हुए । 


.~५) 


आचाय नटिनविलोचन शाभी 


प्रस्नुन मटाप्रन्थमे आचायं नटिनविन्ोचन शर्माका संकिप्त परिचय देना आवदयक प्रतीत हौ 
ग्वा दै क्पोकि उन्दीका महती कृपासे यह ग्रन्य प्रका्थित करनेका अधिकार मिलाथा। आचायं 
नटिनजी महामदोपाध्यायके मुगृत्र थे। इनका जन्म १८ फरवरी १९१६ मं बहुरधाट, पटना 
गहरमहुभा धा । इन्दे आरम्भक शिक्षा पिनामे प्राप्त हुई । १९३ मं पटना कालेजिएटसे मेट्कि, 
१९३८ म पटना विट्वविद्याटयमे संस्कृत एमऽ ए० पास क्रिया । १९४२ मं हिन्दीसे एम० ए० 
किया । श्री अनन्तप्रसाद वनर्जकि निददानमे 'क)टित्यकं अर्थश्ास्त्रमे दण्ड-दिधान' पर शोध-कायं 
क्रिया| 

आचाय नलिनजीने जेन कालेज आराम प्रःध्यापनके समय “रंगमंच तथा नाटक' पर शोध- 
कायं किया। १९४२ मे गवसे पटले हगप्रसाद जन कालेज आरामे संस्कत विभागमे प्राध्यापकके 
रूपमे आपको नियुक्ति हुई । सितम्बर सन्‌ १९४६ तक ये वहीं रहे । उसके बाद आप पटना 
कान्तेजमे नियुक्त हुत्‌ । १९४७ में आपका राँची कालेजमं स्थानान्तरण हुआ । १९४८ मे आप 
फिर पटना कालेजमं आ गये । १९५९ मे पटना विङइतविद्यालयमे हिन्दी विभागाध्यक्ष हुए ओर 
अन्ततक उसी पदपर कायं करते रहै । इनके लिखे हुए मौलिक ग्रन्थये ह-- 

१. दुष्टिकोण (माहित्य-कला-मनोविज्ञान-सम्बन्धी आलोचना) प्रकाशन १९४७ ई० । 

२. विषके दांत (कहानी संग्रह) प्रकाशन १९५१ ई० । 

३. सत्रह असंग्रहीपू्णं छोटी कहानियां । प्रका० १९६० ई० । 

४. जगजीवनराम (जीवनी, अंग्रेजीमे) प्रका० १९५४ ई०। 

५. नकेनके प्रपद्य (प्रपद्य संग्रह) प्रका० १९५६ ई० । 

६. सादित्यका इत्तिहास-दशेन (साहित्ये तिहासका दश्ेनालोचन) प्रका० १९६० ई० । 

७. सानदण्ड (निवन्ध-संग्रह्‌) 
सम्पादित ग्रन्थ-- 

१. लोक-कथा-कोड, प्र ° १९५९ ई० । 

२. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची, प्र ° १९५९ ई० | 

३. लोक-गाथा-परिचय, प्र ° १९५९ ई० । 

४. प्राचीन हस्तकलिखित पोथियोका विवरण, प्र° १९५९ ई० । 

५. सदर मिश्र प्रन्थावली, प्र १९६० ई० । 

६. लालचदास-कृत हूरिचरित्र, अपणं (साहित्य ओर परिषद्‌ पत्रिकामे प्रकाशित) । 

७. गोस्वामी तुलसीदास, प्र १९६१ ई० । 

८. भारतको प्रतिनिधि कहानियां-- 


१९ 


९. द्धिन्द्रीकी उतम कानिर्यां । 
१०. उपन्य्राम-कथ्राकरुञ्न 
2?. निवन्ध-मानम । 
सटू-मम्पादिन ग्रन्य-- 
१. मन्न-परम्परा ओर्‌ मादित्य (धरमन अगिनन्दन-ग्रन्थ). प्र १५९० ई०। 
२. आयोध्याप्रमाद खत्री-स्मारक-ग्रन्ध, प्र० १५६० ई० | 
२३. दिन्दीके प्रतिनिधि कथाकार । 
४. पटो ओर सीचो | 
५. रू्पक-कथधाकुल्ज । 
. भारतक्र महापुरुष, प्र० १९५८ ई० । 


१. 


७. राष्ट्रभाषा माटित्य-संग्रह, प्र० १९५६ ० । 
८. राष्ट भापा-माहिव्य-मगिता, प्र० १९५६ ई० । 

९. प्द्माभरण, प्र० १९५९ ई० | 

१०. स्वणं-मञ्जपा, प्र० १९५५ ई०° । 

११. हिन्दी रचना-कोदा, प्र° १९५९ ई० | 

२. दवि वक्रिग मन, प्र १९५४ ई० | 

३. भारतीय साहित्य : परिगीटन तथा अन्वेपण, प्र० १९६० ई० | 
१४. टिन्दी-साहिव्य : परिङ्ीटन तथा अन्वेषण | 


सम्पादित पत्रिकार्ण-- 
१. माहित्य, त्र॑मासिक, पटना । 
, दृष्टिकोण, , + । 
कविता ), ,; । 
पटना कालेज पत्रिका, वार्षिक, पटना । 
परिषद्‌ पत्रिका, त्र॑मासिक, पटना । 


--९॥ 


~= °< ९५ 


संस्था-सम्वद्धता-- 
प्राचाय--वदरीनाशध सवभापा-महाविद्याटय, पटना । 
प्रधान मंत्री--विहार-हिन्दी-साहिव्य-सम्मेटन, पटना । 
निदणक-शोध-विभाग, विहार रष्टरूभाषा परिपद्‌ । 
सदस्य--भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ । 
निणयिक--मंगलाप्रमाद-पारिनोपिक । 
मस्थापक-सदस्य--अखिट भारतीय हिन्दी-गोध-मण्डट । 
मभापति--सारन जिला हिन्दी-माहिव्य-सम्मेटन । 
अध्यक्ष--रेन्टवेस्टाँट वृक मेकेक्शन वड । 


१७ 


अध्यक्ष--शाघध-गोष्टी, वल्र्भविद्यानगर, आनन्द (भारतीय हिन्दी-परिषद्‌के अष्टादहा 
वापिक अधिवेहान) । 
अध्यक्ष--हिन्दी-विभाग, पटना कालेज । 
अध्यक्ष--हिन्दी-विभाग, पट ना-विहवविद्यालय । 
अध्यक्ष--हिन्दी साहित्य परिषद्‌, पटना कालेज । 
सदस्य--का्यसमिति, पटना जिन्या-हिन्दी-साहित्य-सम्मेटन । 
विशेष-- 
१. हिन्दीमे 'वेडम-नाट्‌य' (("]ाःशा)0५ाः तोत्तो)प) के प्रयम प्रयोक्ता तथा 
भाष्यकार । 


९) 


१. हिन्दीको विशिष्ट पद्यविद्या ““प्रपद्यवाद'' के प्रवत्तक तथा प्रयोवता , 

. लक्ष्यकचक्षुष्कताके आधारपर मनोग्रन्यिम्‌ूलक छोटी कटानियोके लेखक । 

४. सूत्र-समीक्षा-पद्धतिके प्रयोक्ता । 

आपका निधन १२ सितम्बर १९६९१ ई० मं पटनामें हुआ । शर्माजी हिन्दी-जगत्‌के लन्ध- 


प्रतिष्ठ आलोचक ओौर निवन्धकार थे । आपके निधनसे बिहार प्रान्तको बहुत बड़ी क्षति पहुंची 
जिसको पूत्ति नहींहौ सकी । 


.९॥ 


भूमिका 


स्वर्गोय महामह्‌पाध्याय प° रामावतार शर्मा विलक्षण प्रतिभाशशालौ विद्धान्‌ थे । उनका 
ज्ञान-भाण्डार वहुत विस्तीणं अगैर समृद्ध था । उनकी स्मरण-शवित अद्‌भुत थी, उनके समान 
मनीषी विद्वान्‌ कर्वाचित्‌-कदाचित्‌ हौ संसारमं आते हं । वे स्वतन्त्र विचारक थे जीर विभिन्न 
दास्त्रोपर उनका व्यापक अधिकार या । संरकृत, हिन्दी, अग्रेजी, जमन, प्रच, टटिन, म्रीक आदि 
करई भापाओके ज्ञाता पे ओर भारतवपकी विभिन्न भारतीय भाषाओसेभीप्रिच्तिथे । यद्यपि 
उन्टे केवल ५२ वर्पकी आय्‌ भिली थी किन्तु फिर भी उनकी कीति देश-देशान्तरमे फल गयी 
थी । संस्कृत भापापर उनका विलक्षण अधिकार धा । संरक्त भ।ष)के माध्यमसे उन्होने 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञानको संस्कृतज्ञोतक पहंचाना चाहा था । वाङ्मयाणेव' नामक प्ररतुत कोशा- 
ग्रन्थ उनके दीघंकालीन अध्ययन, मनन ओर चिन्तनका फल है । दुरभरगग्यवह्ा उनके जीवनकालमं 
यह प्रकाशित नहीं हौ पाया । अव ज्ञानमण्डल' ने इस प्रन्थका प्रकारन कियादहै। वे जिस 
रूपमे इसे प्रकाशित करना चाहते थे उस रूपमे इसका प्रकादान तभी हौ सक्ताथा जब वे स्वयं 
इसके प्रकाशनको देखते । फिर भी ज्ञानमण्डल' ने यथासाध्य प्रयत्न किया है कि पुरतक अधिकसे 
अधिक निर्दोष ओर उपयोगी होकर प्रकाशित हो । 


रार्माजीने इस कोको 'विङवविदया' (इसादवलोपीडिया) कहा है । इसके लिए उन्हःने 
वेदिक ओौर लौकिक संस्कृत-साहित्यका तथा आधुनिक काटकी व्याख्याओं ओर आलोचनाओका 
मन्यन किया था । इसमे कोई सन्देह नहीं कि ये कोश अबतकके संस्कृत कोशोकी तुलना सर्वाधिक 
वेज्ञानिक ओर उपयोगी है । कोश्च'के उपक्रममें उन्होने बताया है कि इस कोशका निर्माण उन्हू 
क्यों आवर्यक जान पड़ा । संस्कृतके अनेकानेक महतत्वपूणं कोर-ग्रन्थ व्या पहलेसे ही विद्यमान 
नहींह 2 ओर फिर आजकलके विद्रानोने क्या महस्वपूणं शब्दकोशोका निर्माण नहीं कियाहै ? 
रर्माजीने इन नये ओर पुराने कोशोका गम्भीर अध्ययन कियाथा। परन्तु उन्हे दोनों प्रकारके 
कोशोमं कुछ त्ूटियां दिखीथीं । पुराने कोश पद्य-बद्ध हुं परन्तु उनम नतो प्रयोग ओर उदाहरण 
ही दिये गये ह ओर न आधुनिक ढंगकी 'व्णं-क्रम पद्धति" को ही अपनाया गया है । वणे-क्रमकी 
नयी पद्धतिसे शनब्दोके खोजनेमे आसानी होती है । पुराने कोशोमं यह पद्धति नहीं अपनायी गयी । 
जहां अपनायी भी गयी है वहाँ वह्‌ केवल आद्य-वणके निदंशतक सीमित है । शर्माजीने देखा धा 
कि पुराने कोशोको इस कमीके कारण जिज्ञासुके किए अपरिचित शब्दोंका खोजना कठिनटहौ जाता 
है । फिर आधुनिक युगके निरन्तर स्फीयमान वाङमयके शब्द भी उनमें नहीं मिलते । नये 
कोशोमे उदाहरण ओर सन्दभं देनेकी जो प्रथा है, वह्‌ तो उनमें हैही नहीं । इसलिए उन कोशोसे 
आधूनिक कालके जिज्ञासुका काम नहीं चरता । इधर नये कोशोमें शब्द वर्णानुक्रमसे सजाये जाते 
ह ओर विभिन्न शास्वोमे उनके विलक्षण प्रयोगको सन्दर्भ-निरदेशके साथ बता दिया जाताहै। यं 
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कोय नर्माजीके अनथिमनत थ । उन्दानि प्रन्धके पन्द्रह द्न्टरःकम [जिन कायाका क य-रयनाकै 
न्ष अत्यन्त आवच्यक वताय टै उनम यमण्य मग्रहा व उचा | टना दन्न्नः म प्रमद 
सेस्क्रुत-जर्मन कोल नेट पिटु्मव्गं द्विना जग मग्रटःका वरन कन्न जोन परते | 
परन्तु इन कोनाम भनी न्न्धदोवातेष्धेटरकया । णवःनावव्हन विन्तो. वि. ठनतं दाम दनम 
भधिक हाते ह कि सर्करतक्र विद्यार्थाका पहचवः वाटर दान 7 । फिर, प्ट-त्रद्ध सननं प.1र 
पूराने कोको जिस प्रकार क्टस्थकर न्यिाजा मक्ता नप्रकाग् टम नटा विवासा 
मक्ता । इन प्रकार उन्दने वणनिक्रमके अनमार पद्य-वद्ध कटाक आवव्यकना ऊनभयका | 
दम प्रयोजनके ट्िु उन्दनि वदिक्र तथा द्टौकिकः मारह्िन्य, धमयारत्र. आयवद, (यंप, नव्य- 
विज्ञान आदि विभिन्न यास्वा यव्द भी समद । उन्द प्य-वद्ध विया, पटिष्ट्मं नके प्रयग 
उदाहरण दियं तथा मस्करृतका सजातीय प्राचीन नापाजाकर ममानम्पखद्दोक, गाथटेटनाभी का 
ओर दम "विखवविद्या' को पूर्णाद्धः वनाया । 


आधुनिक काटम सस्कृत-साटित्यका अध्ययन कव भारत्वपतक हू ममित नहा ट्‌ । 
अन्यान्य सभ्य देशोमि भी इसका पठन-पाठन दहु गहा ह अर्‌ वेदिक-गाहिरियवे, जनकः इव्दाका 
नयी व्याख्यां मु्नायी जा रही दु । नये विद्वानाके मुज्ञावके आधार वटर प्रकारक हु--(१) गरक 
चेटिन, अवस्त आदिक खब्दाकं माध तुलना, ( २ ) वद-पग्वर्त किः तु नव द्धानस्तिव.द.दिद्यारत्र,म 
या परवर्ती कालके स्मृति-पुराण आदिमं प्राप्त प्रयोगोकं साध तुटना, (३) प्राचीन द्िटाट्ख।म 
प्राये जानेवाखे रव्दकि साथ साम्य (४) पा्ववर्ती अर समकालीन आग्रतर भप दवे 
ग्रहण किये जानेकौ सम्भावना जौर (५) भाया गास्त्रीय नियमोकी छान-वीनसे परिक्रिप्त दाव्दोवेः 
साध सम्बन्ध इत्यादि । इनम वहुतसे सूज्ञाव ता अटकटसे अधिक महच्दक अधिकारी न्टीरं। 
परन्तु कुष ग्रहणीयभाह गमि जेना अधिकारी विद्वान्‌ ही यह निर्णय कर सक्तादै किकीन- 
मा यु्ाव ग्राह्य ओर कौन-सा अल्कटपच्च कत्पनामात्र । इमीद्िए कोद्वेः प्रारम्भं टी 
लाने अवद्धित भावमे व्याख्या-महित समाम्नायरकं मनायागपूवक अध्ययनपर्‌ जोर दिया ट । 
वे टीकर ही कहते है कि जो पेमा नहीं कर सकता वह्‌ कोडा-रचनाका अधिकारी भी नहींहै । 

ल वैदिक-मंहिता्ओं, ब्राह्मण ओर उपनिषद्‌ ग्रन्थोकं विशाट गव्द-भाष्डारके अर्तिरस्त 
परवर्ती संस्कृत साहित्यका ओरभी विपुट शाव्द-भाण्डार ट । फिर दोव, शावत, वेष्णव, वद्ध 
आदि आगमोकी शब्द-राशि है जो शोध-कार्यमें टगे हुए विद्वानोके प्रत्यत्नःसे लगातार वदृतीजा 
रही है । वौद्ध, जैन आदि अवैदिक सम्प्रदायोकं साहित्य टं ओर पुराणो, दर्गनों, व्याकरण, स्योतिष, 
अर्थल्ास्त्र, कामलास्व्र, आयुर्वेद आदि सास्त्रौमे प्रयत हानवाटी विशालः रव्दाव्ली ह । कभी- 
तभी पासि. प्राक्त, अप्रं ओर खोक-~भापाओंम वचं हुए एेस अनेक शव्द मिटजातहंजोम्‌ 
म॑स्करृत शब्दोकी याद दिलतेहं। इम प्रकार सस्क्रृत काका निमाण वहूतही श्रम-साध्य द्गतर 
कार्यं है । म्रस्थकरे आरम्भमं गर्माजीनें सामान्य रूपम शब्द-चयनके दन विभिन्न स्त्रोतोकी चर्चा 
करदीहै। 


दस देगमे कोशोकी परम्परा वहन पुरानी है । विद्वानोनं इनका आरम्भ यारकंके निर्वत'मे 
पायरी जानेवारी निघण्ट्‌ गल्दावलीय मानादै। वदिक दाव्दोके अथ-वोधके टि इनका वहत 
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महत्व है । परन्तु परवर्ती कालके कोका उदेश्य इनसे भिन्न था । वे कान्योके अध्ययनके 
शिरो उग्योगी वनाये जते थे जर कवियोंको इकप-युक्त कान्य-रचनामं सहायता पहु चानकं 
न्किए भी । साधारणतः बे इरोक (अनृष्टप्‌ ) -वद्ध होते थे, पर कभी-कभी आर्या! छन्दमे भी 
न्वित जाते ये । प्राने कोश्लोको दो वर्गोमें विभाजित कियाजा रक्ता है--(१) समानाथक 

(२) नानार्थक । प्रायः प्रसिद्ध समानाथक गेशोमे एक अध्याय नानाथेका भी जं}ड दिया जाता 
धा । विषय विमाजन मर्वत्र एक ही सिद्धान्तपर आधारित नहींहुआकरताधा । कड्‌ कोशम 
शव्दोको वाच्थार्थके अनुरूप सामान्य वगोकि अनूरूप सजाया जाता था । जंसे देव वग, मनुष्य 
वर्ग, नदी वर्गं आदि। कड कोशोमें यह वर्गीकरण अक्षर-संश्याके अनुसार भो किया ग्यारह) 
कभी आदय-वर्णके अनसार आर कभी अन्त्य वणके अनसार उन्ह सजा दिया जाता था) परन्तु 
पूर्णं रूनसे वे आधनिक व्ण-क्रमकरे अनसार नहीं हेति थे । निषष्टूजोमे नाम अौरधमतु दोनों पयि 
जाते ये परन्तु परवर्ती काशोमे केवट नाम ओर अव्यय्वाही समावेश होता था! शम\जीने प्न 
कोभ ' में विद्ध आधनिक पद्धतिके वणनक्रमको अपनायाहि 1 शब्दोके विभिन्न अथएक ही स्थन 
पर मिल जाते हुं । इसलिए उन्दानं कहारहै कि यह्‌ कोश सपर्याय'भीरहै जर 'नानाथघरित 
भी । उन्होने पुराने कोशोंको अथं-निददया पद्धतिको अपनाया है अर्थात्‌ जिन शब्दोका अथं बताना 
दै वह्‌ प्रपरमा विभक्निमे दियेहुएु ह ओर्‌ उनके अर्थं सप्तमी विभक्तिमे। यथा-प्रसङ्ग लिङ्ख- 


निदेशभीपुरने कोशोकरे ढंगपरहौीदे दियाहै। इम प्रकार उन्होने नयी ओर पुरानी 
पद्धतिका सामज्जस्य कियादहै। 


यद्यपि इम देशमं कोश-निर्माणकीो परम्परा बहुत प्राचीन दहै किन्तु दृभग्यवेश सभी कोश 
उपरग्ध नहीं होते नाममाला (कात्यायन) , शब्दाणेव' (वाचस्पति), संसारावतं' (विक्रमा- 
दित्य ), "उत्पलिनी" (व्यड) आदि कोशोका विभिन्न गन्थों या टीकाओमें उल्छेख तो मिल जात 
है परवे अवलप्तहीहो गये ह । काडशगरसे प्राप्त बेबरके हस्तलेख-सम्रहमं एक कोशका त्ररित 
अश भी प्राप्त हुआहै पर यह्‌ निचित नहीं हो पाया कि वह्‌ किसका लिखा हे ओर पूरे कोशका 
नामक्याथा । अमर सहका प्रसिद्ध कोश "नाम लिङ्गानृशासन', जो अमरकोशः नामसे अधिक 
परसिद्ध है, कदाचित्‌ सवसे पुराना उपलब्ध कोश है । अमरसिह्‌ बौद्ध थे, इस विषयमं किंसीको 
बहुत सन्देह नहीं है । पर उनके आविर्भाव कालके सम्बन्धे पण्डितोमे मतभेद है । यह्‌ करात\न 
काण्डा मं विभाजित है । जिन्हुं हमने ऊपर 'समानार्थक कोश कहा है, यह उसी श्रेणीका है । 
इसपर अनंक टोकाए लिखी गयी थीं, जिनमें क्षीरस्वामी (११ वीं शताब्दी ), वन्दच घटीय सर्वानन्द 
(११५९) ओर राय मुकुटमणि (१४३१) की टीका प्रसिद्ध हँ । पुरुषोत्तमदेव इसके परि- 
शिष्ट रूपमे 'त्रिकाण्ड रोष की रचना की थी जिसमें अमरकोश' मे न आये हुए शब्द विये गयेह। 
वाङ्वतका अनेकाथ समुच्चय भी काफो पुरानाहै । यह्‌ नानर्थक व्ग'काकोश है। इसकी 
विभाजन पद्धति निराली है । पहके उन शब्दोंको लिया गया है जो पूरे इलोकमें अटतेहं । फिर 
आध इरोकवारे ओर फिर एक चरणवारे । यह कोश भी पुरानी टीकाओंमें बहुत उद्धृत किया 


जाताहै । !हलायुध (९५० ई०) की अभिधान रत्नमाखा' भी काफी लोकप्रिय रही है । शर्मा- 
जीके समकालीन पण्डित-समाजमे मुख्य रूपसे “अमरकोश"का प्रचलन रह गया था । शाद्वत, 


. 


खय, मेदिनी आदिकौ भी थोाड़ वहुन पृथी । णमाजान वट्नार कि दामाजाः मनम द; 
श्नोभ-माश्राक्रिजोन्टोग काल-निर्माणका कायं करन्‌ व्र ठहुत वाद्ग नन्तृष्ट ठ । सवव वृ 
विनेय ग्रन्योकानामन्धेत दना उनका नान्पयं यही जानप्ट्तारै कि नः द्टेग उनन्‌, गमनम तर 
रचनाका दावा करत थ, वे प्रचलित ग्रन्थासदहौ सन्ताप करर न्न न । उन्द्‌ ठन मनन्‌ ताता जानः 


[ 


कारीनटींथीजो अनेक नये शब्दों आर उनके अवक्रा दनम समथ । सन्यदि परिचि नोः 
प्रचद्टिति कोयो कानामदेना आावद्वकर नही धा । जारकय 2 र आ्ावय्कः जान प उनम 
वे जयन्ती! का नाम उन्दने पटने ल्ियाटे । यादवप्रकाटकः टम वुरदाकान गन्धवा सम्पादन 
जी० आपटेने कियाथा । उनका प्रक्रा्न सन्‌ ५८५२ म मद्रान चवे । टमम यन्द 
प्रारम्भिक वणक अनृमार्‌ मजाया गवाद | दइमक्री रचना ५५ वी सनाव्दामहूर था ॥टमक व्राद्‌ 
उन्दने 'मंख' कानामच्य्याद। ये १६ वीं गताव्दीर्के कदाकार ट्‌ । उनका (नकाय कायः 
१८९७ ई० म वियनास प्रकाटित हुा। इसपर्‌ इनकी स्य्यकी व्हून अच्छाटाका (नकाय 
कौरवाकरकौमृदी) टै ममंख' ने अपने पूर्रवर्ती कालाकारन सामग्रा सग्रह काटे । 

केठाव स्वामीका नानार्वाणव संक्षेप १यबीं वता्व्दीका ग्रन्थ टै । सर्माजीन दुमका भी 
विरेप रूपमे उल्छेख किया है । परन्तु कदाचित्‌ उन दिनके न्य्खि गये काणाम टेमचन्द्रका 
अभिधान चिन्तामणि! सर्वात्कृष्टहै । टूसकी्टाकाभी स्वयं उन्हाक न्प्र । यटष्टः काण्डामं 
लिखा गया समानार्थक व्गकाकडदटै। इसके परियिष्ट रूपम निषण्ट्‌ णपः! चवा गयाहे, 
जिसमें वनौपधियेकिं नाम ह्‌ । 

एेसा जान पड़ता दै कि रर्माजी जव एसा ल्खिरट्‌ थे ता उनके सामन संरद्रतकेदा प्रसिद्ध 
कोशोकी वात धी--शब्दकत्पद्रम ओौर वाचस्पत्य । सर्‌ राजा राधाकान्तदेव वहादरके विख्यात 
कोश शाब्दकल्पद्रुम"मं जिन २९ काग-ग्रन्थोस गाब्द संग्रह्‌ किये गये थं,उनमें वजयन्ती' (यादव- 
रकाद), अनेकां कोश' (मंख), 'अनेकार्थकरवाकर कीमुदी' (मंख), 'नाना्धर्णिव संक्षेपः 
(केशव स्वामी) के नाम नहीं दं । (अभिधान चिन्तामणि" (हेमचन्द्र) का नाम अवद्य है, 
तारानाथ तकवाचस्पतिके वाचस्पत्य काड' मं विटसनकी संस्करृत-दंगलिदा-डिवदानरी' अर 
राजा राधाकान्तदेवके शब्दकलत्पद्रम' से सहायता टी गयी थी, पर उन्हाने अन्य ास्त्रीय दाब्दोकव 
संग्रट्‌कियाथाजो इन दानो काशामं नहीं हं । उनका अधिक वल पाणिनि-सम्मत व्यु्पत्तिपर 
था । उन्होने उन प्राचीन कोशोकं नाम नहीं गिनाये जनस अतिरिक्त शब्द संग्रह्‌ कयि गये थे। 
विपव-सूची उन्होने अवश्य दी है । उस सूचीमं वौद्ध-जन चास्तरोके नाम नहीर्ह । यद्यपिडइन 
क शोमें अल द्धुारशास्वर' जर नाटूयशास्त्र'को चर्चाहैपरमूट काव्य-ग्रन्थाका उत्ट्खन्हींहै। 
प्रारम्भः मे श्माजीने इन कोशकारोको इस प्रकारकी व्रुटियाका परिगणन करदियारहै 

'शमण्य-संप्रहाः"' कहकर रार्माजीने जर्मन विद्वानों, ओौर कदाचित्‌ विटसन, मोानियर 
विलियम्म आदि विद्वानके प्रति आदर प्रकट करना चाहा । दो महान्‌ जर्मन विद्वान्‌ ओटो- 
वोतलिक ( (0/0 00111111 ) ओौर रुडोल्फ रि ( 1 पतन (घ्र) } ने अन्य अनेक 
जम॑न विद्वानके सहयोगसे, जिनमे सूप्रसिद्ध सस्क्रत-विद्रान्‌ एण वेवर्‌ (^, \\,(1.]८) 
भी थे, एक महान्‌ संस्कृत-जमन-शव्दकोशका निमण कियाथाजो सात जित्दोमे ष्पा था। 
प्रसिद्ध भश्रेज कोशकार मोनियर विलिवम्सके शब्दक)।शकी योजना इस कोस भिन्न थी.फिरभी 
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उन्होने उक्त महान्‌ कादान नटायतान्छो थौ । मानियर विलियम्‌सकी संरङ़त-इगलिश-डिवश- 
नरीःकादूमरा परिर्वकिति सर्करण १८९९ ई०्मे प्रकादित हुआ था । यूरोपियन पण्डितोके 
गरे कोश व्रडे टौ परिश्रमने लखि गये ह्‌ । गर्पाजीने अत्यन्त गौरवके साथ इनका स्मरण कियाहै 
जो उचितदहीदटै। परन्तु इन कोशोके प्रणयनके ममय वहुत-सा साहित्य जीर कोरा-ग्रःथ प्रका 
लो मङेथे | दन विद्रानाको वहत वार हस्तटिख््रित ग्रन्थोको भी सहायता लेनी पडी थी । 

र्माजीने उसके वादके प्रकाथित कोलो आर बोद्धादि श्ास्त्रोसे अनेक नये शब्दोका भी चयन 
करिया दै । 

इन कोडोके अतिरिकन ग्माजौीने चार ग्रन्थकार।का विशेष रूपसे उल्लेख कियारै। ये 
ै--रत्नाकर, मल्ट, सोमदेव ओर भारवि । इनमे रत्नाकर सम्भवतः !ह्‌रविजय' का्यके 
रचियताहं । दनकरा ममन नवम शनाब्दीका मभ्य-भागहै । इन्ट्‌ राजानक वागीदरवर रत्नाकर 
कटने ये) 'टरविजयः' पन्नाम सर्गकिा महापाव्यहे। कवित्वकौदूरग्टिसेतो यह वहूत उच्च कोटिका 
ग्रन्थ नहीं कटा जा सकना, पर अनेक विरन्य णब्दाकं प्रयोगके कारण कोशकारके लिए यह्‌ बहत 
उपयोगी टै । इम काव्यपर माघ ओर वाणका प्रचर प्रभाव है । मल्टसे आय "वात्स्यायन 
नागमल्ट' का जान पड़ना है । निरसन्देह इनन कामसूत्र मे अनेक विरल-प्रयोग-गब्दोका सन्धान 
मिलतादहै । सोमदेव, कथासरित्नागर' नामकं प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थके ठेखक हं । यह्‌ ग्रन्थ गुणाढ्य- 
की “वृहत्‌क्रथा' पर आधारित प्रन्थोंपर आधारित होना चाहिये  सोमदेवने जालन्धरकी रानी 
सूप्र॑मतीके गोकाकुलट चित्तको वहलानेकं लिए वीं शताब्दीकें अन्तिम चरणमें इस म्रन्थकी 
रचना को थी । कोशकारके लिषु यह ग्रन्थ भी एक निधिहीदरहै । भारवितो काटलिदासके बाद 
संस्करतके सर्वाधिक प्रसिद्धवःविह्‌ । इनका किराताजृनीय' काव्यभी प्रसिद्धहीदहै। 

जर्टातक गब्दोके संग्रह ओर उनके अथं लिखनेका प्ररन है, कोई भी कोशकार एकदम मोलि- 
कताका दावा नहीं कर सकता । अधिक-से-अधिक कूछ अधिक शब्द ओर कुछ नवीन प्रयोग ओर 
सन्दभं-प्राप्त अथं देनेकाहीदावा कर सकतादहै । पर, फिर भी कोश-निर्माण एक विशिष्ट कला 
है ओर प्रत्येक उत्टेख-योग्य कोशकार कु मौटिकताका परिचय दे सकता है, क्योकि, जसा कि 
मोनियर विकियम्मप ने लिखा है, शब्दोके अर्थं बतानेकी पद्धति ओर उनके क्रम-विन्यास ओर 
सजावटसे कोशकारकी वास्तविक मौलिकताका पता चल सकता है । शर्माजीमे नये शब्दोके 
स _्गुलन, उनके ्रम-विन्यास,सन्दर्भ-प्राप्त-अथं ओौर व्युत्पत्ति आदिमे विशिष्ट मौटिकताका परिचय 
दिया है । फिर शब्दों ओर अर्थोको प्राचीन-पद्धतिसे इलोकबद्ध करकं ओर सन्दभं आदिका पृथक्‌ 
विचार करके एक बिलकुल नयी पद्धतिका प्रवतेन किया है । जिसमे प्राचीनता ओर नवीनताके 
उत्तम-पक्ष समा गये हं । 

इस प्रकार प्रचर अध्ययन-मननके पश्चात्‌ यह अपूवे कोश' छिखा गया है । इसके प्रकाशनमें 
बहुत विलम्ब हो गया था । ज्ञानमण्डल' के अधिकारियोने इसके प्रकाशनका निङ्चय करके 
बहुत उत्तम काये किया है । वे संस्करुत-साहित्यके अध्येताओके अरोष धन्यवादके पात्रहै | 


चण्डीगढ 
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अथ 


वाञ्छयाणवः 


मरयाचन्द्रावतंसा जलधरपलिना कालिकाविश्रेता खा 
निम्तन्द्रां विप्णुमृत्ति शरदि निजगद््यां शजाङ्कानेत्राम्‌ । 
रोद्री यस्याश्च मृतिः यिशिरकरकलामाव्रविश्रान्तताया 
वराजी सत्ममष्टिजियति भवमयी सा दिवा च स्वभूश्च ।१॥ 

या रिल्प्ासरादिपयोपहाहं सन्दुद्यते योजितवुद्धि वत्सैः । 
वज्ञानिकेविश्वटिताय भृयः सा भारती कामदुघा ममास्तु ।२। 

गोविन्द्देवीश्रीदबनारायणसमाख्ययोः । 

पित्रोः स्परन्गृरोश्येव श्रीगङ्गाधरशासिणः ।३॥ 

आ क्पेरा च विपुखाल्लोकात्साम्प्रतिकादपि । 

निमेथ्य॒वाड्मयान्धि श्रीविशवविदां समारभे ।४॥ 

नानाथ अथपयोया ये चटा टोक्वेदयोः । 

वणक्रमेण ते सर्वे प्ेदन्धा न कुत्रचित्‌ ।।५॥ 

उपयुक्तोदाहरणेः पद्ययकोषा न भूषिताः, 

विस्तीणो अतिमूल्याश्च नव्यफोषा न सुस्मराः ।।६॥ 

वणो नुक्रमविन्यस्तेखोकवेदोभयोद्‌धरतेः 

पद्ययद्धः सपयोयेनोनार्थघटितो महान्‌ ।७।। 

विशेषशाखायुवेद प्रभृतीनां पदेयुतः 

सोपयुक्तोदाहुतिभिष्टिप्पणेः समलङ्तः ।८॥, 

सचित्रः प्रचुरावाच्यवेज्ञानिकपदोचयः 

परिरिष्टेश्च बहुभिः कोष एष परिष्कृतः ।।९।। 
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प्रारस्न, 


मनसा न ममाम्नाया यः मव्याग््या्नु्ीणिनः । 
ध्रतिभ्यः रब्दमणया नाचिता वेरनन्द्रितः ।॥५८॥ 
म्मा तन्त्रे पराणप दयन व्याकरतावपि । 
ज्योतिष प्रक्रत बोद्धजनमाटिन्यकानन ॥५५॥ 
पदग्रप्रनाञ्चलया नाऽ्टद्धियस्रीक्रताः । 

वरजयन्ती न द्रा येर्नव मद्भाव्वलाकरिनः ।५२॥। 
निता येनं काथकेरवाकरक्रामदी । 
नाना्थाणवसंकषेपो नेवाम्यम्तः परिश्रमात्‌ ।५३॥। 
सव्याख्यो नेवाऽभिधानचिन्तामणिरपीधितः । 

नच राजनिषण्ट्रूनां विदितं चाव्रगाहनम्‌ ।।५४।। 
नेव केरवकल्पद्रुः कल्पिता हृदय मुहुः 
रामण्यसङ्ग्रहा नेव कृता ग्रहणगोचगाः ।1५५।। 
रत्नाकरस्य मल्लस्य सोमदवम्य भारे 
नेधिताः करतयो यध कोशं किः कुयु रीदशा: ।।१५६॥ 


१, जमनीदेशीय संग्रहः| 


आ 
अश्युः सत्रादिकक्ष्मांरोऽप्येकदेन्चे कतादिनः। 
चन्द्रे धर्यं पुमान्द्रे त॒ मयूखे च दय॒तावपि ॥९॥ 
अंशकं श्छक््णवस्रे स्यादस्रमाव्रोत्तरीययोः । 
अंश्पांस्तु पुमान्धूर्ये चन्द्र चाद्यमहीपतो ।।२॥ 
दिरीपाख्यस्य नृपतेस्तातेऽथांश्चमती चखियाम्‌ | 
पृरिनपणींशारपरण्योरिंश्चुयुक्तं त॒ मेयवत्‌ ।।३॥ 
अः स्यादभावे स्वस्पाऽ्थे निषेधे च नजथकम्‌ । 
अव्ययं चानुकम्पायामिदमर्थे तवनग्ययम्‌ ।४॥ 
अः स्याद्िष्णौ विरिश्े च प्रथमे च स्वरे (तथा) पुमान्‌ । 
अकः पापे च दुःखे च तथेव प्रत्ययान्तरे ।॥५। 
अकनिष्ठा बोद्धदेवविशेषेषु नेभूमनि । 
फेषांचित्पुसि बुद्धेऽपि वाच्यवच्यकनिष्ठके ।।६॥ 
अकट्कः कट्कहीने तरिरकर्का कोयुदी सियाम्‌ । 
अङ्कुरं स्याज्जठे पोते कुरहीने तु वाच्यवत्‌ ।।५। 
अङ्कुरः पुंसि शम्भो स्यात्स्री गोयाोपङकला पता। 
अद्रूपारः पुमान्सपे कूमेराजेऽ (उ्बुधावथ) न्धिकूमेयोः ।८॥ 
त्रिगम्भीरेऽप्यपारेऽथाकूपाराङ्गिरमः सियाम्‌ । 
अद्रूवारः कूवर नाञ्छरूत्रारा स्यात्खियां यवि ।॥९॥ 
अङरृतं त्रिष्वजनिते क्लीवं त्वङृतपित्यदः । 
यवन्रीद्यादि सतुषह विष्ये परिकीर्तितम्‌ ।९०॥ 
अक्तः प्रेते दयोरक्ता निशि त्रिभ्रक्षितादिषु । 
अक्तुनां केशवे शक्त प्रकारे स्री तु दिडनिन्चाः ।॥११॥ 
अक्षः पूुपानामरके चूतमेदे वराटके । 
आधारे व्यवहारे च शकटे च विभीतके ।१२॥। 
रथादिचक्रे कषोख्यमानयुतश्शराकयोः । 
चतुःराताङ्गरे मानभेदे चेव रथादिनः ॥१३॥ 


अश्र-अगः 


चक्रधारकरदण्डे च स्द्राक्चन्द्राक्चयाग्हा । 

अक्षं नपुंसकं तत्थ स्प्ात्मौवर्चर इन्दि ।।५५।। 
नित्येऽपि कंथिदुक्तोऽयं तत्र स्यादमि्ेयवन्‌ । 
अक्षजस्तु पमलन्वत्रे विष्णौ च परिक्रीिनः ।।५५५।। 
अक्षतं तण्ड्ठे धान्यं ठाजपृ कटीवयापिनाः; | 
भर्दिनिते तरि पण्ड तु न दयाना यव म्म्रतः ।॥१६।। 
घ्रीतवे दवक्षतयन्यां सा कन्याय्ापक्नना मना । 
अक्षमाला च घ्त्रेऽहन्धतयां वत्मम्य मानमि ।।\ ५।| 
अक्षया पिष्णुवासे वा क्षयरहीन त्रिलिङ्गकः । 
अक्षया तिथिमेद्‌ऽपि सख्रलिङ्ख परिकीर्तिता || † ८ || 
स्यादक्षयगुणः पुंसि चिवि योग त वाच्यवत्‌ । 


अक्षरस्तु दिवे विष्णो खड्गे वेधस्यथाक्नगा ॥१५।। 


वाच्यना क्ली विधो धमं वर्णञम्बृतपयाः करी 
अक्षराख्ये साममेदं खे मोक्ष मूलकारण ।॥२०॥ 
परमाणौ ब्रह्मणि च प्रणवे तु चृश्ण्डथोः। 
व्रिर्निशक्षुरे चापरिनािन्यपि चपरिणामिनि।२१। 
सियामक्षरपड क्तिः स्याच्छन्दोमेदं त्रियौगिके । 

सी स्यदक्षपरतौ चुतक्रोडायां त्रि तु यौगिके॥२२॥ 
अक्षि नेत्रे तथेक्षवादेः काण्डस्यावयवान्त | 
इन्दरियोपनिपद्धदद्वि संख्यासु नपुंकम्‌ ॥२३।। 

अक्षितं क्षितभिन्ने तरि कटी क्षप्रयुते जले । 

अक्षीव वरिरे रिग्रौ ना त्रिलिङ्गस्त निमेदे ॥२४।। 
अक्षुः पूपमान्तमुद्रे च वप्रे च परिकीर्तितः| 

अक्ष्णं नेत्रेश्ष्णा तु रज्जौ रोगेऽकष्णसित्वखण्डिते ॥२५। 
अखातं देवखाते स्यात्तरि तु खातेतर मतम्‌ । 
अखिलं वाच्यवत्कृतस्ने भर्यऽपि परिकरीत्तितम्‌ ।२६। 
अगः प्रयाद्रिकम्भाऽदिपादपेषु पुमान्पतः । 

तथेव सप्तसंख्यायां त्रि तु स्यादगतिक्मे ।२५, 


अगमः-अम्ं 


अगमो ना गिरौ वक्षे गतिदीने तु भेयवत्‌ । 
अगस्त्यः कृम्भने वङ्गसेनद्रौ तारकान्तरे ।॥२८।। 
प्रसवे त्वस्य व्रक्षस्यागस्त्य गस्त्यं नपुंसकम्‌ । 
अगस्तिवदर द्गसेनफलादा त॒ नपुंसकम्‌ ॥२९।। 
अगादोऽनवगादे चाप्यभृशोः चाभिधेयवत्‌ । 

अगाधं विवरे क्लीवं तिस्तटस्पश वर्जिते ।।३०।। 
अगम्निभेदे त्वगाधोऽ्यं पंद्िज्गः परिकीत्तितः । 
अगुरु क्ली रिशपायां जोङ्गकं पुंनपुंसकम्‌ ।१३९।। 
तरिरिङ्गं त॒ ठघुन्यत्रागुदीं चेवागुरुः स्त्रियाम्‌ । 
अगंकाः रारमे दे स्यात्पक्षिपश्चास्ययोरपि ।३२॥। 
अग्नायी स्री भवेरस्वाहादव्यां त्रेतायुगेऽपि च! 
अग्नि्वेश्वानरेऽपि स्याच्चित्रकाख्योषध। पुमान्‌ ।३३॥। 
अग्रि गन्धो बदह्विगन्धे कणजीरणनाभ्नि च । 
बष्ष्पजीरकमेदे ना तिस्त्वभिसमगन्धके ।।३४॥ 
अभिज्वाखा धातकीद्रो वहिज्वारे त॒ सा दयोः । 
अभ्निमन्थो मन्थनेऽप्रेना श्रीपणतरावपि ।३५॥ 
भट्ातकेऽचियुख्युक्ताऽग्रि्ुखो देवविप्रयोः । 
क्ीवमभ्िशिख प्रोक्तं कुसुम्भे ङुङ्कमेपि च ।।२६॥ 


विकशल्यालाङ्गलिक्यभिञ्वालास्वभिशिखा स्तियाम्‌ । 
अग्रिष्ठः पुंस्युपस्थायसज्ञयुपद्वयान्तरे ।।३५७।। 
स्थितयुपे वाच्यवत्त पावकावय्थिते भवेत्‌ । 

अग्रि होव्रन्त्वाहिताम्र नित्यहोमे नपुंसकम्‌ ।३८।। 
अग्निहोत्री होमधेनावग्निहोत्राऽग्निहव्ययोः । 
अग्नौ हुतेत्वग्निहोत्र बाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ ।।२९॥। 
अग्रं पुरस्तादुपरि पठटमानेयु संहतो । 


आखम्बनाधिक्यश्रष्ठयम्रान्तेषु स्यान्नपुंसकम्‌ ।। ४ ०॥। 


१. श्टेऽपि 


अग्रजन्मा-अङ्गति 


अधिके तु प्रधान च प्रथम चामिधयवनं । 
अग्रजन्मा विरञ्चि ना दयाम्न्वग्रजविग्रयाः ।।*५।। 
अग्रतः प्रथम चाग्रे लिङ्गदीनमृदाहृनम्‌ । 

सरी व्वग्रदिधिषए स्टाघ्नृत्न म्याज्ज्यायमी वदि ॥२॥। 
नात्यग्रं दिधिपृरग्रदिषधिपृद्चायुजा मनः। 

यो ज्यायसः प्रमीतस्य परिशृह्ानति यापितम्‌ ।1६॥। 
मच दिजः पनभ्वाग्या द्विव्युता यन्कृदटुम्विनी 
अधं तु व्यसने दुःख दुगि च नपसक्रम्‌ ।।५॥ 
अषपानोऽखियां बाहा ऋषपिमद पुमान्म्मृनः । 

अङ्को स्पकमेदाङ्गचिदह्रखाजिभृषण । ‰५।। 

रूपकां चान्तिकोत्सद्ापराधम्धानवक्षमि' । 
अङ्कतिरनाऽनिठे व्रह्मपयुक्ता बह्टादिपु च्रियाम्‌ ५ ६॥ 
अङ्कपालिः परीरम्भं धात्रीवदिकयाः चियाम्‌ । 
अङ्को नपुंसक सान्तं संयुग ग्वाङ्कमिद्यपि ।।४५।। 
अङ्करस्त्यस्ियां बीजप्ररोहं कि च शाखिनाम्‌ 
प्रतानभेदे क्टीवं तु रुधिरे राग्णि वारिणि ॥५८॥ 
अङ्करी त॒ वसन्ते ना व्ृक्ष च त्रि तु साह्ुरं । 
अङ क्यः स्यादङ्कनीयं त्रिस्स्यान्ग्रद द्वान्तर पमान्‌ ।।४९।; 
अद्ध शरीरावयवे शरीरोपाययोगुणे । 

वेयाकरणसंज्ञायां प्रदेशो च नपुंसकम्‌ ॥५०॥ 
नीव्रद्मेदे च पूंभृम्नि तद्राजे तु पुमानयम्‌ | 
अन्तिकेऽङ्गवति त्रि स्यादथाऽद्धत्यव्ययं मतम्‌ ।५१। 
सम्बोधने च हर्षे च सभ्भ्रमास्ययोरपि | 

अङ्गजं रुधिरेऽथाङ्गजः कय काभरोगयोः ॥५२॥ 
स्यात्िलिङ्गोऽङ्गसञ्जाते दे अपत्य॑ऽद्गजोङ्गजा । 
अङ्गतिनां हरौ ब्रह्मण्य्रिहोत्रिणि पाधके ॥५३।, 

१. चिनच्रयुद्धेऽपि 


५५१ 


७ अङ्गद्‌ः-अङ्गषी 
अङ्कदो वारिपूत्रे स्यात्कयुरेऽङ्गद मिष्यते । 
अङ्गदा वामनेभस्य पल्यां चन्द्रकखान्तरे ॥५४॥ 
अङ्धनं प्राङ्गण याने कस्याण्यामङ्गना सियाम्‌ । 
स्यादङ्गनाप्रियोऽशोकाम्रयोसिषु तु योगिके ।५५।। 
अङ्गहारोऽङ्कविक्षेपे नेत्यतोऽङ्हतो तथा । 
अङ्गारस्तु पुमान्भोमे स्यादुष्णगुण एव च ।५६।। 
त्रिस्त॒॒तदति निवाणज्वारे त्वग्नौ चृखण्डयोः । 
अङ्कारोऽङ्कारमित्येतन्निवाणाग्रावपीन्धने ।।५५७।। 
अङ्गारकः इुरण्ट चोव्छुकांर ना खगे हयोः । 
तथा करञ्जमेदऽङ्गारवर्रिरुदीरिता ॥५८॥। 
अङ्गारवष्टी भाद्धाति प्रसिद्धे मेषजान्तरे । 
भवेदङ्गारिका िवक्षकाण्डे किंडुककोरके ।५९।। 
अङ्कारिणी हसन्त्यां च भास्करव्यक्तदिश्यपि । 
अङ्कारितं त॒ दग्धे च पठाशचकलिकोट्धमे ।॥६०॥। 
वासन्त्यां तु ठतामात्रेऽङ्गारिताप्यापगान्तरे । 
शरीरिदोषिणोरङ्खी वाच्यवच्याङ्गवत्यपि ॥६९।। 
अद्धिरा ऋषिभेदे ना सकारान्तो ब्रहस्पतौ । 
तद्रंश्येषु त॒ पुंभूम्नि स्युरङ्खिरस इत्यमी ॥।६२॥ 
अङ्गदयोः पक्षिणि स्याद्विसा्थे तु पुमानयम्‌ । 
अङ्खलोऽखी तियेगष्टयवमाने पुमांस्तु सः ॥६३॥। 
पक्षिलखामिनि तथाञ्ङुटेऽख्वत्थद्र मेऽङ्कुलो । 
कात्यायने च चाणक्ये केचित्पुंस्यङ्कऊ जगुः ।६४॥। 
अङ्ककिः स्यादङ्करीवच्छाखासु करपादयोः. । 
कराग्रे क्णिकाख्येऽपि करिणः स्रीत्वमिष्यते ।६५॥ 


अङ्गुलीयं तू्मिकायां त्रिषु त्वङ्कलियोगिनि 
अङ्खषस्त॒ पुमान्दस्ते पक्षिभेदेऽङषी दयोः । ६ ६। 


१, सावंभोमस्य 


अद्धिः-अश्टिः 


अद्धिना पादतुयारातस्मृटपु ना-द्धिवन्‌ । 

अचलो पिप्णुकरीखाद्विप्वथ अव्यचल्ा च्ियाम्‌ ।६५।॥। 
देव्यां च क्राच्चिक्र्थानय्िनायां चिम्त्‌ निधय । 
अच्छः स्यात्स्फटिके पमि उ भल्ट्ट्रक दि निमदं ।॥६८॥ 
अच्छाव्ययं चाभिग्रख्यज्च्छा दीर्घ मंहिताकरने । 
अच्युतस्तु पुमान्विप्णा स्यारिस्थिर न्वभिधरयवन्‌ ।।६५॥। 
अजो दरीन्द्र्वद्मयकाम समपितामह । 

अजन्यं क्ठीवगुत्पात्‌ व्यनृन्पाद्मविजन्ययाः ।॥५^।। 
अजपखिपुरध्यतयजपाल च निज । 

अजपा तु खियामपा टसमन्त्र प्रकीलिता |।५१।' 
अजमोदा यवान्थां स्यानियाम चान्मररपि । 

अजा चियां स्यात्प्रकरती छाग दे ति जन्मनि ।५२।। 
अजितस्तु पमान्विप्णो दुय्रायामजिता सियाम्‌ । 

अजिनं जिनदहीने त्रिः क्टीव पापऽ्पि चर्मणि ॥५३।। 
अजिरः पवनेऽथ की शरीरविषयाङ्गण । 

दोघे पुरेऽजिरा त॒ सखी पावत्यां च सरित्यपि ॥५४।। 
त्रिलिङ्गोऽनजरे सीप्रे दे म्रगान्तरमेकयोः। 

अजिष्णुस्तु पुमानम्रावुदके तु नपुंसकम्‌ ।५५५।। 

अनजिह्यगः शरे पसि त्रि त॒ स्थादजगामिनि। 

अज्ञो जडे च पर्थ चाप्यभिपेयवदिष्यते ।।५६।। 
अश्चतिनाजनटेऽ्रा च सयां बहादिपु स्मरतः | 

अश्चनं तवचनं तदद्वतावपि नपुंसकम्‌ ।५५॥ 

अञ्जनं कज्जरे चाक्ता। संवीरे च रसाञ्जने) 

कर स्ियोर्त्वञ्जयत्यर्थे त्रिपु तवञ्जनसाधने ॥५८।। 
एसि उयषटादिग्गजयोरज्जना तु हनूमतः 

जनन्यामापं जन्तो च हालाहलसमाहुये ।।५९।। 

ईद न्तस्त्वञ्जनीरब्दो रेष्यनार्या भपरस्स््रियाम्‌ । 
अजादस्तु पुमान्‌ हस्तसपुरे कुडवेऽपि च ।८०॥ 


अञ्ञलिकारिका-अति 


अञ्जलेः कतरि प्रोक्ता त्रिलिद्गाऽज्जरिकारिका । 
्ुद्रजन्त॒विदषे त॒ गजायुवे दभाषिते ॥८१।। 
नमस्कारीसमारत्ये च क्षुद्रवल्ल्यन्तरे सियाम्‌ । 
अजञ्जसेत्यव्ययं प्रोक्तं॑तत््वतू्णाथंयोरपि ।८२।। 
अञ्जिः शफे पुमानागकेसराहयपादपे । 

त्रिस्त्वृजा व्यञ्जके शुक्ले पेषण्यां तु सियामियम्‌ ॥८२।। 
अटो नातिश्ये घाते क्षोमसंज्ञगरहान्तरे । 
शष्कस्फुटितभूभागे त्रिषु पक्वोदने तु नप्‌ ॥८४॥। 
अइनं त्वतियोग स्याच्छस्राणां च निवारणे । 
बेत्रादिरचिते खेटभेदे तत्‌ क्रीवलिङ्ककम्‌ । ८५।। 
अणिरक्षाग्रकीठे दे सीम्न्यथ क्स्यभरिरूप्ययोः । 
'वद्धमानतिथिप्रायपक्षेप्याणिवदेवना ।' ॥८६॥। 
'चिक्रोडाख्ये प्राणिभेदे पुंस्रियोरणिरूच्यते ।' 
अणीचिस्तु पुमान्विष्णो त्रिषु शाकरिके मतः ।८७।। 
अणुः पुमान्धान्यभेदे परमाणो समीरणे । 

क्रीं त्वम्भोधिरवणे स्यात्छक्ष्मे त्वभिधेयवत्‌ ।।८८॥। 
तत्र स्व्यर्थेऽणुरण्वी वा रश्मौ त्वण्व्यङ्कलो तथा । 
अणुको निपुणे चास्ये त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः ।८९॥ 
अण्डमण्डो विहङ्कादेः पेशीकोश्चे च युष्कके । 
अण्डजोऽ्टो दयोपेत्स्ये सरटे विहगे तथा ॥५०॥ 
अण्डजा मगनाभो स्यादण्डाज्ञातेऽण्डजस्िषु । 
अण्डीरमण्डीराण्डीरसख्िषु शक्तिमति स्मृतम्‌ ।।९१।। 
अण्डीरः पुरुषे पुंसि सजने युष्कवत्पस्नौ । 

अण्डुकः पुंसि सष्केऽथ दयोष्टिडिभभेकयोः ।९२॥ 
अततिस्तु पथि सी स्यादतधातौ पुमान्मतः। 
अतसो ना बवनस्पत्यन्तरे स्यादतसी सियाम्‌ ॥।९३॥ 
उमाख्ये धान्यभेदे श्छी त्वतसं वनभुच्यते ¦ 
अत्यव्ययं प्र्चसायां प्रकषे रद्ध नेऽपि च ।॥९४॥ 


अतिगण्डः-अदितिः 


नितान्तासप्रतिक्षेपवाच्यप्यतन्त्रयुञ्यन । 
अतिगण्डा यागभद्‌ ब्रहटण्ड तु वाच्यवत्‌ ।।“.“॥ 
अतिथिः क्त्र स्यात्तव ग्रृहमागन । 
अवन्धा भक्तुकाम च योगार्थं तु वथायधम्‌ ।५६॥। 
प्ररेऽतिवलः प्राक्ताऽतिवटा भपजान्तर । 
्रिर्निःसङ्ध ऽनिगृक्ताऽथं वसन्त्यां तिम्रि च ना ॥५८ 
अतिवेदा भूद वरलामतिक्रान्ततपि वाच्यवत्‌ । 
अतिसजंनमरक्तं कटी दानपि च वघपि च'।॥५८॥ 
अत्ता दवश्यं मातरि च चीलिङ्घ परिकरर्निता। 
नाद्ोक्त्या व्रद्रश्यायां च्वेष्ठायां च ग्बमयपि ॥५५॥ 
अल्नुवरायावात्मनि च पं्िङ्गः परिकीर्मितः। 
अव्ययाजतेक्रपमं दण्ड वनाद दापङ्च्छ्याः ।५०८८।। 
अत्याकारस्त्वधिक्षृप्वज्ञायां च पृमान्मतः । 
भस्याकृतिमतिचेप भेद्य वत्परिकी्तितः ।५०६।। 
अत्क्ूढ समारढऽभ्याधकंऽपि च वाच्यवत्‌ । 
अत्याहतं महाभीत्यां प्राणानाकाह्रक्रमणि ॥{०२॥ 
श्वय नमह्‌ ना तरि त्वत्यर्थाहनादिपु | 
अत्यहा नीलिकायां स्री नीटकण्टखगं हयाः ॥१०३॥ 
अत्वरसतु पराहीने त्रि ढे तु मिपि स्मरतः । 
जचाचा स्यं स्यातामधिकारे च म द्रं । १०४।। 
वकस्पानन्तरप्रसनकारस्न्यारम्भसमुच्चये । 
अथव णनाञ्थजनतराह्णे च पुरोधसि ।१०५॥। 
द सा इय 

पि स्म्रतः ।॥।१०६।। 
अद. यन्द त्रपु प्राह त॒ प्ख च 


अतः क्षा भवान्या स्यातपृथिव्यां द्वमातरे । १०५॥ 
१. अतीकाशः द्वारम्‌ (दि 


चतकान्‌ करोति--साय [1110, {0 ट.) 


९१९ 


अदिती-अधिघ्ठानं 
सुरभौ वाचि रोमाथं समिद्रक्षणकर्मणि 
दावाप्रथिव्योरदिती इत्यथ त्रिषु निदिंतो ।॥६०८॥ 
अचष्ट वदहितोयादि दवभीतो महीथजाम्‌ । 
धमाधमोवदृष्ट॒स्यातूत्रेत्वद््टमवीकषिते ।। १८ ९।। 
असोम्येक्षण्यदष्िः सखी टष्टिदीने तु भे्यवत्‌ । 
अद्धाऽन्ययं स्यात्प्रत्यक्षे सत्येपि च तथामतम्‌ ।११०। 
अद्धतो वेखवदेवाग्रो त्रित्वाख्चर्ये महत्यपि । 
अद्धताख्ये रसे त्वेष पु्टिङ्गः परिकीतितः ।९११।। 
अद्मनिस्तु पुमानग्रा जयहस्तिन्यथ स्त्रियाम्‌ 
पञ्चूनां भक्षण द्रोण्यां तथा तालुनि कीर्तिता ।। ९१२ 
अद्रिः प्मान्स्म्रतः रेरे रवावम्बुधरे द्रमे। 
अद्रिजा तु भवान्यां स्री क्टी शिलाजतुनि स्मृतम्‌ ॥ ९९३ 
अधमो गहणीये स्यान्नीचे चाप्यभिधेयवत्‌ ¦ 
ओष्ठेऽथरो नाजन्‌््वे तु त्रिहीने दीनवादिनि।।११४॥, 
अधि स्यादधिकारे चापीश्वरेप्यधिकेपि च 
अथाधिकरणं द्रव्य आधारेऽधिकृती च नप्‌ ॥९१५॥ 
अधिके रणे न सखी बहुत्रीहौ तु मे्वत्‌ ! 
अधिक्राङ्क सारसनसज्ञे कवचधारिभिः ॥११६।। 
मध्यवद्धेऽधिके चाङ्के क्टी तरि त्वन्यपदाथेकम्‌ । 
अध्यक्षेऽधिकृतसख्िश्च स्वरितेनाङुवत्तिते ॥ ११५।। 
अधिक्षिपरं प्रणिहिते कुत्सिते भस्सिंते त्रिषु । 
तरिनायेऽधिपतिः पुंसि मूध स्थावत्तविप्रयोः ॥।११८॥। 
अधिरोहणमारोहे निःश्रेण्यां त्वधिरोहणी । 
अधिवासो निवासेऽपि गन्धधूषादिसंस्कृतो ११९ 
क्लीबेऽधिश्रयणं पक्तुं याल्थादेः परिकीर्तितम्‌ । 
स्री त्वधिभ्रयणी चुल्स्यां चुल्ल्यामारोपणं पुनः ।१२०॥ 
अधिष्ठानं तु नगरे रथचक्रप्रभावयोः । 
अध्यासने च कारमीरपरसिद्धनगरान्तरे ॥१२९१॥ 


अध।रः-अनयः 
कविचिच्वारापणप्याह व्यवय्धापन ण्व च । 
अधीरो वाय्यव्रीरौ चञ्चपि प्रकानिनः ।॥५२२॥। 
अध्रष्या तटिनीमद प्रगल्भप्यभिधयवन । 
अध्यक्षोऽधिकरत चव प्रत्यश्रं चामिपध्रयवन ।१२२॥ 
अध्यण्डा त्वान्मगुप्रायामामरक्यामपि चियामर । 
पुमानध्यवसायः म्यादत्माह्‌ निध्चयपि च ॥५२४।। 
अध्यायोऽध्ययनेपि स्याटूग्रन्धावच्छदभिद्पि । 
अध्यातरि तथा ध्यायटीन वाच्यवद्विप्यन ।।५२५।। 
अध्यारुढं समारूढेऽभ्यधिकं चाभिधय्रवन्‌ । 
अध्युटा कृतसापरन्यनायामध्यृट इदवर्‌ । । ५ २६।। 
अध्वा ना पथि सम्धानं स्यादवम्कन्दकाटयाः। 
अध्वरस्तिः सावधाने वसमिव्यज्ञयाम्त॒ ना ॥१२५।। 
आकरां व्वध्यरमिति नर्पुंसकमदीरितम्‌ं । 
अनघो नि्मलापापमनोजञेप्वभिधेयघत्‌ ।।१२८॥ 
अनघो नाधिवे साध्य गन्धवं मनुजान्तर । 
अनङ्गो मदनेऽनङ्गमाकाशमनसारपि ।१२९॥। 
अङ्कदीने स्वनङ्गचिरद्धमिन्ने नपुंसकम्‌ । 
अनञ्जनं तु क्टी व्योम्नि त्रि तु स्याष्िगताञ्जने ।॥५३०। 
अनड्वानाव्रपऽ्न्यायामनड्वाद्यनडइ््यपि । 
अनन्तः केशवे रेपे बख्दवे च वारको ॥१३१॥ 
विश्येदेधान्तरे सिन्दुवारेऽ्न्नृपमेदयोः । 
क्ली त्वभ्रके सेऽनन्ता त॒ पौणमास्यां महदिशि ॥।१३२।। 
भूगुदच्योविंशल्यायां शाखिवादृवं योरपि । 
कणादुराठभापथ्यापवंत्यामलकीषु च ॥१३३॥। 
लाङ्गस्यामश्रिमन्थे च तारादेव्यामपि स्वियाम्‌ । 
जनमेजयपलन्यां चाथान्तेनरहिते तरिषु ॥१३४। 
अनयालिस्तु धान्यां सी तथा पाल्यां गददरहि । 
अनयो व्यसनानीतिदेवाश्चभविपत्स च ।॥१३५॥ 


९३ 


अनलः-अनुद्धेषः 


अनटश्चित्रके वदा पुमान्वस्वन्तरेपि च । 

अनोऽन्ने शकट सान्तं क्लीवमम्बुनि चोदने ।।९२३६।। 
भवेदनिमिपो दवे मत्स्ये चाप्यनिमेषवत्‌ । 

दयं तु तत्त्रिलिङ्क स्यानिमिपण पिवजिते ।।९३५।। 
अनिरुद्धः प्मान्पत्यावुषायाख्ित्ववारिते । 

अनिलः पुंसि पवने स्मरतो वस्वन्तरेपि च ।।९३८॥ 
अनीकोऽछी रण सन्ये ब्रन्दे बाणाङ्भिदयपि । 
अनीकस्थो रणगते हस्तिशिक्षा विचक्षणे ।।९३९५। 
राजरकषिणि चिदे च वीरपदनकेपि च। 
अनीकिनी सेन्यमात्रेऽक्षाहिण्या दरशमेशके । १४०, 
अनु हीने सहार्थं च पश्वात्सारश्ययोरपि। 
लक्षणत्थभूतभाषाभागवीप्सास्नुक्रमं ॥१४१५॥ 

आयामे च समीपे च सथरुदाहूतमन्ययम्‌ । 

अनुः प्राणे पुमायुक्तो मरुष्ये तु दयोमेतः ।॥१४२॥ 
अनुकर्पो रथाधःस्थदारुण्यप्यनुकषंणे । 

अनुक्रोशः कृपायां ना स्यादनुकरोरनेपि च ॥१९४३॥ 
सामान्तरे त्वयुक्रोशं नपुंसकमुदाहूतम्‌ । 

अनुगो वाच्यवत्म्रोक्तोऽनुगामिनि च सेवके ॥१४४॥ 
भवेदन॒चरो वाच्यलिङ्गोऽनुगसहाययोः । 

अनुजीवी सहाये च सेवके चाभिधेयवत्‌ ॥१४५॥ 
अनुतषस्तु चषके मये तृष्णाऽभिलाषयोः 
उपयुदीच्यश्रे्ठानां विपरीते अ्यसुत्तरः ॥१४६॥ 

श्रेष्ठे च विपरीते त॒ प्रतिवाचो नपुंसकम्‌ । 
वहुव्रीहावीदश्ानां प्रयोगखिषु संमतः ॥१४५॥ 
अनुदात्तो निधाताख्यखरे तदति त॒ तरिषु । 
भिन्नेप्युदात्तादेतस्य प्रयोगसिषु संमतः ॥१४८॥ 
अनुद्धेषो देषमात्रे दीषंदेषायुबन्धयथोः । 

पथात्तापे तथा देशसेदेपि च पुमान्मतः ॥१४९॥ 


अनुपमा-अन्तः 


याच्जापतापश्ययीःप्वननाथनिप्यरत । 
भवेदनुपमा मप्रतीकिन्पां विपु नृत्तप ॥५^८॥ 
अनुवन्धम्त वन्ध स्यादप्रान्पाद विनस्वर । 
ग्रण्यायुयायिनि चिदा प्रकरतम्यानियनन ॥£:५:॥ 
अनुवन्ध तु टिक्कायां त्रप्णायामपि यापिति । 
अनुभावः प्रभव स्याननिधमर भाववाधरक्र ॥५५२॥ 
अथानुमतिराम्ट म्यादनुज्ञाय्रामपि सियाम्‌ । 
पूर्णिमायां कटाहीनचन्द्रायामपि माच्यनं ॥ ८ ५३॥ 
अनुसूपम्तु सदश भद्यन्पग्कित्तितः । 

स्याद्र िष्यवमानस्य द्वितीय मतचं पमान ।॥५५५।| 
अनुवत्मर इत्युक्ता वत्सर वत्सगन्तर । 

अथानुघासनं स्नेहवम्निधृपनयापतम्‌ ॥ ५५५॥। 

भवेदनुखयो देप पश्चात्तापानुवन्धयाः । 

अनुपङ्गस्त कार्ण्ये प्रक्रतम्यानुवत्तन ॥१५५,६॥ 

अनुरूप छृन्दमि दा्रिशृषर्णं बाचि च च्ियाम्‌ | 
अनूकं तु कंठे शीले कण्टाभ्यणाङ्कभिद्यपि ॥१५५॥ 
अनृक्रस्तु गते जन्पन्यप पमि प्रफीतनतितः। 

अनूचानो विनीतं च साङ्गवेदपटा त्रिषु ॥१५८॥ 
अनूप महि दे स्यात्विस्त्वम्पृप्रायदद्कं । 

अनृतं तु कृपौ क्टीवमसत्यं च त्रिपु त्वदः॥५५९॥ 
असल्ययुक्तेप्यनतेप्यपंसत्येप्यनृता च्ियाम्‌ । 

अनेडमूकः स्यादन्धं वक्त. शोतुमरिक्षिते ॥५६०॥ 
त्रिरिङ्ध एप कथितः रटे च श्रुतिवर्जिते । 
अनेधास्तु पुमानप्नो बाते च त्रिस्त्वनिन्धने ॥१६१॥ 
अनेहा काल इन्द्र च पुमान्सान्तादनेहसः। 
अन्तीऽवसाने मरणं खरूपं निशधयऽन्तिके ॥१६२॥ 
धर्मप्रधाने च पूमान्केांचित्पुनपुसकम्‌ । 

काटरारभ्य दद्य स्थने दश्चगुणोत्तरे ॥॥१६३॥ 


अन्ता-अन्तावसायी 


संख्याभेद सयुद्राख्यसख्यायां त्वपरे विदुः । 

सा च संख्याष्टमं स्थानं कोटेरारभ्य कीत्तिता ।॥१६४॥ 
एतयोः पूवर संग्व्यायां विकल्पेनास्यधुसिषु ! 
छान्दोग्योपनिषदु क्तं स्वेष्वन्तेष्विती टशम्‌ ॥ १६५॥ 
तत्राथिन्तनीयोऽन्यः पदार्थो मन्वते परे । 

अन्ता तु चसखियोवेन्ये धञ्याकारेपि चान्ततेः ॥ १६६॥। 
अन्तनायां तु पुंद्टिज्ञो मेद्यवत्त पचाद्यचि । 
अन्तख्ययमेतच्च स्वीकारे मध्य उच्यते ।१६५॥ 
अन्तरं त॒ मतं प्रत्यासत्तो मध्यावकाशचयोः। 
तादर्थ्येऽवसर काटभद मन्वन्तराह्यये ॥१६८॥ 
विद्लेपविवरान्तधिष्ववसानदिनाथयोः । 

अवधो च त्रिषु पुनस्तुस्येऽल्पपरिधानयोः ।।१६९। 
चाद्ये स्वीये प्रतियुवि नृनपोस्त्वन्तरात्पनि । 

अन्तरिक्षं त॒ गगने क्टी साभ्नोरुभयोरपि ।१७०।। 
वैरूपाटकवगंस्य ये साम्नी उपरिसिते । 
वास्तुदेवविरेपे तु पुंसि स्यात्सवं दक्षिणे ॥१७९।। 
कोष्टे यो वत्तते प्राच्य कोष्टपटक्तेहिं वास्तुनः ' 
अन्तरीपं भवेद्‌ दीपे तथान्तवांरिणस्तटे ।।१५७२॥। 
अन्तरेणाव्ययं विद्याद्िनामध्याथेयोरपि । 

अन्तगतं विस्सृतेऽन्तः प्रविष्टोऽपि च वाच्यवत्‌ ।९७३॥ 
अन्तशय्या मरतो भूमिशय्यायां पितृकानने । 
अन्तरस्था त॒ स्ियां प्रोक्ता यरयोलेवयुक्तयोः । १७४।। 
तथाच्छन्दो विचित्यां च दयक्षरप्रभ॒तिष्वपि । 
पद्विरातौो च छन्दःसु चतुचद्धेषु दश्यते ।। १७५।। 
प्रयोगे ब्राह्मणोपखानीयाजीयके तथा । 

तरिष्वन्तावयिते चापि तथेवान्तरवस्िते । ९१७६।। 
अन्तावसायिन्यन्तावसायी दे नापिते तथा । 
चाण्डारेपि चाण्डालानिषादी ओवि संकरे ।१७५॥ 


अन्तवसायी-अपकारः 
मुनिमेदं त॒ प्टिङ्गान्न्नावमा्यी प्रक्रानिनः। 
अन्तिकं निकटे त्रिप्वन्तिका मरी यीतटाषध्रा ॥५ <८॥ 
चुल्यां ज्येष्ठभगिन्यां तु नाघ्याक्न्या कथ्यन्न्तिका । 
अन्तेवासी त्रि दिष्य चण्डाट<न्तवामिनी द्याः ॥५८५॥। 
अन्त्यम्तु पमि मरम्तायां च्यन्तादभृतनःयपतपि च। 
अन्दुः पद्‌ भूपरणमिदि करग्णि निगड च्ियरामर ॥४८८॥ 
अन्धं स्यात्तिमिर क्टीवं चक्चटीन तु भद्यत्न्‌ | 
अन्धको दत्यमेद ना ब्रभृम्नि श्रत्रभिद्पि ॥‡८५॥ 
अन्धक्णेति चियां स्प नक्रत्यां प्राच्यत दिति। 
अन्धका चयुतभद सरी रजन्यामपि कानिता ॥५८२॥ 
अन्परुरूधमि करपपि व्णपि च पुमान्मनः। 
अन्प्रघ्यनन्यपू्ायां निषाधां जनितं द्याः ॥५८३॥ 
वेदेहनाथे पुंभूम्नि नीव्रद्भेदथ तन्तरष । 
ना तदेशनिवासे तु जनेन्प्रोऽन्ध्री भवेदूट्रयाः ॥५८५। 
अन्नं भोज्ये जले भक्तं भक्तं त्वन्नं त्रिपु स्मृतम्‌ । 
अन्नादो ना व्रतान्ताग्नावन्नस्यात्तरि त॒ तरिषु ॥५८५॥) 
मनुष्ये त॒ द्योरनादाऽनादीति प्रकीर्तितम्‌ ! 
अन्यस्तयसटशे भिननेऽन्यान्यच्च त्रिषु स्मृतम्‌ ॥५८६॥ 
अन्यथा वितथेपि स्थात्परार्थप्यन्ययं मतम्‌ । 
अन्वयस्त्वन्ववाये स्यात्सम्बन्धेऽनुगमे तथा ॥१८५७॥ 
अन्वासन स्नेहवस्तावुपास्तावनुशोचने । 
न्वाहायममावास्याश्राद्धपिष्टेश्च दक्षिणा ॥५८८॥। 
अथ स्यां बहुष्वापः सटिलेच्छन्दसोरपि । 
दाताक्षरेऽष्टनवति स्वरे हीषेर एव च ॥१८९॥ 
भूमरधस्ताल्लोकंषु शस्ते व्योमनि च क्वचित्‌ । 
याद्पकृष्टाथं वजंनाथेव्रियोगयोः ॥ १९०॥ 
वरिपयेये च विकृतौ चौय निर्देशहर्षयोः 
अपकारोऽन्यपीडायां तथा स्यादन्यतः कृतौ ॥१९१।। 


अपकृष्रः-अपवादः 


अपकृष्टोऽधमपि स्यासत्तिपु चैव प्रथक्ठरृते । 

अपक्रमः कुक्रमे तरिनाऽपगत्यां पलायने ॥ १५२॥ 
सियामपचितिः पूजानिष्डृत्योश्च व्यये क्षये । 
एकाहयज्ञयोरप्यपचितिः सप्रयुज्यते ॥ १५२॥ 

अपटी सरी काण्डपटे निष्पटे त्वपटा त्रिषु । 
अपत्यं तु भवेत्तोके सामगानां च विश्रुते ॥१९४॥। 
आरण्यके सामभेदे ` ` "उचतेजेत्युचि । 

अपदानं कमणि स्यादितिवृत्तेऽवखण्डने ॥ १५५ 
अपदेशः पुमांल्लक्षे निमित्तव्याजयोरपि । 

अपध्वस्तं धिक्कृते चाप्युज्दितेप्यवचृणिते ॥ ५९६॥ 
निन्दिते कैश्चिदतच्च वाच्यलिद्धं प्रकीर्तितम्‌ । 
अपभ्र स्त॒ पतने भापाभेदापरब्दयोः ॥ १९७॥। 
अपरं गजपरचाद्धं सिद्धान्तेऽथापरा स्वियाम्‌ । 
जरायामितरस्मिस्त॒ चरिः पूरव॑प्रतियोगिनि ॥१९८॥ 
अथापराजितः पुंसि हरे विष्णो स्ियां पुनः। 
छान्दोग्यकीत्तितव्रह्मपुरि योक्ताऽपरानिता ॥१९९॥ 
तथेवासनपण्याख््यक्षुरृक्षे जये इयोः । 

गिरिकणीं रतायां चाप्येश्चान्यां दिशि चरि तु ॥२००॥ 
अजिते राजितं यस्मादपेतं तत्र यस्य च। 

गर्हितं राजितं तत्र॒ राजिते गरहितेऽप्यथ ॥२०१॥ 
गर्हिते राजने क्टीबमपरानजितयुच्यते । 

अपर्णां गिरिजायां स्यात्पणंहीने त॒ मेघवत्‌ ॥२०२॥ 
अपलापः प्रेमणि स्यात्तथेवायमपहबे 1 

अपवगंः क्रियासाध्यफलाप्तौ त्यागमोक्षथोः ॥२०३॥ 
अपचजंनमित्युक्तं क्ली दानत्यागयुक्तिषु , 
अपवादस्त॒ निन्दायामाज्ञाविस्भ्भयोरपि ॥२०४॥ 


१. [अवदानं जवदानकल्परुता उदीच्यानाम्‌--जपदानं दाक्षिणात्यानाम्‌ | 


अपवारणः-अपूपः 


उत्सगंस्य निषेधेऽपि पुंल्लिङ्गः परिकीसतिनः । 
ननाऽपवारणाऽन्तर्धो त्रिषु निवारण मता ॥२५५॥ 
त्रिषु त्वपरदो नीचेऽथ स्यादपरादा हयाः । 
व्णानामानुलोम्येन षटसु जातासु जातिषु ॥२८६॥ 
अष्टो नाङ्कशाग्रे स्यात्पष्हीने तु वाच्यवत्‌ । 
अपष्टुः पुंसि कालेऽथ वामं म्यादन्यलिद्गकः ॥२०५॥ 
अपसजंनमाख्यातं परिवजंनदानयोः । 

अपसपंश्चारमेदे कीरितोऽप्यपसर्पणः ॥२०८॥ 
अपेतसपेके त्वेष वाच्यलिङ्कः प्रकीर्सितः । 

अपसन्यः तकाग्नो पल्लिङ्कः परिकीर्तितः ॥२८५।। 
प्रतिक्ूरे दक्षिणे च तनोरेप त्रिलिङ्गकः । 

अपस्नान म्रतस्नाने तथा तत्स्नानवारिणि ॥२१५॥ 
अपहवस्तु पुंल्लिङ्गः स्मृतः स्नेदापरापयोः । 
अपागर्भस्तु पुंन्लिङ्गो बहनो वाते च कीर्तितः ॥२११॥ 
अपाङ्क स्व्यङ्गहीनेऽथ नेत्रान्ते तिरक्के च ना। 
अपादानं त॒ विरटेषावधावपहूतो तथा ॥२१२॥ 
अपानं तु गुदे क्टीवं वृषणेपि पमान्पुनः। 
आरण्यके सामभेद शारीरपवनान्तरे ॥२१३॥ 
अपायस्िगंताभे ना विररेषे विद्रवे व्यये । 

अपारस्तु सथुद्रे ना त्रिषु पारविवर्जिते ॥२१४॥ 
अपाव्रृतस्तु पिहिते स्वतन्तरेपि च वाच्यवत्‌ । 

अपाश्रयस्तु ना मत्तवारणेऽपाभचितावपि ॥२१५॥। 
अपेताश्रयके त्वेष त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः । 

अपासनं निरसने वधे क्ली व्रिर्गतासने ॥२१६॥ 
अपिः संभावनाप्रह्नशङ्कागरहसयच्यये । 
तथायुक्तपदाथंऽपि कामचारङ़तावपि ॥२१५॥। 

अपुषः स्यात्पुमानग्नौ ना सा रुज्यपुषा त्रिषु । 

अपूपः पिष्टकमिदि मधुच्छत्रे तथा एमान्‌ ॥२१९८॥ 
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अप्रः-अभक्तः 


अपोगण्डस्तु यलिभे विकलाङ्गे शिञ्चावपि । 

अमरः सान्तं क्खी क्रियायां सूपेऽपत्ये च कीत्तितम्‌ ॥२५९॥ 
अप्नुः पुमान्याचकं च काठेऽपि परिकीर्तितः । 
अप्पतिवंरुणे चैव समुद्रे च प्रकीर्सितः ॥२२०॥ 
त्रिष्वप्रतिरथो योगे ऋषिभेदं त॒ पुस्ययम्‌ । 
आश्युःशिक्लान इत्यादि सरक्तेऽप्रतिरथं मतम्‌ ॥२२१॥ 
अग्रहृष्टस्तु काके द्वे त्रित्वम्रमुदिते भवेत्‌ । 

अप्वा नद्यां भये रोगे ख्ियामेषा प्रकीत्तिता ॥२२२॥ 
अवद्धं बन्धनाभावे नपुंसकयुदीरितम्‌ । 

अनन्यवन्धे तु भवेत्तरिनिरथंकवाचि च ॥२२३॥ 

अवरो बरहीने त्रिना त॒ भायाग्रजन्मनि । 

स्री तु च्वितताम्बूलरसे योपिति चाबला ॥२२४॥ 
अवलोणं तु वर्णे क्टी ताम्बूलस्यापि च्विंते । 
अबलोणंः पुमान्वाच्यस्फुटायां परिकीरितः ॥२२५॥ 
अवाखो वाच्यवत्प्रोदे नालिकेरद्रमे पुमान्‌ । 

अन्जं क्ली लवणे पदम ना तु शाह्शचश्ाङ्योः ॥२२६॥ 
धन्वन्तरो च निसु त्रिस्त्वन्जो जलसम्भवे । 
अन्जः सान्तं भवेत्‌क्लीवं रूपे चैव सरोरुहे ॥२२५॥ 
अब्दः वुमान्वारिदे स्याद्त्सरे पुस्तके तथा । 
ऋषिभेदे पुरोडाशभेदे चावयवे तरोः ॥२२८॥। 
अन्धः कूपे पुमानब्धा स्ियां सरिति कीत्तिता । 

अन्धिः सथुद्रेपि पुमांस्तथा सरसि कीत्तितः ।॥।२२९।। 
कोटेस्तथाष्टमे स्थाने संख्या स्यादन्धिनामिका । 
अभ्धिजा तु स्ियां लक्ष्म्यां मेयवत्त्‌ समुद्रजे ॥२३०॥ 
अग्धिमण्डूक्यन्धिजायां शुक्तौ दवे त्वन्धिददुःरे । 
अब्रह्मण्यमवध्योक्तो बह्मण्याच्ितरे तरिषु ।२३१।। 
अभक्तो भक्तहीनेपि निविंभागेपि वाच्यवत्‌ । 
अभक्तस्त्यविभक्तासंबद्धभक्तोज्खितेष्वपि ।२३२॥।। 


अभन््यं-अभिघ्ती न) 
अभक्ष्यं तु कृभाज्यप्ययाक्यमश््यपि वाच्यवन्‌ | 
अभद्धुरत्वपिपमभङ्ग ीलान्ययाम्त्िपु ॥>३३।। 
अभया त॒ हररतक्यां पावत्यां च यिव्र-भयः। 
धपपुत्र विम्विसार पारस्त्रेणयकरपि च ॥२३५।। 
उद्र त्वभयं कटावं भयहीन त॒ वाच्यवन्‌ । 
स्यादभावम्त्वसत्तायां विप्णोाभाव तधामृना > ३५ 
अभीत्थम्भूतकथन चाभिमृर्याभिलापयाः । 
अभिक्रमाञमिक्रमण पमानाराहणपि च ।>२६॥। 
दरताभ्षरच्छन्दमि चािकार निद्रातः स्त्रियाम । 
अभिक्रमाऽभिगमनाम्कन्दारम्भषु कीर्तितः ।।२३५॥। 
अभिक्राञ्चाभिश्चापपि विखपपि प्र्कीरिनः। 
अभिक्षपः स्यादमिप्ररणऽप्यभिभवपि च ।२६८।। 
अभिख्याकीत्तिविग्यातिप्रज्ञासनाद्र तिप्वियम्‌ । 
ल्ञानेप्यभिगमा प्राम्यधमपलयन्ययारपि । ।२३५॥। 
गामयनापटपाण्यापामनाङ्गाभियानरयाः 
अथाभिगमनं दवमृच्युपासनवत्मनि ॥२५०॥। 
ऋलक्‌ प्रोत्साहनायां तत्कत्तयभिगरः' परमान्‌ । 
अभिगान तु गानमिटक्ष्यः स्यान्पाह्नपि च ।॥२५१।। 
अभिग्रहोऽभिग्रहणऽभियोगऽपि च गारं । 
आधेकारऽपि शपथं षपंणास्कन्दद्ुण्टने २४२ 
घपणेऽपि तथा प्रेताद्यवेशष्वभिघरपणम्‌ । 
अभिघातः प्रतिहतो ताडनेपि क्षतावपि ।२‰३॥। 
अभिगृद्योचारणं च क्टी घादः कादिभिथुतो 
अभिघाती त॒ शत्रा नाऽभिहन्तरि तु वाच्यवत्‌ ॥२५४॥। 

१ (वीप्साग्रामपि) | 

२. [मत्रास० खाया 2 अयगर| [11८]1:1111112 

३. (अभिघातं स्या्पूत्र चेद्‌ हिच्यच्धिवर्णाश्चेत्‌ । नानावर्गाणां परतो धरणीचन्दर- 


द्िरामाद्याः) ॥ (केर ०) ((.01)11011 [ता] 0 (11 ५1] 1६४ ठता त्‌, दात्‌ 
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अमिधारः-असिएएवः 


अभिघारो घ्तेपि स्यात्सेकपि च घतादिभिः। 
अभिचश्नणमाक्रश्च आह्वानेप्यवलोकने ।। २४५।। 
सानुग्रहावलाफथ शकुनेक्षाभिचक्षणम्‌ । 

अथाभिचरणं द्राहे चापल्ये मोहने गमे ।॥२४६।। 
ख्यातावभिजनो जन्मभूकुर्ध्जयोः कुठे । 

कुलजे पूवंजे कीत्तां ङटीनेपि प्रकीर्तितः ।२४७।। 
अथाभिधेयवच्चेप प्रवीणाभिजनो मतः । 

अभिजातः कुलीने स्यान्न्याग्यपण्डितयोसिषु ॥२४८॥ 
जन्पखन्धऽथाऽभिजातमभिरूपे [तु वाच्यवत्‌ | । 
अभिनित््रतुमेद च स्यान्मुटृतोन्तरे पुमान्‌ ॥२४९।) 
नक्षत्रभेदे तय क्तकालमात्रे च कीर्तितः । 
अभिजिननक्षत्रजाते त्वभिजिद्राच्यवद्धवेत्‌ ।।२५०॥। 
अभिज्ञा तु स्यां स्मरत्यां निपुणे त्वभिधेयवत्‌ । 
अभिज्ञा त॒ भवेज्ज्ञानेऽङ्खीकारे स्परणेपि च ।२५१॥।। 
पञ्चात्पके वुद्धगुणे यत्र स्यात्कामरूपता । 
सवंशब्दश्र॒तिः सवं द्टिरन्यमनोग्रहः ।।२५२॥। 
भूतभव्यजनुन्ञानपञ्चभिषंटिता च सा, 

अभितः शीघ्साकस्यसमुखोभयतोऽन्तिके ।२५३॥ 
अभितापस्त॒॒तपेपि ज्वरेप्यश्स्य कीितः । 
अभिधा तु भबेदुक्तो संज्ञायामपि च स्त्रियाम्‌ ॥२५४।। 
अभिधानं नामवचोबन्धनेषु नपुंसकम्‌ । 

अभिधानी त॒ रज्ञो खी पशूनां परिकीर्तिता ।२५५।। 
व्यञ्ञकोभिनयो यस्तु शच्याथभिनयः स च । 
वर्णमात्रे विसर्गे चाभिनिष्टानः प्रीरतितः ।२५६।। 
अभिनीतं त्रिषु न्याय्ये सस्कृताप्षिणोरपि । 
अभिपननोपराद्धेभिग्रस्ते चपद्रते भरिषु ॥२५५७॥ 
अमिष्टवस्त्वनुचरे त्रिलिङ्ः परिकीर्तितः । 
पुमांस्त्वभियुखष्टुत्यक्रतोधाहगंणान्तरे ॥२५८॥। 


अभिमरः-अभीक्ष्णं 


भवेदभिमरो युद्धे वध स्ववलमाध्वम । 

अभिमर्दम्तु एमि म्यात्मंपराय-वमदन ।॥२५.५।। 
अभिमानो भवेदरपाज्नानप्रणयर्दिमन । 

अभियुक्तः पग्चितं चाप्त सद्र पफररपि २६८५) 
व्यवहारप्रवत्तानां तथवात्तगवादिनि । 

अभियोक्ता विवादषु पृवंवादिन्यपि द्विपः ।॥२६१। 
परिधेप्ररि सेन्यथ संग्रयुक्ताभिधयवन । 

अभियोगः प्रतनया यानेप्यन्यायधर्पिनः ॥२६२।। 
वेदने प्राडविवाकाय पुमान्परिचयपि च। 

अभिरूपो वधे तदद्रमणीयभिधयवत्‌ ।।२६३।। 
अभिश्चस्तोऽभिरपे त्रिर्विवाय त्तरवादिनि । 

अभिशस्तिः प्राथंनायामभिश्चाप च दपण ।२६५४।। 
अभिषङ्गः पुमान्‌ दुखखे याप सङ्गं पराभवे, 
आक्रोशेपि तथैवाभिः` `वणपि प्रयुज्यते ॥२६५।। 
स्नानेऽभिपवो मदसंधाने सवने पुमान्‌ । 

अभिपिक्तो हयोर्विप्र्षत्रियाव्यभिचारजं ।॥२६६।। 
करृताभिपरके शब्दोयं बाच्यवत्परिकीततितः । 
काञ्चिकेऽभिष्वे चामिषृतं त्रित्वस्य कमणि ।२६५।। 
अभिष्यन्दोऽतिव्रद्रौ स्यादास्रावेऽक्षिगदपि च। 
अभिसंधानयुदितममिसंधिराराख्ययोः ॥२६८। 
अभिसारक इत्येष स्यात्विविद्खोभिगन्तरि । 

कान्ताधथिनी त॒ या याति संकेतं साऽभिसारिका ॥२६२९।। 
देवरे च नियुक्तायां यात्यन्यं साऽभिसारिका। 
अभिहारः संनहने चोय वेराभियोगयोः ।२५०।। 
गजरायनकाठेपि पंन्लिङ्गः परिकीत्तितः 
पुमांस्तु ऋषिभेदे स्यात्सामगेपि कवौ तथा ।॥२५१। 
अभीकष्णस्तु भृशे नित्यतयुक्तक्रिययोस्त्िषु । 

अभीक्ष्णं महूरश्रान्ते प्रकर्पे त्वरितेऽग्ययम्‌ २७२ 


९1 
[॥ ९ ॥ 


२३ 


अभीतः-अमा 


अभीतोऽभिगतेपि स्यानिभयेप्यभिधेयवत्‌ । 

अभीसुः प्रग्रहे रश्म बाहौ नाभ्थाऽङ्गलो स्लियाम्‌ ॥२५७२॥। 
अभ्यग्रोऽभिञुखे नव्ये समीपेऽप्यभिधेयवत्‌ । 

सामीप्ये पुनरभ्यग्र नपुंसकषुदीरितम्‌ ।२७४॥ 
अभ्यागमो विरोधाभिघाताभ्युद्रगमनान्तिके । 
अभ्याधानमभिन्याषे बहयथं वेधसं ग्रहे । २७५॥ 
स्यादभ्यारूढमारूढे सातिरेके च सपदा । 

अभ्याशो व्यसने पुंसि सामीप्येप्यन्तिकेपि च ।।२७६।। 
अभ्यासो गुणने घातो द्वितरे पत्र च स्मृतः! 
पुस्यभ्युपगमः स्कोकारऽन्ति कोपग पि च ।।२७७॥ 
लाजेषु क्लोयमभ्योषं नाऽऽ्ज्याम्भः पेयसक्तुषु । 
अभ्र पुस्ताम्बुदव्योमकाञ्चनाभ्रकधातुषु ॥२७८॥ 
अभिः स्री कष्ठकुदाले स्यात्करूपे त॒ पुमानयम्‌ । 
ग्रावाणो ये च सुत्याथंमभयस्ते प्रकीर्तिताः ॥२५९॥ 
अभ्वा तु गमने चैव सिके च सियां मता। 
अमतः पुंसि मृत्यो स्याद्‌ दे मर्त्ये त्रिभेतेतरे ॥२८०॥ 
अमतिस्त्वभिघाते ना द्योश्छागे च चातके । 
अज्ञानलिङ्गसूपे च प्रावृषि त्रिस्तु निमेतौ ॥२८१॥ 
अमतिः पुंस्त्रियोरण्नौ रोगे च परिकीर्तितः! 
अमनिः पश्यवह्वण्यां जलपात्र च दारे ॥२८२॥ 
अमरस्त्वयिसंहारङ़लिरशद्रुमयोः पुमान्‌ । 

देवानां कवचे मेकखाद्रौ चामरकण्टकः'॥२८२॥। 
अमरा स्त्यमरावत्यां स्थूणादू्ाजरायुषु । 

गुड्च्यां चामरी तु खीपुंसयोर्देव इष्यते ॥२८४॥ 
अमटं त्वभ्रके लक्ष्म्यां त्वमला त्रिस्त॒ निर्मले । 


अमाऽव्ययं सहार्थे च समीपार्थे च कीर्तितम्‌ ॥२८५॥ 


१ अमरकण्टकः संप्रति मेकरु उच्यते ।-ङे° 


अमत्यः-अम्वा 


अमात्यः स्याद्धि सचिव गना-थ तविप्वमाभव | 
अमावास्या च्ियां द्यं जात त्वत्र त्रिषु म्मृना ॥८८६।। 
अमृतं व्याम्नि दवान्न यन्नयाप गर्मायन । 

अयाचितं जल जग्धो मात्र टम्नि च गरम ॥८८५॥ 
धारोष्णदुग्धप्यस्रता दग्धमात्र नपुंसकम्‌ । 

अमृतस्त॒ द्रयार्देव पमि धन्वन्तर सम्मृतः ॥२८८॥ 
अमृता मागधी पथ्या गृट्रच्यामटरक्णपु च। 
स्यात्सुरापमिश्चयाः मरूयरव्मिभिनम्वमरताः स्मरताः ॥~८५।। 
आनन्दनाश्च मध्याइचं नृतनाः पृतना इति । 

दाते रतं व्रृ्िवहा आग््याता याधिरन्तनः ॥२५८॥। 
अमतोदद्धवमतत्‌ कटी लुन त्रिः मुघाद्धव । 

अमोघः सफलं वाच्यरिद्धः स्यात्स््री तु पारदा ॥२५१॥। 
पथ्याविटङ्गयोश्चवाऽमाधा ग्राह त्वयं दयाः । 

अम्बक नयने क्टीवमम्विका मातरि स्मृता ॥२५२॥। 
पार्वत्यां मातलान्यां च कनिष्ठायां स्वसर्यपि । 
अम्बरं वाससि व्याम्नि रुगन्धिद्रव्यकान्तर ॥२५३॥ 
अम्बरीपानुतापऽदवसाधकं निरयान्तर । 

आम्रातके तठपण्यां दर्यं राजान्तर पुमान्‌ ॥२५४॥ 
कटी रणं तरणमदं च वर्प राधि बासयि। 
चुल्ल्यां घ्रा्टमहाधरष्टे ठं ढं तु फिरोरके ॥२५५॥। 
अम्बष्ठो देशमेदे नाम्बष्टवम्बषठा दयोमवेत्‌ । 
विग्रोदढवेश्याजे किं वा विग्रोषक्षपरियाभवे ॥२५६।। 
सवणनाम्नि मदिष्याख्ये वैश्याजे च दहस्तिपे ।' 
अम्बष्ठा शाङ्गष्िकायां पाटागूथिकयोभवेत्‌ ॥२५५॥ 
चाङ्गेरी चुक्रिकाकाकीमगृूरविदलायु च। 

अम्बा मातरि चाप्युक्ता उयष्टखसरि च सियाम्‌ ॥२५८॥ 


~ ~~~ - ~~ ---~----- 


१. अम्वष्टः हस्तिपे; अपरयव्कुवख्यापीडं कृ र्णोम्बष्टग्रणो दितम्‌ । 
'* "उवाच हस्तिपं वाचा--इन्यादि । भाग० स्क १०, पू०,४६।२-६। 


- ~ ~_--~~-------- 


अम्बु-अयि 


वाचां पध्यमिकानां च सप्रानामेकवाचि च। 
अम्बुच्छन्दा विशेष क्खी नवत्यक्ष्रलक्षिते ॥२५५॥ 
लग्नाच्चतुथराक्षो च हीवरे सरिकेपि च। 
अम्बुकः काकनासायामरण्डपि पुमान्मतः ।।२३००॥ 
अम्बुजं कमरे स्छीबे कोटेदशगुणोत्तरे । 

संग्याभेद सप्तपेऽथ पुमानिचुलश्ञ्कयोः ।।२०१॥ 
म्यादम्बुजाम्बुजा तु स्री कमलायां प्रकीतिता। 
अम्बुप्रियो वेतसना त्रिलिङ्गः सरिलप्रिये ।३०२॥ 
अम्भः सान्तं भवेत्‌ क्लीवं हीरे सलिलेपि च। 
दयश्ीतिम्बरकन्छन्द स्यष्टारीत्यक्षरपि च ॥३०३॥ 
अम्भसी इति त॒ दयावा पथिव्योिंवचोन्तकम्‌ । 
अम्लो स्री चुक्रिकायां धिः साम्छेऽम्लो ना रसान्तरे ।।३५४॥ 
अम्खानोऽम्लानिमत्येष भेद्यवत्परिकीत्तितः । 
महासहायां त्वम्खानोऽम्लानं तु प्रसवेस्य च ।॥३०५॥ 
अस्ठिका तिन्तिडीकाम्टोटदारचाङ्धेरिकासु च । 

अयः शुभावहे देवे य तेऽक्षपतने गतौ ।।३०६।' 
पुमान्गन्तरि त॒ प्राक्तोऽयशब्दोऽयं त्रिलिङ्खकः । 
अयतेरप्ययरेतेरीयतेश्च पचाद्यचि ॥२०७॥। 
अयतिस्त॒ पुमायुक्तशन्द्रे काठे तथेव च। 
अयनं निलये मार्गे पर्योदग्दक्षिणागतौ ॥३०८॥ 
स्यात्सावत्सरिकायये षु सत्याख्यक्रतुकमेसु । 

एषां प्रयोगभेदे च गतिपात्रे च दश्यते ।३०९॥ 
अयोऽगरुणि लोहे च पपंटे मरिचे च नप्‌ । 
अयि प्रर्नालुनययोस्तथा संबोधनेपि च ।३१०॥ 
१ अम्लिष्टकोमरूपदावलिमस्ुखेन प्रव्यक्षरक्षरद मन्दसुधारसेन । 


सख्यः समस्तजनकणरसायनेन नाहारि कस्य हृदयं हरिभाषितेन ॥ 
(अम्लिष्टं स्पष्टोचारितं जीवगो.) (भक्तिरसा० दक्षि १,२४) 


छ्युख्वास्वान्तध्वान्त खग्नम्किष्टविरिनञ्धकफाण्ट वाढानिसन्थमनस्तमः 
सक्ताविस्पष्टस्वरानायासमक्तेषु पा०. 


१) 
५११ 


अयुतं-अरिष्रः 


अयुतं द्चमाहमे क्वं तिपू गृननतर । 

अय क्रोध विषाद च संश्रम म्परणपि च ॥३५५।। 
अयोगा ना पियाग विर्विधुगाद्चष्रकारगे | 
अयामयम्त्वयम्कान्त रत्न तन्नाम्नि पृखियाः ॥२८५२॥ 
अरतु त्वरित मघवदमल्व-त्र नप्म्मरनम्‌ । 

चक्रनमम्तु विप्कम्भकाष्ट<रः परमि करत्तितिः ॥८५३।। 
अरणिवंहिमन्थपि ना मृदटपनपि च । 
यज्ञाग्निमन्थकष्टे त॒ पंत्रियाररणिमनः ॥२५५।। 
अथाविवाद्यकन्यायां निम्प्रदायां स्वतः चियाम्‌ । 
अरतिस्तु खयां कराध चाध्मुख चरम्त॒ नीरत ।३१५॥। 
अरत्निः पंसियाहस्त स॒ग्रकाषटतताङ्गलो । 
चतुर्विात्यङ्टे च माने कीट च कपर ॥३५६॥। 
अररः सोमसंज्ञे स्याद्यज्ञाङ्गऽना रण पनः। 

पुटि ङ्क्लीवयोम्तद्रव्टादखादशटाक्याः ।।३१५॥। 
अथारर्यररं चति कवाट स्ीनपुंसक । 
आरायामररास्त्यव शीघ्रे स्यान्ध यलिङ्खकम्‌ ॥३५८॥। 
अररुस्त्सुरे दहे च मन्थनेऽथायुधे नपि। 

अरविन्द जठे प्रोक्तमम्बुजपि नपुसकम्‌ ।॥२१९॥। 
अरालो यक्षधृपाख्यनियासे पुंस्ययं तथा । 

नटानां दस्तविन्यासमेदं चुग्ने तु मेदयवत्‌ ॥३२०॥ 
अतिग्रमाणकाये तु गजमदे दयोरयम्‌ । 

अरिना खदिरे रत्रौ दढ मर्च्येऽथ त्रिरीरवरे ।३२१॥ 
अरिषटस्तु पुमान्निम्बे फएनिलाख्ये महीरुहे । 

लश्युने दैत्यभेदे च कृष्णेन विनिपातिते ॥३२२।। 
स्याद शवन्धने -चाथ क्छीबं मरणलाज्छने , 
अप्यारण्यकयोः साम्नोः पवित्रे तक्रगुत्थयोः ॥३२३॥ 
अश्युमे च शुम बणेबिकारेऽञ्जनसंनिमे । 

वर्णे निकारे मदं च घतिगेहे सयां पुनः ।।३२४।। 


२७ 


अरिष्टनेमिः-अध्यां 


अरिष्टनेमिर्विष्णो ना बहवीहौ त॒वाच्यवत्‌ । 
अरिष्टा कंटुकानागबलयोरस्ियां त्विदम्‌ ॥३२५॥ 
तक्रोषधद्रवभिदोद्धें त॒ काके त्रिषु त्वयम्‌ । 

अरुणा स्री पिषायां च मञ्धिष्ठात्रिव्रतोरपि ॥३२६॥ 
क्ली तु तामग्रे पुमांस्तु स्यात्ूरये र्स्य सारथौ । 
शशिजे चाप्युषसि च काण्डर्पि्वपि केषुचित्‌ ।३२७॥ 
अव्यक्तरागवर्णे च सध्यारागे च लोहिते। 
कपिले चाथोक्तवणेवत्सु त्रिष्वपि नीरे ॥३२८।। 
अरुन्धद्वाच्यवदरोधके स्यात्स्री त्वरुन्धती । 

वचायां च वसिष्ठस्य भायायामपि कीततिता ।३२९॥ 
अरुरं सलिठेपि स्यात्पोतेपि च नपुंसकम्‌ । 
अरुपषस्तु पुमानस्य वर्णेपि त्रिस्तु निष्करूधि ।३३०॥ 
रूपवत्यप्यथास्वे दे अरुषीत्युषसि सियाम्‌ । 

अरुष्करः पुमान्भल्लातके तित्रंणकारिणि ३३१ 
असूषस्तु यवे त्रिस्त॒ रूढभिनेप्यरोहणे । 
अरेऽव्ययमस्रूयायां तथेवापाकृतावपि ।३३२॥ 
अरोचकसिष्वरोचि तदिनात्यरुचो मरतः ! 

अकः स्ये च ताम्रे च चन्द्रे चेन्द्रे च पावके ।३३३।। 
ज्येष्ठे भ्रातरि वजेऽन्ने रफरिके स्तुतिमन्त्रयोः । 
अध्वयु ्रममेदेकपणेसंज्ञे च गुर्मके ॥३३४॥ 
वसिष्ठजमदग्न्यादिसामभेदेषु केषुचित्‌ । 

नपुंसके त्वकंपणंगुर्मस्य फरपुष्पयोः ।३३५।। 
अकंपुष्पं त्वकंपुष्पे न स्री साम्नोदयोरपि । 

अगला चागंलं द्वारकवाटद्वयवन्धने ।३३६॥ 

क्लीवं तु दारपटरे बिदण्डे तु भरिलिङ्िका 

अषंः पुमान्भवेन्मूर्ये तथा पूजापिधावपि ।॥३३५७॥। 
अर्ध्यं ॒त्रिषु जरेभ्यार्थेऽघाह च बहुमूस्यके । 
क्टीबमापाण्डतिक्ते स्यान्मयेऽ्यो तु स्ियां गवि ॥३३८॥ 


अचा-अजधचन्द्रः 


अचा तु प्रतिमायां खी परजायापपि कनिना । 
अचिनं ना भामि शम्तर व्वादटायामपि कनिना ।।:५। 
अजकम्ब्यजयितरि प्रमान्मितकरटि चरर । 

भनु नम्तु पएमान्कानंवीर्मं मध्यमपाप्डय ॥३५८।। 
मातुरक्रसमत योाक््य यमपि क्रकुभट्रम | 

कटी त्वजुनं तरण स्पे टम्नि दर्टिम्जान्तर ॥८५५।। 
अजुनी ब्राहृदा नयां कृष्टिन्यां मुरभावपि, 
गत्रावुषम्यथ म्यात्तिप्व्यत्र जुक्टपि चाज नः ॥६८५२॥ 
मयूर त्वजुनः ब्रीपुययारप प्रयुज्यत । 
अर्णश्छन्दम्य्टमप्नतिम्बर कटी जटपि च ।२५३॥ 
अणंवाऽव्धा पण्णवतिस्वरच्छन्दात्तगपि च । 

अतिना क्च्छता धाता चरी ध्रनृपष्कारिपीडयाः २४1, 
अथः फ़ल धने राम्त्र वम्तुमात्र प्रयाजन । 

हृदयं साधने माक्ष कायदवयनिन्रत्तिपु ।।२५।। 
वाच्ये देतावभिप्राय याचन पिपय तथा) 

अर्थवादः पराथक्ति्वदां च विधीतर ।।२४६।। 

अथीं ना याचक दाम व्यवदाराभियाक्तरि | 
अथ्यंस्िष्यनपतेऽथादिढ दात्मवतोरपि ॥ ३५ ५॥ 

न्याप्ये कृकणाण्ये तयक्षमेदं ह योरयम्‌ । 

रिलाजतनि त॒ कटीवमध्येमिव्येतदिष्यते ॥३४८। 
अदां गतौ याचनेऽ्थ वेराग्यद्‌ नपुंसकम्‌ । 

अदनं तु गतौ क्छीं याचनादहिंसयोनं ना ३४ ९।। 
अदिते याचने गत्यां हिंसने पातजामये । 

प्रियिङ्ख त्‌ गते चेव हिंसितं याचिते तथा ।३५०॥ 
अदितिः स्यात्पुमानग्ना शश्मेदं च याचने । 

अथः पमान्स्यात्छकले समांशे तु नपएुसकम्‌ ।३५१।। 
रूपकार्धेप्यधंमेतत्क्टीवं रूटित उच्यते । 


अधचन्द्रः क्षुरप्रषा गटठहस्तेधचन्द्रके ।३५२॥। 


२९ 


अधेचन्द्रः-अटकाः 


अधं चन्द्रा ऊतामेदे मरविदराह्वये । 

अधंजाहव्यध गङ्काकावेर्योः परिकीत्तिता ।३५२॥ 

अधं पारावतथित्रकण्ठे तित्तिरिपक्षिणि । 

अधं्चीति सच्य्धे चासने यत्र संहतौ ।३५४॥ 

मुखात्पाणितलावृध्वक्षौ प्रदेशान्तरसितो । 

अधंहस्ता पश्चहस्तमाने नाधंकरे सृनप्‌ ॥३५५।। 

अर्धेन्दुः स्याद तिप्रोइखीयोन्यङ्कटियोजने । 

अपिंषं वाटवत्साया दुग्धे स्यादग्रमांसकेः ।।३५६।। 

अर्पिपश्चापिंपी चति प्राहदन्तावञे दयोः । 

अवुंदो स्री मांसकीलरोगे चाकषिरुजान्तरे ॥ ३५७।। 

ना शेरभेदे क्ीकोटो कोटीनां दशकेपि वा 

अर्भोऽस्पके बालके च वाच्यवत्‌ संप्रयुज्यते ।३५८॥ 

अभमखीस्थले ग्रामे नेत्रे रोगान्तरेपि च। 

अभंकः कथितो वाठे मूर्खपि च कृशेपि च ॥३५९।। 

अर्यो महाशास्तरि ना हयोवेश्ये यदा त्वयम्‌ । 

वेश्यजातिख्ियामयो स्याद्याणी च सा तदा ॥३६०।। 

यदा तु वृत्तिः पुंयोगात्तदायीं त्रिषु तु प्रभो, 

अवंती इम्भदास्यां च वडवायामपि स्त्रियाम्‌ ॥३६१॥। 

अवो नान्तः इत्सितो त्रिः पुंसि वजे युनावपि। 

अशो दुनोम्नि च व्याधिमात्रे सान्तं नपुंसकम्‌ ।३६२॥ 
अज्ञं सान्यश्चंसानो दवे विप्रेऽग्निमनसोः पुमान्‌ । 

अर्शोघ्तः षूरणे पसि तक्रं तु स्यान्नपुंसकम्‌ ।३६३। 

अर्शोघ्न असलीस्तम्बे स््यथ त्रिषोतकेऽशसः । 

अर्हो योग्ये त्रिरहा तु स स्ियोरहंणे मता ।॥।३६४॥ 

अरह॑स्तु क्षपणे बुद्धे पुंसि मान्योऽन्यलिङ्ककः 

अहन्तः सुगते पुंसि क्षपणेऽपि प्रयुज्यते ॥३६५॥ 

अलं वृधिकयुच्छसथकण्टके हरितालके । 


अलका पूः बुबेरस्यालकाः स्युश्वणंङुन्तलाः ॥ ३६६॥ 


अटङ्कारः-अवका 


अलङ्कारम्तु हारादावुपमादावल्डकरता । 
अरंभूपणपयाप्षिवारणप्वव्ययं म्मरनम्‌ ॥। ३६ ५॥ 

तथा निरथंक्त्यपि प्रयुन्धपि प्रयुज्यत । 

अलम्बुसः प्रहस्त च छदनं राश्नमान्तर्‌ ॥६६८॥। 
अलंवुसा त॒ मण्डयां स्वगवाराद्भनान्तर । 

अ्छर्काो गोधनपता रामारा च मिताक्रके ॥३६५।। 
अलक प्रसवे त्वस्य शाकमदपि कीर्तितम्‌ । 
हयोरठक्लिकति प्रभुक्तं राहित छनि ॥३५८॥। 
अलसा ज्वर उग्रस्याटिघ्ररूभद द्रूभदयाः । 
असाच्यजिह्वा रुनद्‌ऽथालस्यवति वाच्यत्रन्‌ ॥३५१६॥ 
अलसा तु चियां दंसपाद्यायपा प्रधुञ्यत । 
अरातथुस्पुकं क्टीवमनान्त स्वभिधयय त्‌ ॥ २५२॥ 
अकिः सुरापुष्पलिहाः पुंल्लिङ्गः परिकीर्तितः । 
अलिङ्गं क्ली प्रधाने स्यात्संख्यानां व्रिविंलिङ्गके ॥ ३५३, 
अलिन्यटी व्रृथिक्ञ्छा ना राद्या मपतोटम । 
अजिन्दो भोजनस्थाने गृहाङ्गे प्रघणाहय ॥३७४। 
दयोरलिपकरो भङ्कं कोकिले चापि हस्तिनि । 
अलिग्रियः पुमश्चूतिं काकफजम्बरूकदम्बयोः ॥ ३५५॥ 
अकिनस्तु प्रियायां स्री त्रिः प्रियालिन्यरौ पिमे, 
दरयोरलिमशो मेके पिकरेपि भ्रमरेपि च ॥३७६॥ 
क्टीवं तु पद्मकिञ्जल्क मधृकेलिमकः पुमान्‌ । 
अलीक त्वनृतेऽपि स्याल्टाटेप्यप्निधेपि नप्‌ ॥ ३५५॥ 
अटमोऽ्ना नापितं च तथा पुंसि प्रसाधने । 
भपेदयकरः पुंस्यवकीर्णित्येवचूरणिते ॥ ३७८॥ 
संमाजंनीनिरस्तस्य त्रणपां्वादिवस्तुनः ' 
राशावरुल्ककटाभिख्ये कीतिं तोऽवकरो बुः ॥ ३७९॥ 
अघकाऽम्बुत्रणं चिश्वाटिकाख्ये शवले तथा । 
वेवाहिकम्रतिसरग्रन्थो च परिकीर्सिता ॥३८०॥ 


२१ 


अवकीणं-अवदयम्‌ 


अवकीणमवज्ञानेप्यवाकीर्णोपि वाच्यवत्‌ । 

भवेदवक्रयो मूल्ये घ्रत्रनिदिंष्टविक्रये ॥३८१॥ 
क्रयभेदेप्यदत्ताधाधिकमूल्ये च हाटके । 

सी त्ववक्षेपणी घोटङ्कशायां क्ली तु भत्सने ॥३८२॥ 
अवखातस्तु खाते त्रिनां शपख्यजलाक्षये । 
अवगाथोऽ्वगथवद्रथयाने तथा पथि ॥२३८३॥ 
स्यात्प्रातः सवनेप्यक्षसघातेपि नृजिङ्खकः । 

अवगादहो जरद्रोण्यां तेङाम्ब्बाद्यवशाहमे ॥३८४॥। 
निवौदे क्ल्यवगीतं त्रिमहर्े च गर्हिते, 
अवग्रहो वृष्टिरोधे प्रतियन्धे गजालिके ॥ ३८५) 
अवग्रहणपिस्येतत्प्र तिरोपेप्यनादरे । 

अवज्ञाऽनादरेपि स्यात्त थेवापह्यवे मता ॥२८६॥ 
अवटः स्यात्खिरे गत्तं कूपे ङुहकजीषिनि । 
पक्षिपोते चतुर्विशत्यज्गकेऽपि च मानके ॥३८५॥ 
कृकाटिकायापवदटुः पिण्डारीति प्रकीर्तिता । 
अवतंसो सियामुक्तः कणंपूरे च शेखरे ।॥३८८॥। 
अथावतरणं भूतादिग्रहे वसनाश्चठे । 
प्रयुञ्यतेऽवतीर्णो च शब्द एष नपुंसके ॥३८९॥ 
अवतारोवतरणे तीर्थे भूतादिके ग्रहे । 

भूतादि ग्रहवसखराश्चलाचनेष्ववतारणम्‌ ।॥ ३९०॥ 
निवेशने गायिकानां न पुमानवतारणम्‌ । 
अवदातः सिते पीते शुद्धे मुख्ये च वाच्यवत्‌ ॥३९१॥ 
अवदातः सिते वर्णे पंल्लिङ्गः परिकीर्तितः । 
अवदानं कमणि स्यादि तिवृत्तेऽवखण्डने ॥३९२॥ 
अप्रधानेऽद्‌ थते कमेण्यपि स्यादषदानवत्‌ । 
ननाऽवदारणामेदे क्ली खनित्रेऽवदारणम्‌ ॥३९३॥। 
अवदाहस्तु दहनेऽथोश्ीरे स्यानपुसकम्‌ । 
अवद्यमपश्चब्दे च गद्यं चाप्यमिधेयवत्‌ ॥३९४॥ 


अचधिः-अवष्रम्भः 
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अवधिस्त्ववधान स्यात्‌ नीलिकाट विल पमान । 
अवध्यमवधार्ह स्यादनथकवचम्यपि ॥ ३५५५॥ 

अवध्वंमः परित्याग निन्दन चावचृणन । 

अवध्वस्तः परित्यक्तं निन्दित चृणिन चिपु ॥३५६।। 
अवन रक्षण तपरा प्रीता याश्चादिपर सम्मतम्‌ । 
अवनिस्त्ववनीवत्म्यान्प्रियदग्वाश्च धितावपि ॥३५५॥। 
अवान्तना राजभदं नीव्रद्धदेत भरम्नि च, 

सयां त्ववन्तराजम्य स्यादवन्तीम्ब्यपत्यकर | २०५.८॥। 
नगरेष्यृज्जयिन्याण्व्ये उेष्टम्बमरि च्यत । 

अवपातस्तु हस्त्यर्थं गर्ते छन्ने तरणादिना ॥३५०।। 
गत्तमात्रे विपतने प्रपातेपि गिरिः प्रमान । 

अथाऽवयव इत्येप एकदेशाञ््रधानयोः ॥% = -॥। 

प्रथग्भावे प्रथग्भूते तथा पुंमि प्रयुज्यते | 

अधरं चयप्रशस्तेऽन्त्ये जङ्वान्ते तु गजम्य नप्‌ ॥५०१।। 
अवरोधम्िरोधाने राजदारेषु तट्रहे । | 

तथेव खीकृतावेष पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥४०२॥ 
अवरोदोऽवतरण पादपस्य रतोट्रमे । 

मृलादग्ं गताया च रतायां फ्रि च शाखिनाम्‌ ॥५०३॥ 
राखाजातशिफायां च पंव्लङ्कः परिकीर्तितः 
अवलग्नोअख्रिया मध्यं त्रिपु स्यार्लग्नमात्रके ॥४०४।। 
अवलेपो भूषणे च लेपे गवं तिरस्कृत । 

निरीक्षिते त्रिलिङ्गो ना लोकनाथेऽ्वलोफितः ॥४०५। 
अवर्यमव्ययं नित्यं प्रधाने च प्रकीर्तितम्‌ । 
अवश्यायस्तु नीहारेप्यभिमानेपि पंस्यथम्‌ ॥५०६॥ 
अपष्ट्धस्निधिंदुरेप्याक्रान्ते चाघ्रलम्बिते । 

अवर्टम्भः समालम्बे स्तम्भे स्तव्धौ च टेमनि ॥४०५७। 


अवसं-अविषीं 


८८५१ 
“८४ 


पमांम्तप्रव प्रारम्मे स्तम्भादौ पस्तु नोचितः । 

अवसं कटी भवरेच्चापे ना पाथेवाश्चनीयके ॥४०८॥ 
भवेदवसरः पुंसि प्रस्तावे वणे क्षणे । 

उपलादा मन्त्रमेदप्ययं शाब्दः प्रथुल्यते ॥४०९॥ 
अवसा तु वसाहीने राच्यवत्परिकोत्तिता । 

अवसानस्त॒ रोपपि समाप्तो निश्चयेपि च ॥४१०॥ 
रद्ध ज्ञाते समाप चावसितं वाच्यवर्स्सृतम्‌ । 
निशिते स्यादवसितं समाप्र उपितेपि च ॥४९१)। 
अवस्कन्दो नगयादेरपहारे च सौप्तिके । 

विरोपवाचि भापायामङ्गीकृत्य च की्तितः ॥४१२॥ 
अवस्करस्तु विष्ठायां तथा गुद्यरहस्ययोः । 
मटप्रक्षेपणस्थानेप्ययं पु ट्लिद्ध इष्यते ॥४१३२॥ 
अवस्कारः पुमान्गुद्ये वचंस्केपि प्रकीर्तितः । 
अवघातेऽहननं असर हदयेपि च ॥४१४॥) 
अवहारः पुमांधोये चयतयुद्रादिविभ्रमे | 
निमन्त्रणोपनेतव्यद्रव्ये ग्राहाख्ययादसि ॥४१५॥ 
अवाच्यं त्रिरगद्यं नाभ्याच्यमप्यकथ्यके । 

अविः पुंस्यवतो स्ये शेरमूपिककम्वले ॥४१६॥ 
प्राकाराद्रियरुद्राःसु सखी तं पुष्पवतीयुवोः ! 
अविद्धकणीं पाठटायां त्रित्वविद्धश्र॒तो भवेत्‌ ॥४१५७॥ 
अविनः पावकेऽष्वर्जो विधाने स्वविनं सतम्‌ । 

गुप्तौ चाप्खथ भासाख्यविहगे च मृगे दयोः ॥४१८॥ 
अविनीतस्तूद्धते त्रिरविनीतामिसाग्किा | 
अविलम्बितयुचण्डे शीघ्रे च परिकीत्तितम्‌ ॥४१९॥ 
अविषो नाऽम्बुधौ रेके दे त दिव्यविषो बिषा। 
अविषा निर्विंषे त्रिः स्यात्स्ीभूमावविषी मता ॥४२०॥ 
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१. अवष्टम्भस्तु सौष्ठवम्‌ , वे. 


अविषएटसे-अश्रा = 


अविष्ठमे दयोरश्वे पंट्लिङ्घम्त्वपटातरि । 

अधीरा पतिपुत्रायां सीसच्यरटितं चिषु ॥२८५॥ 

अवेलः पुंस्यपालापे स्च्यवेलापृगचृणकर । 

अन्यत्र चव वेलाया वंद्ादीन तृ मद्यवत्‌ ॥५२८२॥ 

अव्यः स्यात्पङ्कजे पएंमि तथा गम्य च नाविक । 

अव्यक्तस्तु पुमान्विप्णा परमान्मनि ट र ॥५२२॥ 

क्टी त॒ प्रधाने सांग््यानां त्रिम्त्यस्पष्रं च वाख्टि । 

अव्यथः स्यादूद्रयाः सर्पं निव्यथ त्वभिध्रयवन्‌ ॥‰८५॥ 

पुमान्करुरवके खी त॒ चार्री पथ्ययामवन्‌ । 

सखाव्ध्यको अव्यथिपा अबव्यधिप्या निद्याक्निणी ।॥५२५॥ 

अन्ययोऽस्री स्वरादर्थप्वीश्वर च ददाग्दपि | 

ज्ञान वराग्यप्श्य तपः स्त्य च्रतः क्षमा ।£~६॥ 

खष्टत्वमात्पसम्बन्धो द्यधिषठात्रत्रमित्यपि । 

एतेषु त्रि त॒ यस्यास्ति नाव्ययस्तत्र वस्तुनि ॥>२५॥ 
अशनं भोजनेपि स्यादोदनेपि नपुंसकम्‌ । 

अशिप्रोऽनो पुमानुक्तः कटीररिमहविपोभयेत्‌ ॥४२८॥ 
अधिरोऽग्नी पुमानुक्तो राक्षसे भास्करपि च। 

अयोकः पुंसि कद्लितरो मयनृपान्तरे ॥४२५॥ 

अशोका कटरोदिण्याम्ोकं पारदे मतम्‌ । 

वीतशोकेत्यश्लोकोयं भेद्यवत्परिकीत्तितः ॥५३०॥ 

अरनोऽग्र भूधरे चेव पंल्लिङ्गः परिशी्तितः। 

अश्मजं॒त्वद्मजाते त्रिः क्ली शिलाजतुनि स्मृतम्‌ ॥४३१॥ 

ना सोमाभिपवग्राव्णि पापाणेरमाऽम्बुदेपि च । 

अर्मन्तमश्युमे चुस्यां कषत्रेप्यनवधौ म्तौ ॥४२२॥ 

स्यादरमन्तकय॒द्राने मिकाच्छादनेपि च । 

अभ्रिस्तु सी मता कोटा धारायापपि कीर्तिता ॥५३३॥ 

अश्वो विष्ण्वतारे ना पुंजातावरवकन्दके । 

तुरङ्धे च द्रथोरश्वस्तथाऽश्वा चेति कीर्यते ॥४३४। 


८८५) 


अरवतरः-असनं 


भवेदश्चतरो वेसरक नागान्तरेपि च । 

अइवत्थः पिप्पलेऽच्विन्यां स्यान्यहतान्तरेपि च ॥४३५॥ 
पौणमास्यां त्वाखयुज्यामश्वत्था स्यात्सियामियम्‌ । 
अदवपुक्‌ त्वद्िनी ऋक्षजाते स्यादभिधेयवत्‌ ॥४२६॥ 
अर्वारोदाउश्वगन्धाभ्यां त्रिष्वश्ववाहकफे तथा ॥ 

अश्वी त्वश्ववति स्री स्याद्धन्‌ रा्चोतु पुस्ययम्‌ ॥४३५॥ 
दस्योधाशिनी त॒ स्री नक्षत्रेऽख्वयुगाहुये । 
अर्वीयपर्ववृन्द॒स्यात्िस्त्वश्वस्य हिते भवेत्‌ ॥४३८॥ 
अश्वीया तु सियामश्वरान्छने परिकोत्तिता । 
अपाडाञ्व्दयते तद्नक्षत्रे वेरवदवके ॥४३९॥ 

तदुक्तं कालसामान्ये ताभ्यां यज्ञद्विजन्मनाम्‌ । 
अग्नित्य्टकाभदप्यथ स्याद्भेद्यलिङ्गकम्‌ ॥४४०॥ 
असोहरि तथापादा युक्तकाठजवस्तुनि । 

अष्टका स्री मागशीष्याः कृष्"षटम्याः परतर याः ॥४४१॥ 
तिस्रस्तासु च कत्तव्य चासुश्राद्धेप्यसप्रके । 

अश्टावयवके क्टीवमथाष्टावयवस्य च ॥४४२॥ 
सङ्कस्याध्येतरि व्यष्टाव्रत्िकाभ्ययनस्य च। 
अष्टमङ्गलदब्दो द्वे घोटभेद्‌ऽस्य रक्षणम्‌ ॥४४२॥ 
पुच्छोरःखरकेशास्यः सितेघोरोष्टमङ्गरः । 

क्लीवं नक्ष्मगमख्याते पणङुम्भादिके भवेत्‌ ॥४४४॥ 
द्विगौ त प्राप्रलिङ्ध स्यात्समास इति निणंयः । 

अष्टमी त॒ तिथौ रुद्रस्याष्टानां पूरणे चरिषु ॥४४५॥ 
अष्टापदोऽस्रीकनके श्ारीपाफरुकेपि च । 

अष्टापदी चन्द्रमल्ल्यां दयोस्त॒ शरभे कपौ ॥४४६॥ 

खी त्वष्ठी स्यात्फटस्यारस्थ्नि जानुकूपंरकास्थ्नि च । 
असत्सांख्यप्रधाने कटी त्रिस्त॒॒सत्तातियोगिनि ॥४४५॥ 
पुंधल्यां त्वसतीत्येषा स्रीलिङ्धं संप्रयुज्यते! 

असनो ना पीतसाटब्रक्षे क्ली त्वसनं मतम्‌ ॥४४८॥ 


असंप्रक्तः-अहल्या 
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्ेपणेऽपि गतौ दीप्तो तथव ग्रहणपि च । 
अत्त एक्तस्तु रहास श्टष्ामन पनाञ्पु ।४६८५॥ 
असिक्न्यतःपुरप्रेप्या नदोभिद्रावरप चखियाम । 
असितः कृष्णपश्च म्यादक्ष्वाक च दपान्त ॥५५८॥ 
पध्वासये रनों करष्णऽथ व्रि तेद्रत्यसंयत । 
असुः पुमान्स्याद््रज्ञायामसवा भूम्नि जीविने ॥५५५॥। 
असुरस्तु पुमान्प वास्तुदवान्तर च यः। 
कोप क्तो पधिमायां काष्टे प्रं हि दक्षिणान ।॥४५२॥ 
विडाख्यख्वणे चेव कविमादययपराभिध । 

त॒ दत्य गजे च क्छी पुनः कांम्याख्यलाहकः ।#५३।। 
अमुरा रजनीराश्यो स्रीलिद्धं परिकीर्सिता 
अदृक्‌ स्याद्योगभदं ना रक्तं तु स्यान्नपुसकम्‌ ।४५५॥) 
अस्तं ज्यवसिते क्लिप्रेऽप्यस्ताद्रा ना ग्रहे तु नप) 
अस्तु स्यादम्यनुज्ञानंऽप्यम्रयापीडयोरपि ।५५५।। 
प्रतिक्षेपे प्रश्सायां प्रकर्षं ठक्षणऽपि च। 
असंप्रत्यथं एतचाव्ययं संपरिकीतितम ॥४५६॥। 
अख प्रहरणं चापे करवाठे नपु स्रम्‌ । 
अखान तु तरेषु ग्रीक्त यानहीनं जटाध्रयं ॥५५५॥ 
अगाधे शन्यमूठे तु सैन्ये खानात्परे च नप। 
जआस्मस्त्याखक्षयुक्तं नाऽयिसंधातवीरुधि ॥४५८॥ 
आखसहनन क्ल्ययिसंनाहे ना ठतान्तरे । 
अस्रोऽ्कश कचे कोणे पुंसि क्टी रुपिरेऽश्रणि ॥४५०॥ 
अल्पा तु जरकायां डाकिन्यां राक्षसे त॒ ना। 
अह प्रशसाक्षिषयीनियोगे च विनिग्रहे ॥*६०॥। 
अहरत बाच्यवदर्हिसिते चाभिनवे परौ । 
अर्हिसायां पुनः क्टीबमहतं संग्रकीरितम ॥४६१।। 

हतिमासदनव्याधपु स्री नाऽहिधातुके । 
अहल्या त॒ सरोभेदे भायायां गौतमस्य च ॥६२। 


२. 


अहल्या-आकटनं 


न॒ हन्यत इति व्युत्पत्याऽहल्या स्यादुषस्यपि । 
अहहेत्यद्ध ते खेदे परिक्रेशप्रकषंयोः ॥४६३॥ 
तथा स्योधनार्थेपि प्रभुक्तमिदमव्ययम्‌ । 
अहार्यः पुंसि ररे स्यादहत्तव्ये पुनसिषु ॥४६४॥ 
अहिजिन्ा हरो शक्र तरिलिङ्स्त्वहिजेतरि । 
अहितो ना भवेच्छत्रावपथ्ये त्वभिधेयवत्‌ ॥ ४ ६५॥ 
अटिषिड गरुडे पुंसि शक्रं च नकुरे पुनः। 
पयुरे त्रिषु पुनरहेदषरय कारिणि ॥४६६॥ 
भवेदरिभयं भीतो श्पक्षजभयेपि नप्‌ । 
अहियुग्गरुडेऽ्थ द्वे मयुरे अयहिभोजिनि ॥४६५७॥ 
यज्ञेष्यहीनः पुंट्लिङ्गः प्राक्‌ त्रयोदश्चरात्रतः 
दविरत्रादिष्वथ त्रिः स्यादन्युनेश्ीरवरे तथा ॥४६८॥ 
अहला स्यादस्खलने मह्टातक्यामपि सियाम्‌ । 
अहो प्रश्ने वितके च परिकीरितमव्ययम्‌ ॥४६९॥ 
अहो बतानुकम्पायां खेदे संबोधने तथा ॥४६९३॥ 


आ 


आः हिवे स्यात्पुमानातु स्त्रियां रक््म्यां प्रकीर्तिता ॥४७०॥ 
आ प्रगृह्यं स्मरतो वाक्येऽनुकम्पायां सयुच्चये । 
आकरः श्रेष्ठनिवहोत्पत्तिखानेषु कथ्यते ॥४५७१॥ 
आकषः शारिफलके घते च दूतपाशके । 
आकृष्टाविन्द्रिये पार्श्वे कोदण्डाभ्यासवस्तुनि ॥४५७२॥ 
ये सप्तभागाः करिण ऊध्वेदेे षराङ्खलेः । 
दितीयेप्याघतस्तेषापाकर्षेऽपि नृपान्तरे ।।४५७३॥ 
आकषंकस्त्रिष्वाकषकुशसे चुम्बके तु ना। 
चृहत्कथाप्रसिद्धं त्वाकषिंका नगरान्ते ।४५७४।। 
अनाप्याकल्ना बन्धे सख्यानज्ञानयोरपि । 

शब्दने तु समूहे च क्छीबमाकठनं मतम्‌ ।४७५॥। 


= ~क 


५५ 


८८१) 


आकत्पः-आयुः 


आकस्पः कल्पने पुंसि वेप च परिकीतितः। 
आकल्पकस्तमोमोदग्रन्थावृत्कलिका प्रदाः ॥‰ ८ ६।। 
स्यादाकस्पनमाकाष् परिसंख्यानचन्धनं । 

आका्वा त्वभिखापऽपि स्त्रीटिङ्ख पर्किीत्तिता ।। ५५ ५।। 
ग्रतीतिपयेवसिते विरहेपि तथ्रप्यनत । 

आकार इद्धितान्रत्योराह्ानात्मविकाग्याः ॥ ‰ «८।। 
आवर्णेपि पुमानेष आकारः परिकीनितः । 

आकालिकी स्तरियामेपा विदयदर्थं मताऽ च ॥५५।। 
अहो वा रजनेवापि भागमारभ्य कचन | 

आ तस्मात्परतो भागाद्धवेऽकाटभवे त्रिपु ॥८८॥ 
आक्रतिस्मी शरीरे स्यादाकारव्यक्तिजातिपु । 
अ्टादीत्यक्षरछन्दोभेदे च पुरूपान्तरे ॥ ८१। 
आक्रन्दो स्दिताहानारवेषु द्‌पता प्रभो । 

मित्रे दारुणयुद्धे च त्रातयपि पुमान्मतः ।४८२॥। 
आक्रीडः क्रीडने पसि इुसुत्थामसुतेपि च, 

अच्छियां त्वयमाक्रीडः क्रीटोद्यानं प्रकीत्तितः॥५८३।। 
आक्षारितस्िरिङ्खोऽयमनिशस्ते प्रशीत्तितः। 
विवादेष्वभियुक्तंऽपि तथेवाख्ावितेपि च ॥५८४॥ 
आक्षिकः स्यातपुमान्व्याधो त्रिषिद्धस्तयक्षदविनि । 
आक्षेपो मत्संना निन्दा तथा कृपिर्गन्तरे ॥५८५॥ 
काव्यालङ्कारमेदेऽध्याहारे बणंगुणान्तरे । 
आक्षेपकोऽनिलव्याधौ व्याधो निन्दाकरेपि च ।४८६।। 
द योस्त्वाखनिकश्चौरघ्कराम्बुखगाखुपु 

तटाककारे त॒ त्रिष्वाखनिकी परिकीर्तिता ॥* ८७। 
आसखुमूंषिकमात्रेपि घ्वरेपि द्थोर्मतः । 


० ४4 


तथा मूषिकजातेश्च भेदेपि क्रमसंज्ञके ॥४८८।। 


क ५ ६ 
१, आक्ारिकेप्ा (आकाकिकः विपरदृ्टकालमयं स्वर्गादि साय 1111.) 


आख्यातं-आनिः 
आख्यातं वाच्यवत्प्रोक्तंऽ्थ तिङन्ते नपुंसकम्‌ । 
आख्यान तु कथायां च वचनेऽपि प्रकोत्तितम्‌ ।॥४८९॥ 
आख्यानं क्टी व्रत्तभेदं क्टीवं तु स्यात्कथानके ! 
आगोऽपराधे पापेऽपि रहस्यऽपि नपुंसकम्‌ ।।४९०॥ 
पुस्याग्निमारुतोऽगस्त्यमना यग्नामरुघुजि । 
आग्नीध्र ऋत्विगभेद स्यादग्निधिष्ण्यन्तरेपि नप्‌ ॥४५१॥ 
अग्निकार्यं तथाग्नीध्ी सियामेषा प्रकीततिता | 
आग्नेयः पुंस्त्यगस्त्यपां दापराख्ययुगेपि च ।४५२।। 
संवत्सरे च क्रीवं त॒ रुधरे्प्युत्तरायणे । 
दराहकायभ्राद्ध च तरेतायां च युगे स्वियाम्‌ ॥४५३॥ 
आग्नयी मेद्यवच्ग्नियागिन्यपा प्रकीत्तिता । 
आघाटः सीम्नियानेऽपामागें वादान्तरे घटे ॥४९४॥ 
आधातस्ताडने घाते वधाने पुमान्मतः । 
आधारणः सुवे पसि न त॒ ना क्षारणे मतः ॥४९५॥ 
आघ्रातं शिष्किते क्रान्ते क्टीभावेत्रितु कमेणि। 
आङः सीमायामभिव्याप्तौ क्रियायोगेषदथेयोः ॥४५६॥ 
आचाम ओदनस्य स्याननिःसाषे मासराहभे । 
तथाचान्तिक्रियायां च पुंट्लिङ्धः परिषणेत्तितः ।।४९५॥ 
अ.चारः पुंसि चारि्रिऽथाचारा स्नीहरेभयेत्‌ । 
नव याः शक्तयस्तासामेकस्यासिति सूरयः ॥४९८॥ 
आचाय उपनीत्यादिमन्दव्याख्याकृतोः पुमान्‌ । 
व्याख्याच्यां स्वयमाचाया चायोन्याचायेयोपिति ॥४९९॥ 
आचितः शकटोन्मेये पकानामयुते द्वये । 
वाच्यवननिधितेच्छन्ने संगृहीतेऽथ नप्स्मृतम्‌ ॥५००।। 
तखार्विश्चतिरूपाणां भाराणां दशके बुधः । 
आच्छादनं संपिघाने वस्त्रेपव्रतिमात्रके ॥५५१॥ 
स्यादाच्छरितकं दासनखराधातमेदयोः । | 
आजिः स्त्रियां स्वचित्पुसि युद्धे सममहीतरे ॥५०२॥। 


आजीवः-आत्मनीनः ण 


आजीवस्तु क्षृपणके जीविकायां च कीत्तितः । 

आज्यं भ्रीवेष्टनियासे घत युद्ध नपुंसकम्‌ । ५ ३।। 
पल ख्योन्मानमदऽपि स्तात्रपु च चतुप्बपि। 
रुवरिष्यवमानादयान्युध्वान्यध्वरकमणाम्‌ ५.८ ५॥ 
आज्ञातुं स्त्री पहपादः शासन टखग्नरारितः। 
रारो च दद्म वेरश्याविद्रपपि महीपतः ॥५८"५।। 
यस्याज्ञागणिकंत्याख्याऽजज्ञी त॒ स्यात््यज्ञयागिनि । 
तयाञ्जनमञ्जनसम्बन्धिन्यरत्ना तञ्न पमान्‌ ।५५६।। 
तथा सप्नदश्लारल्ने मृपस्यादयाच्चतुथक । 

आडम्बरोऽच्ी संरम्मे गजगर्जिततूययाः ।।५ ८ ५।। 
युद्धवादिमनिर्घपि आभोगक्राघयोः पुमान्‌ । 
'आव्कोऽस्त्री चतुष््रस्थं तुवयामाटकी मता ॥५०८। 
आणिः स्त्रीपुंसयोयुद्ध रथाचक्षाग्रकीरके । 
जङ्काममणि निःश्रेण्यां निःभ्रणिद्वारि चोच्यते ।॥*५०५।। 
आतङ्को रोगसन्तापशचङ्कासु युरजध्वना । 

आतश्चन प्रतीवापजवनाप्वायनेपु नप्‌ ।।५१५०॥। 

आततिः स्यादन्धकारे विस्तरे पथि च स्मृता। 
आतर्पणं प्रीणने स्यान्मङ्गलाऽऽ्टेपनेपि च ॥५५६।। 
आतिथ्यो नाऽतिथावुक्तो तिथ्य्थं तु त्रिलिङ्ककः। 
आत्मजः पुंसि कामेऽथात्मजग्रुक्तं मनोयजोः ।॥५१२॥ 
दे त्वपत्ये त्रिषु त्वेष स्वस्माज्जते प्रकीत्तितः। 
आत्माक चन्द्रवाताग्निजीवेषु परमात्मनि ।५१२॥। 

देहे यतने धतो कीत्ता बुद्धौ मनसि च श्रुते। 
धर्भ॒स्वभावे पूत्रेऽ्थे परस्य प्रतियोगिनि ॥५१४॥ 
आत्मनीनः सुते स्याठे हयोस्तिष्वात्मनो हिते। 
विदुषके प्राणधारे कशावस्त्वाहदूषके ।५१५।। 


१, आढकोऽस्त्री चतुष्प्रस्थपरिमाणे प्रयुज्यते । 
आढकी तुवरीसंधान्ये स्त्री परिकीर्सिता ॥ 


आत्मभुः-आभ्मातः 


आत्मभूमन्मथे चैव षिरिञ्चेपि पुमान्मतः । 

आत्मयोनिः पमान्कामे रिषे ब्रह्मणि मारुते ।५१६॥। 
आत्मवीरः प्राणवति श्यालकत्र विद्षके । 
आत्पाश्यात्मारिनी मत्स्येत्रि तु स्यादातपभकषिणि ॥५१९७॥। 
आतमीयस्तु निजेऽपि स्यान्मित्रे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
आत्रेयी ऋतुमत्यां च नदीभेदे च कोत्तिता ।५१९८॥ 
कटी तु सामविरशेपे स्यादृदयोस्त्वत्रेरपत्यके । 

अवरहुष्वेव बहुषु स्त्रयोऽपत्यवाचिनः ॥५१९॥। 
आथवंणस्समूरेऽ्थवं णामाम्नाय्रमेयोः । 

तेषां शान्तिगृहेऽपि स्यात्साममेदेप्यथवेणाम्‌ ५२८ 
दनो देवीरिति द्यस्यामृचि दष्टे नपुंसकम्‌ । 
वाच्यरिङ्के तु सम्बन्धिमात्रेऽपि स्यादथवंणः ॥५२९॥ 
आदर्शा दपणे टीकाप्रतिपुस्तकयोरपि । 
आदानमश्वारकारे ग्रहणे चोत्तरायणे ।५२२॥ 
आदित्योऽरकेप्युपेन्द्रेऽ्थ योर्देवेऽपि चादितेः ! 
अपत्यआदित्यस्य त्रि तरादित्याऽऽदित्ययोगिनि ।५२३॥ 
आदिष्टमादेरिते त्रिराज्ञप्तच्छिष्टयोस्त॒ नप्‌ । 

आदोनवः पमान्दोषे परिक्छेशदुरन्तयोः ॥५२४॥ 
आदतः साद्रेऽपि स्थादचितेप्यभिधेयवत्‌ 
आदेष्टाऽ्देशके त्रि स्यानाऽध्वरव्रतिनि स्मतः ।॥५२५॥ 
आद्या स्त्रियां शक्तेदेव्यां अयां पूरप्रधानयोः । 
अदनीये च पंल्लिङ्गस्त्याद्यो वेधसि कीर्तितः ॥५२६॥ 
आधानं तु विधाने स्यात्त्रेतागन्याधान एव च। 
आधार आलवारेऽम्बुबन्धेऽधिकरणेपि च ॥५२५॥ 
आधिमःनसपीडायां व्यसने बन्धकेपि च। 
प्रत्याश्चायामधिष्ठाने पंल्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥५२८॥ 
आधेयपरन्याधाने त्रिस्त्वाधारस्यनिधेययोः । 

आभ्मातः शब्दिते दग्धे त्रिषु वातरूगन्तरे ॥५२९॥ 


आध्यात्मिकः-आप्ुतः 


आध्यात्मिका ध्यानयाग त्रिस्त्वध्यान्मभव पनः । 
आनकः पटह भयां मृदङ्ग ध्वनदःम्वद्‌ ॥५२५।। 
वायुदवं तु संप्राक्तः पुमानानकदृन्दृभिः। 

लव तु स्यासमाहार आनक्रम्य च दुन्दुभः ॥५३६६॥। 
आनद्धं मुरजादा क्टी स्याद्रद्धं त्वमिध्रयवन्‌ । 
स्यादानन्दी तु गास्तन्यां स्न्यानन्दम्तु सुख परमाच ॥*६॥ 
आनर्त दरभद्‌ स्यान्चृत्तम्थान जल रण । 
आनाहाञ्धाघ्रद्िराग वन्धनप्युदरम्य च ।॥५,३३॥ 
आनील इपनीटं त्रिरानीर्टा श्यापघाटक | 

रयाः च्ियां तु वङ्गञमावानीली पररिकार्सिता ॥५६५॥ 
स्याल्िध्वापणिकः पार वणिमि व्यवहारक । 
स्याल्विष्व।पतिकः पादाष्णके चच वणिञ५पि ॥^६५॥ 
टतु शयने मयूरञ्थ एसि कराल प्रयुज्यत । 
आपत्तिरापदि सी स्याल््ापर्णापि प्रकीर्तिता ।।^३६॥। 
स्याच्चिप्वापदिकरयवापतिक्राऽपि बणिज्ययम्‌ । 

पुंर्लिङ्खो त॒ भवेतां दाविन्द्रनीटन्द्रकोडषाः ॥^३५।। 
आपन्नः सविपत्ता च प्राप चाप्यभिधेयवत्‌ 
अप्स्वा त सीते गर्भिण्यामथ वाचय्य्रवत्‌ ॥५३८॥ 
प्राप्स्ये विपन्नं च सं यस्यास्ति तत्र॒ च। 
आपातः स्यादापतने तदात्वे पतने तथा ॥३५।। 
आपानं तु सरापानगोष्ठयापारुष्यपानके । 

आपीडः रैखरे नातिच्छन्दोभेद पि कीत्तितः ।५४०॥। 
आपः प्रत्ययिते प्रोक्तस्तथा लन्धेऽपि वाच्यवत्‌ । 
आधिः प्रत्ययितले स्थाल्लाभमसम्बन्धयोरपि ॥५४१॥ 
आप्यं ॒तु प्रापणीये स्यादम्पयेपि त्रिदिङ्गकम्‌ । 
आप्रीतस्तु दयोर्िग्रादुग्रख्ीसम्भये सुते ॥५४२॥ 
अथामिनवमूत्पात्रे प्रसननेऽप्यभिघेयवत्‌ । 

आप्ठुतः स्यात्समाव्त्ते स्नाते चाप्यभिधेयवत्‌ ।५४३॥ 


आबद्धः-आयतिः 


आबद्ध टददवन्धे स्यास्परेपारंकारयोक्त्रयोः । 

आवन्धस्तु पुमान्योक्त्रे बन्धने च प्रकीत्तितः ॥५४४॥। 
आभीलं कृष्टरजसोर्त्रि त॒॒तद्रति भीषणे । 

आभोगो वारुणच्छत्रे परिपूणंत्वयत्नयोः ॥५४५॥ 
आभ्यन्तरं त॒ त्रिष्वम्यन्तरजादावथो नपि! 
रसभााङ्गहाराचे न ततने रूपकाश्रये ।।५४६।। 

आमन्ययं मतं ज्ञाने निरुचये स्मरणे तथा । 

आमो रुकतद्धिदोः पसि स्यादपक्वेन्यलिद्धकः ।।५४५७।। 
आमन्त्रणापन्त्रणं चाहने ऽनुज्ञापनेऽपि च । 
कामचाराभ्यनुज्ञानेऽपीदं दयमुदरितम्‌ ॥५४८॥ 
आमन्त्रितस्त्वनुज्ञाते त्रिरनुज्ञापितेऽपि च । 
सम्योधनयविभक्तो त॒ भवेदामन्त्रिता न ना ॥५४९॥ 
आमन्त्रितं पुनः क्लीबं स्थादामन्त्रणकमेणि । 

आमिषं त्वख्खियां मांसे संभोगे भोग्यवस्तुनि ॥५५०॥ 
उत्कोचेऽ्थ स्त्रियां पांस्याऽऽख्ये गन्धद्रव्य आपिषी । 
आमोदस्तु पुमान्दर्षेऽतिनिदौरिणि चोच्यते ५५१ 
विमदत्थि परिमङे गन्धे जनमनोहरे । 

आम्नाय उपदेशेऽपि पंप्रदायेपि कीत्तितः ।।५५२॥ 
पाठाभ्यासे च बेदे च पुंल्लिङ्गः संप्रयुज्यते । 
आयः पुंसि धनोत्पत्तौ स्वामिभागे तथागतौ ।।५५२।। 
आगतो च तथा राशो छग्नादेकादशे मतः| 
अयसम्बन्धिनी त्वायी तरिलिङ्घा परिकीत्तिता ॥५५४॥ 
त्रिरायतः स्यादाकृषटे दीषवस्तुन्यथायतौ । 

क्लीव माकणकर्षपाच्च शराकर्षेड लाधिके ।५५५॥ 
आयतस्तु पुमान्करिचि्वाचष्टे ब्राह्मणे दयोः । 
भवेदायतनं देवाखये गेहे च तोरणे ॥५५६।॥। 
सख्ये स्थानमात्रे च लिङ्क चास्य नपुंसकम्‌ । 
आयतिर्दीषेतायां स्त्री प्रभावागामिकारयोः ५५५१ 


आयत्तिः-आराग्रं 


आयत्तिस्तु स्त्रियां स्ने वटित्व वामत्र वन! 
आयसं त्वयि क्टीवभयःमम्बन्धिनि त्रिप ।1५५८॥| 
व्यायस्तः कुपिते शिप्रे क्टरित तमित हने । 
आयानं त्वख्वभृपायामागता च प्रकीर्चितम्‌ ।।५५५॥ 
आयाम इति शब्दोऽयं पुंरिलिङ्गः परिकीनिनः। 
द्ध्य रज्जुपटादीनामभितरख्च विकपण ।५६८।। 
आयासस्तु प्रयत्नेऽपि क्टदाऽ्पि परिकनितः । 
आयुरब्दो मनुष्ये दे रक्ट तु पृमानयरम्‌ ।।५६५।। 
स्यात्पुरूरवरवंश्योः पुराणप्रथिते सत । 

आयुधं वारिणि क्छोव शस्त्रं स्वावृध्रमायाम्‌ ।५६२।। 
आयुनं पुंसकं सान्दं धने वत्सरनीरयोः । 

जीपिते विशयतो दावनित्यारण्यक्सामनि ॥ ५६३ ॥ 
तथा जीवितकाटेऽपि क्रतुभेदऽपि पंनपाः। 
आयुष्मान्योगमभेदे ना वाच्यघच्िरजीविनि ।५६५।। 
आयोगो व्याप्ता बोधे गन्धपाल्याद्युपाहता ! 
आयोगो दे वेश्यायां शद्राजाते निपादतः ।।५६५।। 
शुद्रायामपि जातेऽथ त्रिष्वयोमरयप्रिणः । 
सम्बन्धिन्यायोगवदचायोगव्यायोगवं तथा ।।५६६।। 
आयोधनं वधे युद्धे नपुंसकमदाहतम्‌ । 
आरस्त्वङ्ारफे गत्यामागतौ च रानेश्चरे ।।५६५॥। 
आरा चमंप्रभेदिन्यामथारं पित्तठे न नप्‌ । 
अरसम्बन्धिनि त्वारमाररचारी च वाच्यवत्‌ ॥।५५६८॥। 
आरक्षो गजकम्भाधःप्रदेये चापि रक्षिणि । 

आरट देशभेदे पुं भुम्न्यारटस्तु तद्भवे ५६ ९॥ 
आरट च दयोरुक्तौ विरेपात्तञ्जघोटके । 

आरम्भस्तु त्वरायामप्युद्यमे वधदपंयोः ॥५५७०॥ 
उपक्रमे च निमाणे पुंल्लिङ्गः परिकी्ितः। 

आराग्रं स्यादिषोरग्रेऽप्यारायाश्चाग्रभागके ५५७१ 


4.4 


आरात-आलिङ्खः 


आगादूदृरं समीपे चाप्यव्ययं परिकीत्तितम्‌ । 
आराधनाऽऽ्याधनं च प्राप्िसंसिद्धितपिषु ।*५२॥ 
मतापणायापरपि च दयमेतत्प्रकीत्तितम्‌ । 

आरामः स्यादुपवने बिरामेऽपि पुमानयम्‌ ।॥५५३।। 
आरूः एसि तरोर्भेदे हयोः ककदंष््रिणोः । 

आराहो हस्तिवादेऽ्वरोहाख्येऽङ्गं तरोरपि ।।५५७४॥। 
दष्यं समुच्छ्रये चापि भ्रोण्यापारोहणे तथा । 
वरारादाकटिस्धानेप्येप पुंलिङ्ग उच्यते ।५७५।। 
आगहणा रथं घसि क्टोतवारोहस्य साधने । 

आत्तवं रजसि सीणां कुसुमे च नपुंसकम्‌ ।५७६॥ 
वाच्यवदतुजातेऽपि प्राप्त्तावपि कीर्यते । 

आन्तिः पीडाधनुष्कोट्णेः प्राप्रे रब्धस्वसत्रयोः ।५५५।। 
आद्रञ्खियां शृज्वेरेऽथाद्रा छने तरिलिङ्किका । 
आदद्रकं श्यद्धिषेरे पि त्वाद्रानक्षत्रसंभवे ॥५७८॥। 
आद्रा सखी रुद्रनक्षत्रे तथ्ुक्तं कालमात्रके । 

आय। म्रडान्यां सरीजातिच्छन्दोभेदे च ना पुनः ॥५७९॥ 
सौविदष्टे सजने तु तद्देवाययोगिनि । 

आगन्तव्ये च गम्यं च वाच्यवत्संप्रयुज्यते ।५८०॥। 
आयंपुत्रो दयोरायाऽपत्ये पुंसि तु भत्तरि। 
नाव्योक्तिविषये चेव देवरेपि प्रकीर्तितः ।५८१॥ 
आपणं सामभेदे द्धी तरिषु स्वृषभथोगिनि। 

आर्तिः स्यादाटपने सियां गीतेरूपक्रमे ।।५८२॥ 
आरम्बो नाऽऽरम्बने स्यात्क्टी तु स्यान्मत्तवारणे । 
आरस्यमलसत्ये स्यादलसे त्वभिधेयवत्‌ ।।५८३।। 
आलानमसियां बन्धस्तम्भे रजो च दन्तिनाम्‌ 
तथेव स्तम्भमात्रेऽपि ग्रहणे तु नपुंसकम्‌ ॥५८४।। 
आकिः पड क्तिसखीसेतषु स्री त्रिरविंशदारये । 
आलिङ्खो वाद्यभेदारलेषयोखित्वेप्यलिङ्क तः ।।**८५॥ 


आयि ङ्ग-यः-आव्र्त 
आलिङ्खयः पटहे मध्यमं ॒च्िम्त्वालिद्धनीयकः | 
आरीदं चितिभदे ध्वन्विनां म्यात्म्थीयतं यदा ।1^८६।। 
वाममाकुञ्च्य चरण दक्षिण प्रतनञग्रनः। 
कृरीवमास्वादने चेतत्तरिपु॒त्वास्वादिते भवन्‌ ।।५८५।। 
आलुः उखेष्मान्तक श्ठप्मण्यपि पसि प्रयुल्यत । 
नपुसकं मेलकं च मृं चाप्यथ नण््रियाः 11*८4।। 
चक्रोट-संज्ञके कन्दो ककर्यां तु च्ियामियम्‌ | 
आष्धः सखीटिद्टिम योनिव्याधावपि वनस्पता ।।५८५।। 
आरेपः पनरारिप्रावयुरंपनवस्त॒नि । 
आखोकस्तु वृलिङ्गः स्यादुश्योते ददने तथा ।५५८॥ 
आवन्त्योऽवन्तिराट्‌ पुत्रे मच्यजात्यन्तरे पुनः । 
विग्रपूवकविप्रल्लीजाते वात्यादूद्रयोभवेत्‌ ॥५५१॥ 
'आवरत्ताऽम्भोभ्रमे रोमप्रभृरेवलिते चयं । 
आवत्तनायामाव्रत्तौ चिन्तने च पुमान्मतः ।॥५५२॥ 
अथावत्तनमाव्रत्तौ नपुंसकय॒दाहतम्‌ । 
आघरत्तंना स्यादम्यासे घत्रस्य वलने सियाम्‌ ॥५५५३॥ 
आवसथ्थस्त्वावसथेऽप्यग्नो चाहवनीयतः ॥ 
प्राग्दश्चस्थे प्रयुक्तोऽप्ो पंच्छिङ्गे शब्दवेदिभिः ॥५५४॥ 
आषाप आल्वारे च प्रक्षेपे न्यसने तथा॥ 
परिक्षेपे च वपने भाण्डे चापि पुमान्मतः ।५५५।। 
आवापकः पारिहार्य स्यादावप्तरि त चिप । 
आविकं त्यवियुक्ते कलीत्वविरोमजकभ्बरे ।।५५६।। 
आविद्धं कुरिरं किप वाच्यवच्च पराहते ! 
आपिं कटपेऽपि स्याद्वाच्यवच्याप्यनुञ्ज्वले ॥५५५।। 


आब्रृत्छियापात्र" तथा यागादिकमणाम्‌ । 
कस्पे च परिपाल्यं च साम्नो गायत्रसज्ञिनः ।५९८॥। 


१, आवर्तंकालको पुति तारश्च जलभ्रमः । हरविजये, अभिघाचि० । 


आवेक्नं-आष्टेषा 


दितीयपाद गीत्यां च ततीयाचिकपवंणोः । 

आवेदनं दित्पिशारे भृतावेशप्रयेश्चयोः ।।५९५।। 
आवे्का वेके त्रिवाटे पुँल्लिङ्ग उच्यते । 

समीपऽप्यथ युक्तो च व्याप्नावाश्चः पुमान्पतः ।।६००।। 
आशङ्का त॒ भय सम्भावनायामपि च स्वियाम्‌ । 
आद्यस्तु पुमान्स्ानेऽभिप्रायाधारयोरपि ।।६०१।। 

कोठा गारे जलस्थाने वासनायां च चेतसि 

विभवे पनसे संघेऽथ चरिः कृपणजीणेयोः ।।६०२।। 
आरो रक्षे दे ना त्वग्नो अ्य॒श्लरयोगिनि। 

आशा स्री दीषंतष्णायां दिष्यवान्तरदिश्यपि । ६०३ 
आस्याबन्धः समारवासे तथा मकंटजालके 

त्रिरारिनं भवस्तत्र करणे नादनादिना ।।६०४।। 
येनादितो भवेधावे त्वा्चितस्यासियां मतः| 
आशिरस्तु पुमान्वह्ौ विष्णो दर्ये च भोजने ।६०५।। 
तथा क्षीरविकारे स्यादथ बह्ाशिनि चिषु। 
आशीरिच्छा हिता्ंसा सपेदंष्रास्वपि स्वियाम्‌ ।६०६।। 
आयुः पाटलसंकज्ञं ना व्रीहिभेदे दिवाकरे । 
अरुकारसवर्णे त॒ क्ठी श्वद्धीकनकाह्यये ।1& ०५।। 
अस्च्चगागिचेच्छीप्रेऽव्ययं सत्वे पुनसिषु । 
आश्ुराश्चीति चाप्यश्वे पुंसयोः परिकीत्तितम्‌ ।।६०८॥। 
आद्ुष्श्चणिराख्यातः प्॒मान्वद्धौ रवावपि । 

आ्लौचनिः पुमानग्नौ चन्द्रेऽपि परिकात्तितः ।६०५।। 
आश्रमोऽखी अनिवने ब्ह्मचयाोदिके मठे। 

आश्रयाशः पुमान्वष्टौ त्रिषु चाश्रयनाशके ।।६१०।। 
आश्रवोऽद्धीकृतौ क्लेशे (पंसि। धरि तु स्यादचनयिते। 
आश्राणा स्री यवाग्वां स्यात्पक्वे त्वन्यत्र भेद्यवत्‌ ।।६११॥ 
क्षीराच हविषश्ाथाश्रृतं क्षीरे हविष्यपि । 
आश्लेषासपमे स्री स्यादार्लेषस्त॒ पुमानयम्‌ ।६१२।। 
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रसाख्यधाता शारीरे सीणां चाखिङ्कने मरतः । 
सियामाख्चयुज्ी पोणंमासी भदेऽ्य्वयुग्युते ।६१३॥ 
नातु मास्याशिने तिस्तु जातेऽदिवन्यार्यकारकः । 
आश्वास आख्यायिकां आद्ाक्प च रिश्रम ।६१५।। 
आखिनो पास्याद्वयुजे क्टी तु शास्रान्तर क्रता । 
सम्बन्धिनि त्वचिनोरचाखिन्याश्च चिपु कीत्यतं ।६१५।। 
आशिनी सखीषएटकास स्यादग्निचित्यगतास्‌ं च। 
अदिविनीनक्षच्र५क्ते तथा स्यात्पूणिणन्तर ।।६५६॥ 
आपादः शुचिमासेऽपि व्रतिदण्डं नगान्तर । 

प्रये पूणिमायां व्वापाढाऽऽपाटक्षं भाञ्यसं ६ ६\५॥।। 

आष्ट नपुंसके प्रोक्तमाकाद्ये किरणञऽ्पि च। 

आस्स्मृतो कोपसन्तापावाकृतिष्वपि चाव्ययम्‌ ।६१८।। 
आसः स्यारक्षेपणे चापे चेक्चुपकषिमिदोः गुमान्‌ , 
केवतीय॒स्तकाख्ये तु स्याःासं मरम्तकान्तरं ॥६१५।। 
आसक्तमन्धकारे क्टी तरि त्वासज्जनक्रमणि । 

आमत्तिस्त॒ स्ियां ठाभे सांनिध्ये संगमेपि च ॥६२०।। 
आसनं गात्रविन्यासमेदे पद्मास्तनादिके । 

यात्रानिवत्तो पीठे च गजस्कन्धे नपुंसकम्‌ ६२१ 
आसना चासनं चेति क्रियायाणस्ितो न ना 
आसनी विपणौ स्री स्यादासनः पुंसि जीरके ।६२२॥ 
आसन्दस्तु पुमाच्विष्णावासन्दी बेव्रनि्िते | 

सयां स्यादासने कैधिदुक्तेपाऽऽसनमात्रके ॥६२३॥। 
आस्र मद्यमेदेऽप्यपक्तरेश्ुरसमाधिते । 

आसुत्याख्ये तथा मच्सन्धाने पूगपादपे ॥६२४॥ 
आसारौ स्री खले सार्थे त्वासाग्धण्डवर्षणे । 

गज्ञां सुहद्ररे सेन्यग्रसरे प्रयतावपि ।॥६२५।। 
त्रिगसुतीवलः कल्याः पाले ना सोमयाजिनि । 
आस्कन्दनं तिरस्कारे रणे संश्ोपणेपि च ।६२६।। 


१. कन्या पा० भे०। 


ि 


आस्था-जाह्व 


स्यादास्तरणमास्ती्ये कुरो चास्तीणेवस्तुनि । 

आस्था त्वारम्बनाखानयतनापेक्षास्वियं सियाम्‌ ॥६२५७॥ 
प्रतिज्ञायां च तात्पर्ये गोएयां चापि प्रयुज्यते । 
आखान्यना प्रतिज्ञायां सदस्याक्रमणे ठ नप्‌ ॥&६२८॥ 
आस्पदं त॒ भवेत्कृत्ये स्थाने चापि नपु सकम्‌ । 
आस्फोटनी वेधन्यां स्व्यास्फोटे त्वास्फोटना न ना ।॥६२९॥ 
आस्फोतो नाऽकंपर्णेऽपि पलाशे कोषिदारके । 


[@र © 


आस्फोता गिरिकण्यां च वनमल्ट्यामपि श्ियाम्‌ ।६३०॥ 
आस्या स्यादासनायां खी युखे त्वास्यं षिरेऽस्य च । 

त्रि तु तद्धवतत्साधुतद्धितक्षेप्यवस्तुषु ।।६३९।। 

आस्यप्रिया निष्पावाख्यधान्ये त्रि तु भुखप्रिये । 

आसं क्टी सुषिरे वाष्प कचे ना व्यस्योगिनि ॥६३२॥ 


आह क्षेपेऽतियोगे च परिकीत्तितमन्ययम्‌ । 
आहतस्त्वानके क्ली तु वस्रयोः प्रत्ननूत्नयोः ॥६३२॥ 
मृषाथेवाक्ये त हते गुणिते ताडिते त्रिषु । 
'आहतिस्स्त्री हतौ यज्वस्तुगासादनकमेणि ॥६३४॥। 


आहार ओदनेपि स्यादानीतो भोजनेऽपि च। 


आहाययमाहतेव्ये त्र्यभिनेये भूषणादिभिः ।६३५॥ 
आहो धिगर्थे शोके च करुणाथेविषादयोः । 
संबोधने प्रशंसायां विस्मये पादपूरणे ॥६३६॥ 
अस्ियामाद्धिको ग्रन्थाऽवच्छेदे भेद्यवत्पुनः । 
अहनिर्व॑तनीयादौ क्लीबं स्यान्नैत्यकेऽशने ।।६३५॥ 


आहा सखी नामि कण्टे च कथायामपि की्चिता । ६२ ५७६।। 


१, आहतं प्रत्नवस्त्रे क्ली नववस्त्रेपि ताडने । 
गुणनेप्यथ दुंलिङ्गः आनके परिकीत्तितः ॥ 
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इ खेदे परुपोक्तौ चापाकृतावनुकम्पने ।६३८॥ 

हः पु्मास्तु मतः 1 | 

इक्चुकाण्डोऽखियां युञ्जे काञ्च चक्ष्वन्तरपि च ॥६३९॥ 
इश्चुगन्धा खियागक्ता कोकिलाक्ष इति श्रतं । 

आन्‌पे कण्ट करिस्तम्ये विदारीका्गोश्चुरं ६ ०॥ 

इक्चुरः कोकिराक्षे च काशे गोध्ुरकेऽपि च। 
पुमानिश्रुरसः काये योगार्थं च प्रकीत्तितः ६४ १।। 
इक्ष्याकरुपेदनद्रौ ना व्रैवस्वतमनोः सते । 

तिक्तालाव्वां पुनरियाक्ष्वाङ्कः सी प्रकीत्तिता ॥६४२॥ 
इङ्खोऽटते जङ्गमे च ना ज्ञानेङ्धितयोभेतः। 

इङ्कदी तापसतराविङ्कदोऽपि ठयोमेतः ।६५३॥ 
ज्योतिष्मत्यां स्ियामेवेङ्कदीयं परिकीरिता । 

इज्या दाने च यज्ञे च पूजायां सङ्गमे सियाम्‌ ६४४ 
जनन्यां गवि इ्िन्यां श्रे त॒ व्रिरगरौतुना) 
इडीट्‌ च त्रिषु नाथे स्यादसुधायां सियामिमे ॥ ६४५ 
बुधपटन्यामिडलावन्नाडीमेदे च कीचिता | 

जनन्यां देवताभेदे भा भूगोस्वर्गवाक्वपि ॥६४६।। 
इतं स्म्रते गतेप्येत दाच्यवत्परिकोत्तितम्‌ । 

इतरः पामरेऽन्यस्मिन्धाच्यवत्परिकी्तितः ।६१७।। 

इतिं हेतौ प्रकारे स्यात्परङृत्ययुकर्पयोः । 

निदशने प्रकरणे समाप्तौ च प्रकाशने ॥ ६४८ 
भवेदितिकथाऽपाथंवाच्यश्रद्धेयनष्टयोः । 

इत्या स्ियां गतो चैव शिषिकायां 

(री मिल ५ च॒ कौोत्तिता ॥६४९।। 
(न | रनीचयोः । 

इदानीं याक्यभूषायां सम्प्रत्यरथेऽपि दश्यते ॥।६५०।। 
दर स्यादातपे क्लीबं दीपिते समिषेयवत्‌ । 

हृध्मवाहो टटच्युन्नाम्नयु पो त्रि विध्पवाहके । ६५१) 
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इनः-इभ्या 


इनो सृपात्मधर्येपु तरि तु खाम्याद्ययोमतः । 

दन्दीवरा शतावयां स्री क्ली कुवलये भवेत्‌ ।६५२॥। 
इन्दुना यज्ञशरिनोः सीकपूरेऽप्सु च स्तम्‌ । 
सियामिन्दुकलाशब्दः कविभिः परिकीत्तितः ॥६५२॥ 
गुडचीसोमलतयोयवानं चन्द्ररेखयोः । 

इन्दु कान्तञचन्द्रकान्तेऽथेन्दु कान्ता निशि कछियाप्‌ । ६५४॥ 
इन्दुजा नमदानामिन्दुजः स्याद्वुधग्रहे । 
राकाभोजस्वसूनदा भेद ष्विन्दुमती मता ॥ ६९५५॥ 

इन्दुरेखा स्म्रता समरताशचशिकखाछ च । 

इन्द्रः पुरन्दर घय घछयपु द्वादशस्वपि ॥६५६॥ 
स्याहिशेपत एकस्मिन्यागमेद्‌ऽन्तरात्मनि । 
विषमेदऽरमन्तकं च पत्यो स्यानामपू्कः ॥ ६५७॥ 
इन्द्रकोशो गृहस्याङ्गं स्यात्तमङ्गकनामनि । 

इन्द्रस्य कोशेऽपि स्प्ट पंस्लिङ्गः परिको्तितः ॥६५८॥ 
स्यादिन्द्रमह इन्द्रस्योत्सषे ना दे पुनः श्नि । 
इन्द्रवक्षस्तु कङूभे कुटजे देवदारुके ॥ ६५९॥ 
इन्द्रषद्धिस्त॒ नियुष्कहये ना खीन्द्रसम्पदि । 

इन्द्रा त कविभिः प्रोक्ता स्री फणिज्जकमेषजे ॥६६०।। 
इन्द्राणी रतबन्धे स्री पोलोमी सिन्धुवारयोः । 
घक्षमेलायां तथा स्थूरुलायामेषा क्वचिन्पता ॥६६१॥ 
क्टीवमिन्द्रायुधं शक्रचापडन्द्रायुधा पनः । 
अचिकित्स्यविषायां स्यात्सविषाणां जरोकसाम्‌ ॥ ६६२॥ 
षण्णामेकजदट्कायां सियामस्वान्तरे पुनः । 
कृष्णनेत्रस्ममाथुक्तं दयोरिन्द्रा¶ुधो मतः ॥६६२॥ 

६न्द्रियं चेतसि धने हृषीके रेतसि स्परतम्‌ । 
अथामिधेयवच्चेतदिन्द्रसम्बन्धिनि सतम्‌ ६६९ 
इन्धनं त्वरन्यथकाष्े दीपनेऽपि नपुंसकम्‌ । 

इभ्य आव्य त्रिष्वथेभ्या हर्विातिङ्गनं भवेत्‌ ॥ ६६५॥। 


इरा-इपाः 


तथा क्रेणुदाल्टक्याग्खियामव प्रयुज्यत । 

इरा दिवि च दत्यान्ने तथा मृवाक्मृगम्रपू ॥६५६६॥ 
रावा निरयायुक्तं वाच्यवन्छी न्विरावती | 
नदीमात्रेऽपि बाहीकव्रह्मादितारेनीषु च 115६ ॥ 

हरिणं त्रिपु रान्य स्यादृपर मिक्तावति | 

क्लावं विरिणप्रतत्स्यादूदृगं तद्रहनञ्पि च ॥६६८॥ 
बुधपटन्यामिलठंडावन्नाडमद्‌ च कीतिता। 

जनन्यां दवतामदे भाभृगोस्वगवाक्ष्वपि ।।६६५॥ 
दल्यक सामभमदे कटी व्यापक्र त्वभिध्रयघन्‌ । 

इल्वक्रा स्रग्ीप्षं॑चियां काटे च तदन ॥६५०॥। 
दल्वठः पुंसि यूप दढ च्िखला मन्म्यरक्षमाः । 

मृ गशीपंचिरस्तागस्तिव्वकाः कीत्तिताः चियः ॥६५१॥ 
इपिराग्नापिपा साम्नश्चपिराग््यस्य द्रष्टरि । 

नपुंसक तु यवस इपिर परिकातितव्‌ ।६५२॥ 
इपीकास्तु तभूम्नि स्थुदक्षिणापथवक्तिनि । 

नीन्रद्धद्‌ त्रणत्तस्व तूलिकायां विवियं सियाप्‌ ।॥६५३॥। 
इषुः सखीपुंसयावाण क्रतुमदे तु पुंस्ययम्‌ । 
षिष्डुत्योस्तूभयाः स्रीख इपुरणा प्रकीततिता ॥६५७५॥ 
इष्ट ॒व्रिष्वाद्यंसितेऽपि पूजितेऽपि प्रियऽपि च 
यागक्रियाक्रमभूते पयाप्तऽ्पि प्रकीततितम्‌ ॥ ६५ ५॥ 
अथच्छायां च यजनं यज्ञदाने नपुंसकम्‌ । 

इष्टगन्धः खगन्धो स्यालिपु क्छीवं तु वारक ॥६७६॥ 
इषटिमताऽभिराव सी संग्रहर्लोकयोगयोाः । 

कतरे त्यपरञ्यप्वः पुस्याञस्वार्थामिराषयाः ॥ ६५७॥ 
ष्वा स्री पूत्रसन्तत्यां कृटुम्मे चेति केचन । 
दष्वासस्त्वस्ियां चापं क्ली स्विपोरासने भवेत्‌ ॥६५८॥ 
दपोः कषेप्य्ययं शब्दो वाच्यवत्परिकीतितः ॥ ६५८२ 


द-ददाख्गः 


ई 


ई विपादेऽ्लुकम्पायां लक्ष्यां पुनरनव्ययम्‌ ।।६७९॥ 
ईक्षणं नयने क्टीवं रग्व्यापारेऽपि कीत्तितम्‌ । 

डो ना देवतामेदे स्तुतौ ङ्ख सियां क्षितौ ॥६८०॥ 
ईतििम्ये प्रवासे पट्‌स्वतिवरष्व्यादिपु सियाम्‌ । 

ईरिणं स्यादिरिणवण्त्रिपुं रशूल्ये तथोषरे ।६८१।। 
सिकतावत्यपि क्लीवं तु स्यादुगें वनेऽपि च 

ईशः रिवे प्रभौ च स्यात्‌ समर्थे चापि वाच्यवत्‌ ॥६८२॥ 
ईशानं ज्योतिषि क्लीवमीश्चानस्तु शिवि पुमान्‌ । 

ईशाना स्वयमीदिव्यामीश्चानी पुंयुजि सियाम्‌ ६८३ 
इश्वरखि प्रभो चाद्ये ना शण्डे शिवकामयोः। 

दैर्वरा स्वयमीरिव्यां पुंयोगे त्वीश्वरी मता ।।६८४॥। 
ईेश्वरमप्रिय एप दे तित्तिरौ ब्रीशवल्टमे । 

ईपको गन्तरदिसिवरद्रष्टपूक्तोऽभिधेयवत्‌ ।। ६ ८५।। 

ईषा सरी रथसीरादिदण्डके परिकीर्तिता ! 

उक्ता प्रमाणमेदेऽपि चा्टा्चीतिश्चताङ्खरे ।।६८६॥। 

ईषिका हस्तिनो नेत्रङूटे सखी परिकीचिता। 

ईष्मो वायौ वसन्ते च पुंट्लिङ्गः परिकीत्तितः ।६८५॥ 
इस्‌ दुःखभावने कोपे चाव्ययं परिचितम्‌ । 

शहा सियाय्र्यमे च वाज्छायामपि को््तिता ।।६८८॥। 
श्ासरगो घ्रके दे स्यात्पुंसि स्याद्रुपकान्तरे ।६८८३॥ 
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उ सम्बोधनरोषोत्त्योरतुकम्पानियोगयोः । 

पदस्य पूरणे पादपूरणे चाव्ययं स्मृतम्‌ ।।६८९॥ 

उः पुमानुच्यते विष्णो शि प्योष्टयस्वरे तथा ! 

उक्ता स्त्येकाकषरच्छन्दस्युक्ते स्याद्धापिते चिषु ।॥६९०॥ 


उक्थं -उच्छ्‌वासः 
उक्थं नपुंसक प्रोक्तं सामस्तात्रेपु च त्रिपु । 
प्रेष्वग्निष्टोमसाश्च आक्िथिक्ये सामलक्षण ।६५१५।। 
रास्राख्ययागमन्त्रेप॒ सामवेदं च साम्नि च। 
उक्षा पुंसि व्रदीवर्द व्रिचृक्ष्णी महति स्म्रता ॥६५२॥ 
उखः पुंसि रिफिचि परे कणपार्र्वऽप्यधीयते । 
ओखीयान्तं च॒ शाखायाम्रपिभद प्रवक्तरिं ।।६५३॥ 
घी त॒ यास्यायुखा यज्ञविदा मग्याऽग्निसंभृते । 
साधने चतुरस्रे च म्रत्पात्रेऽग्निचयोचिते ।।६५४।। 
उग्रः रिव ना ढे स्वोद्रद्रायां क्षत्रियात्सुत । 
विग्रात्सुपे च स्वोदायां शद्रायाममप्यथ सियाम्‌ ।६९५।। 
ठग्रं नपुंसके प्रोक्तं घरटिक्राटवणे तथा । 
काल्ये च रद्र त॒ व्रिलिद्धं परिकीर्तितम्‌ ।।६९६। 
उग्रगन्धाऽजमोदायां वचायां हिच्छिकोपधो । 
ना मिते लद्युने चीर्णाव्रन्ताख्यफलवीरुधि ॥ ६९५॥ 
उग्रा वचा खराश्ाख्याजमोदामेदयोभता । 
उचितन्तु खमभावे क्टी निच्चिताभ्यस्तयोः पुनः ॥६५८।। 
योग्ये चिरानुयाते च त्रियुक्तेऽनुमतेपि च। 
उचयो वच्नीव्यां स्याद्रस्तादाने च चोयतः ।।६९५॥ 
अधःयितस्य पुष्पादरुचयः परिका्तितः। 
उचलं च्यु्ठितरि क्टी चापान्तरचेतसोः ।५०८॥। 
उधिङ्टस्त्रणगंडमत्स्ये द्रे कोपने त्रिपु । 
उच्चैःश्रवास्तु नेन्द्राश्चे धोटमात्रे त॒ स दयोः ॥५०१।। 
उचकर्णे तु लिद्गादिग्रयोज्यमभिधेयवत्‌ । 
उच्छीतष्टद्िमे दे स्यात्स्वप्ने पसि प्रकीत्तितः ॥५०२॥ 
उच्छीपंयुपवर्हे बली त्रिपु तच्छिरसि स्मृतः, 
उच्छुनः पुंसि वेश्ाखे त्रि तूदतश्ुनादिके ॥७०३॥। 
उच्छ्रितं त्रिषु संजातप्रवृद्रोत्थापितोन्मते । 
उच्छवास आख्यायिकांशे प्राणनेऽपि पुमानयम्‌ ।७०४॥ 


एउज्जटः-उत्तरं 


उज्ञटः शूल्यदेो त्रिस्तृध्वींभूतजटादिषु । 

उज्जुम्भितं त्रिषृत्फुर्रे चेष्टायां तु नपुंसकम्‌ ॥७०५॥। 
उज्ज्वलो दीप्रविश्दविकारिष्वभिधेयवत्‌ । 

शृद्धारे त॒ रसे प्रोक्तो नित्यं पंरिलिङ्क उज्ज्वलः ।॥५०६॥। 
उञ्छकः स्नेहशुन्ये स्यादुज्ज्ितयपि वाच्यवत्‌ । 
उटजोऽस्त्री पणंगरहे गृहमात्रेऽपि कीर्तितः ।।७०५७॥ 
उडइविग्रे दयोरुक्तो नक्षत्रे नपस्त्रियोभंषेत्‌ । 

उडपोऽस्त्री प्टवे प्रोक्तश्चन्द्रे पुंसि प्रकीर्तितः ।।७०८॥ 
उङ्ीरो ग्रन्थभेदे स्यात्पुंसि चण्डीपतावपि । 

उत्प्रशने च वितके चाप्यव्ययं परिकीर्तितम्‌ ।७०९॥ 
उ तान्त्यर्थे विकस्ये च तके प्रने सयुच्चये । 
उताहो इति संप्रोक्तं परिप्रशनविचारयोः ॥५७९०॥ 
उत्करस्तूद्ध2े मत्ते तीत्रेऽपि त्रिषु कीरितः। 

उत्कटं तु भेवत्क्लीवं योगिनामासनान्तरे ॥७९१९॥ 
उद्धर क्षीवयोस्त्वेतदुत्कटं त्रिषु कीर्तितम्‌ । 
क्लीवयुत्कलिकं चित्ते भवेदुत्कम्पितेः त्रिषु ।५७१२।। 
कथितोत्कलिकोत्कण्ठाहेलासलिलवीचिषु । 

उत्कीणः स्यादुर्लिखिते ना पुयाख्ये जलाश्चये ।५७१३॥ 
उत्कृष्टस्तु प्रकृष्टे स्यादृध्वं नीते च वाच्यवत्‌ । 
उत्क्षेपणं तूत्थिपे स्याद्‌व्यंजने धान्यमदने ॥५७१४॥ 
उत्तंसः कर्णपूरेऽपि रेखरेऽपि च न सियाम्‌ । 
उत्तप्ं॑छष्कमांसे क्ली त्रिष्वेतत्तु प्रदीप्रयोः ॥।७१५।। 
उत्तमस्तिड्‌ विभक्तीनामन्तिमत्रितये तरि तु, 

उत्कृष्टे दुग्धिकायां त॒ सखियामेवोत्तमा सता ।७१६।। 
उत्तरं प्रतिवाक्ये क्टी ना पिराटसुते तथा । 
निम्नादुत्तारणेऽथ सखी स्युषायामजुनस्य च ।५१५॥ 


१. उत्कछितम्‌ इति पा० भे० । २. उक्कण्ठिते। 


उत्तरा -उत्सादा 


उदीच्ये तूत्तमे चोर्ध्वं पुरे चयोत्तरखिषु । 

स्यादुत्तराद्खं द्वारस्य तियडन्यस्तोध्वं दारुणि ॥५५८॥ 
योगिकेऽर्थेऽस्य लिद्धादि परिज्ञेयं प्रयागतः । 

उत्तानं त्रिष्वनिभ्ने स्यादृध्वीकृतपुरा<शकर ।।५१९५॥ 

उत्तार त॒ परिपृत्तान उन्नताचण्डयारपि । 

उत्त्रासस्तु भये सप्रदश्चारत्नेररलिनिके । ५२८॥ 

गुपस्य मूलादारभ्य द्वितीयेऽपि पुपान्पतः। 

उत्थानघरुद्रमे वास्तौ तन्त्रेहापार्पपु च ।॥५२१।। 

रणेऽङ्कणे च हषे च मलरोग च प्रस्तके 

उत्थितं प्रो्ते जाते बृद्धिमत्यपि वाच्यवत्‌ ॥५२२।। 
स्यादत्पतनधत्पत्तौ तथोध्वंगपनेऽपि च । 

उत्पलोऽखी वलये क्लीवं कुष्टाख्यभपजे ।५२३॥ 
उत्पटी तंपचपय्यां खियामेपा प्रकोत्तिता 

उत्पातः पुंस्यजन्ये स्यात्तथोत्पतनकमणि ॥५२४॥ 
उतपि दरे चफोराख्यपक्षिण्युत्पातरि त्रिषु । 
उतपरेक्षाऽनवधानेपि काव्यालङ्कगणान्तरे ॥ ५२५ 

उत्फुल्लं करणे सीणां त्रिपृत्ताने पिकस्वरे 

उत्सो व्योम्न्यथ्ुधौ कूपे जलाधारान्तरे पुपान्‌ ।॥।५२६॥ 
उत्सङ्गोऽङ्रं वाराणस्य पू्ा्रेयनखात्परम्‌ । 

पिण्डिकान्तं विभक्तस्य सप्रथास्य चतुधके ॥५२५॥ 
अधः प्रारभ्य भागे चाग्न्याधानेऽपि प्रकीर्तितः 
उत्सगेः पुनि साम्रान्यन्याये च त्यागदानयोः ।॥५२८॥ 
उत्सजनं तु दाने च परित्यागेऽपि कीर्तितम्‌ । 
उत्सो मह उत्सेकामर्पच्छात्रसरेषु च ।।५२९॥ 

उत्सादना नब्रच्छेदोन्नत्यो रुदत्तनेऽपि च | 
ऽस्ताहाःध्यक्साये ना सप्रे च परिकीसितः ॥७३०॥ 
ऽत्ताहनाऽङ्काथवाद्यधोषे प्रोत्साहने न ना । 


रत्माहा त॒॒च्रियापारदूटलोरे प्रकीसिता ।।५३१।। 


५७ उत्सृष्ट -उद्‌ात्तः 


उत्यृष्टं त्रिषु दत्ते च त्यक्तेऽथो देवमासिषि । 
मारिषाख्यस्य शाकस्य भेदेप्युत्सृष्ट एषे ना ॥५७३२॥ 
उत्सेधो मकरच्छत्रध्वजोष्णीषतन्‌षु च । 
प्रसोमदेववगंस्य चतुर्थे साम्न चोनतौ ॥५७३३॥ 
उद्विभागे प्रकाशे च प्रावल्यास्वास्थ्यशक्तिषु । 
प्राधान्ये बन्धने भाषे मोक्षे लाभोध्वंकषैणोः ॥५७३४॥ 
उदङ्‌ त्रिषूत्तरे दिग्देशकारविषये मतम्‌ । 

उदङ्‌ युखेऽप्युदीच्ये स्री तूदी ची यक्षगडदिशि ॥५२५॥। 
प्रथमा पश्चमी सप्षम्यथकं त्वेषु वाऽन्ययप्‌ 

उदकं तु भपेत्तोये हीमेरेऽपि नपु सकम्‌ ॥५७३६।। 
छन्दोभेदेऽपि तत्रोक्तं तथैव द्विर्चतस्वरे । 

उदक्या ऋतुमत्यां स्री त्रि स्यादृदकसाधुनि ।॥५७२७॥ 
उदका प्रियाचारश्ुद्रे तु स्याद्दयोरयम्‌ । 
उदञ्चस्तु पुमान्वाद्यदण्डे परभूते दयोः ।५३८॥ 
उदञ्चनं कटी खाल्यादिपिधाने स्यात्तथोट्धमे । 
सीनएुंसकयोस्त्‌ध्वं गमने स्यादुदञ्चना ।।७३९। 
उदन्तः पु'सि साधो स्याद्वात्तायामप्युदीरितः। 
उदयस्तूदयाद्रौ स्याद्धनोत्पत्त तथोद्धमे ।॥।७४०॥ 
उन्नतावुपरिस्थेऽपि पूवं राजान्तरेपि च । 

क्री तूद्‌गतावुदयन वत्सश्षागस्त्ययोस्तु ना ।॥५४१। 
क्लीं तूदयनीयं यत्‌ यज्ञकमान्तरे स्मृतम्‌ । 
तद्योगादाहरादिष्वप्ययं शब्दः प्रकीर्तितः ।७४२॥ 
उदरं तु न ना ज्ञेयं जटरेक्छीतु संयुगे । 
भवेदुदरथिः पुसि सथुद्रे च रवावपि ॥५४३॥ 
उदक एष्यत्कालीनफरे मदनकण्टके । 
अन्तिमेऽवयवे चापि पुमानेष प्रकीरसितः ।५४४। 
उदचिरग्नो प्रिपुनरुद्रताचिषि कीर्तः । 

उदात्तो बागङं कारभेदे चोच्चैःस्वरे पुभाच्‌ ।॥७४५॥ 


उदानः-उद्भातः 


तरिस्तूच्चैःस्वरयुक्ते स्यादयात्यागादिमत्यपि । 
उदानस्तदरावत्तं वायुभेद युजङ्गम ७४६॥ 
उदार दातृ प्रहतोखिषु दक्षे च विश्रुत । 

उदार एप कडा ना त्रिष्वग्राम्यमहात्मनाः । ५५ ५॥। 
दानश्ोण्डे तथतेषु स्व्यर्थं व्त्तियदा तदा । 

उदारा चाष्णुदारी चतदरपद्रयं भवेत्‌ ॥५५८।। 

उदायितः पुमान्भिक्चुषेपध!रिचर मतः । 

रान्तरेऽपि दामस्थे त॒ तरिलिङ्कः परिकीर्तितः ।५५९।। 
उदितं कथितेऽपि स्यादुद्रतेप्यभिधेयवत्‌ । 

उदीच्यं व्रिरुदग्जादा हीरे त॒नपुंसकम्‌ ॥५५०॥ 
दुम्बरो जन्तुफके देहस्यां कृषटमिदयपि । 

पण्डके तु पुमानेषोऽथ नृभूमन्युदुम्बराः ।५५५१। 

नवतः सालसंज्ञस्यावयपे श्चद्रनीघ्रति । 
उदुम्बरं त माक्ष क्छीवं ताम्रे च कीर्तितम्‌ ।।५५२॥ 
उदृखलं गुग्गुखो स्यात्तथा क्टीवयुद्खले । 

उदृहं विपुले स्थूल उढे चाप्यमिधेयवत्‌ ॥५५३॥ 
उद्ता विषमे वृत्तविशेप घी व्रि तूदिते। 

भावे क्तप्रत्यये स्वेतदुद्रमं स्यानपु सकम्‌ ॥ ५५५ 
टद्वातोच्येग(तरि तरि पमान्स्यादविगन्तरे । 

उद्रीथ उध्वास्यश्रुनां पिरावे सामजातके ॥५५५॥ 
द्वितीयभक्तो साम्नश्च पञ्चधा स्यात्कृतस्य सः 
उदूग्राहितदुपन्यस्ते त्रिव॑द्रं ्राहितेपि च ।५५६॥ 
उद्रः शस्ते देहपुटे देहवायावगौ तथा । 

उद्नो यत्र॒ निःक्षिप्य काष्टे काष्ठस्य तत्क्षणम्‌ ॥५५५।। 
तग्रोदतधनादो त॒ व्रिलिङ्खोऽयं प्रकीर्सितः, 

उद्रातो बद्रेऽपि स्यात्छुटुञ्खे समुपक्रमे ।॥५५८॥ 
चरणस्खलने चापि तथोद्धननकर्मणि ! 

गजस्थमू कणलाच्च चूलिकासंज्ञकात्परे ।।५७५९॥। 


= उदण्डपाटः- उद्र 


प्रदो मानभेद च प्राणायामस्य कालतः, 

यस्य॒ लक्षणमित्युक्तं योगशासखविश्चारदेः ।।७६०।। 
चोरिकान्तिः परामृश्य जानुस्फोटक्रियाञ्य ताः। 

पट्‌ व्रिशन्मन्द उद्धात दििगुणत्रिगुणेः पुनः ।।५६१॥। 
मध्यमश्चोत्तमश्चेव प्रथमो द्वादरोव वा । 

उदण्डपालो न क्ली स्यात्सपमत्स्यप्रमेदयोः ।।५७६२।। 
उदन्तुरस्िपृत्तङ्ग करालोत्कटदन्तयोः । 

उदामो वरुणनाऽ्थ त्रिरवद्धे विभृह्धुरे ।।७६३॥ 

उदारस्तु भवेद्ठक्षे -रेष्मातक इति श्रते । 

उन्नते मुकुलाकारे मर्यग्रहणसाधने ।।७६४।। 
स्यादुद्धननमुत्खातो क्लीवं स्रीरण्डयोः पुनः 
स्फ्यनामधेये दारे भवेदुद्धननीत्यसो ।।७६५॥ 
स्यादुद्ररणयुद्धारे वान्ताऽनेप्यरशितोलज्ज्िते । 
उत्पाटनक्रियायां च नपुंसकमिदं मतम्‌ ।।७६६।। 
उद्धपेस्तु महे एसि त्रिषु तूत्कटहषेके । 

उद्धानय॒द्रते त्रि स्यात्‌ क्ली चुल्ल्यामुद्रमेपि च ।।५६५॥ 
उद्धार उद्भतावुक्त ऋणे चाब्रृद्धिके पुमान्‌ । 

उद्ध्रतं स्यात्तरिषूल्कषिपे परिथुक्तोजञ्जितेपि च ।५७६८॥ 
उद्भन्धः खनकाज्जाते क्षत्रियायां दयोमेतः । 

उद्टम्बने ना तवादर्विंशेषाद्भन्धकारणे ।।७६९।। 

उद्भद्धस्तु भवेत्फुल्ले प्रबुद्धेऽप्यभिषेयवत्‌ । 

उद्धित्त्‌ सामभेदे बली स्यादुद्धिजे तु सत्रिषु ॥७७०।। 
एकाहक्रतमेदे त॒ पुमानुद्धित्प्रकात्तितः। 

उद्धिदं कूप्यलवणे क्ठीवं ना तु जटोद्धमे ।५५७१। 
कूपाद्‌ सखिषु तूद्धिजे तरुगुल्पादिवस्तुनि । 

उद्यानं संग्रहोद्रत्योबं नभेदे प्रयोजने ।।५५७२॥ 

तथा निस्सरणेत्येतन्नपुसकयदीरितम्‌ । 

उद्र उद्री जले तौ दे ऋषिभेदे तु पुंस्ययम्‌ ।५७३॥ 


उद्रत्तनं-उपकायौ 
उद्र्चनं न नाऽङ्कस्य मलोन्मदंनकमणि । 
उद्र त्तिहेतुव्यापारे क्छीव्रे तद त्तिवाचकम्‌ ।५७५५॥। 
उदान्तो निर्मदगजे एमानुच्छदिंते त्रिपु । 
उद्रासना वधेऽन्यत्र॒न्यासेऽन्यत्र य्ितस्य च ।॥७५५५।। 
आवादितस्य देवादसुत्सजं नविधावपि । 
उद्वाह उध्वंवहने विवाहे तनये पमान्‌ ॥५५६॥ 
उद्राहनं प्रणीते स्पाद्रज्ज्वागुाहनी मता, 
उद्रेगं क्छी पगले पुमानुद्धेजने भवेत्‌ ।।५५५॥ 
त्रिषु तूद्रतवेगादावुद्रेगः परिकीर्तितः 
उन्न स्यात्युरते क्टीवं त्रिषु कटने प्रकीत्तितम्‌ ॥५७८॥ 
उन्निद्रस्त॒ भवेत्फुल्छे निद्रादीने च वाच्यवत्‌ । 
उन्नेतो हितरि च्युनायेना `ˆ तिगन्तरे ॥५५९।। 
उन्मत्तः पुंसि धत्तूरणुच॒करन्दाख्यवक्षयोः 
फटे तु क्टीवमनयोसि तूत्पादवति स्मृतः ॥५७८०॥ 
उन्मदस्तु पुमाज्छर्पे कच्छपे तु द्रयोरयम्‌ ! 
उन्पाथः पसि दहिसायां कूटयन्त्रे च कीत्तितः ॥५७८१।। 
उन्मागं च धष चायं त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः) 
स्यादुन्पिपितयन्मेपे त्रस्त सोन्मेपफु्टयोः ।५८२॥। 
उन्मीलनं स्यादुन्पेपे विकासे कुखमस्य च । 
उन्मीठितं त्रि सोन्मेपे फुल्ले चोन्मीटने तु नप्‌ ॥७८३॥ 
उप स्यादधिकार््थे च दीनाथासनयोरपि । 
उपकण्डन्तु सामीप्यगुणे चास्कन्दिताभिधे ॥५८४॥ 
अश्वस्य गतिभेदेभ्थ त्रि तदति समीपगे। 
उपकारस्तूपकृतो बिकीणंकुसुमादिषु ॥७८५॥ 
व्रिषुपकार्कः प्रोक्तः उपकारस्य कर्तरि । 
स्री तपकारिका राजाऽ्वासे पिष्टान्तरेपि च ॥५८६। 
उपाया , राजसबन्युपकरारोचितेऽन्यवत्‌ । 
स्ृतपङुल्चका ष्क्ष्परायां कृष्णे च जीरके ॥५८७॥ 


उपकमः-उपनाहः 


ना तृपकुवाणा वब्रह्मचाग्मिदे तरि योगिके ¦ 
उपक्रमरिचिकित्सायामुपधारम्भयोरपि ॥७८८॥ 

उपायपूवं ऽप्यारस्भ शरपि परिकीत्तितः । 
अङ्खौकरतावुपगमः सपीपगमनेपि च ॥७८९॥ 

उपग्रहः प्रमान्वन्यां ग्रहणऽप्यनुटने । 
स्यात्परम्पपटऽप्यरप आत्मनेपद ए च ॥५७९०॥ 
उपग्राद्यमपादय त्रि क्लीवं प्राभूते मतम्‌ 

उपचया चिकित्सायां पूजायां च च्ियां मता ॥५५१॥ 
उपचार उपास्ता च प्राभृतेऽपि पुमान्पतः। 
विसजनीयस्य स्थाने सक्रारा यञ्च तत्र च ॥७९२॥ 
भवेदुपचितं दग्धं म्मद्धेऽपि तथा त्रिषु । 

उपचित्रा प्रशिनिपण्यां न्यरग्राधीसंज्ञगुस्पकरे ।।५५३॥। 
खीणिङ्गं नागदन्त्यां च योगार्थं त्वभिधेयवत्‌ । 
स्परताप्जाहिका वम्यां जिदारोगान्तरऽपि च ॥५५४॥ 
उपतापा रागतापत्वरामु पर्कीततितः। 

उप्रदसो विदन च मद्‌ रोगान्तरपि च ॥७९५५॥ 
उपद्रवर्चतुध्या सापमक्ताव्युद्रतौ । 

मुख्यरागाुगे रागे उत्पाते च त्रिषु त्वयम्‌ ॥५९६॥ 
उपयाते द्रवं क्छीतु द्रवस्य स्यात्समीपग। 
उपधारन्त्यादरः पूववर्णे च सुपरीक्षणे ॥५७९५॥। 
उपधानक्रियायां च छन्दनायामपि स्वियाम्‌ । 
उपधानपरुपष्टम्भ उपष्टम्मन धने ॥५९८॥ 
उच्छीषंक(ख्यगण्डो च प्रणये च विषे तथा| 

उपधिः स्याद्रथस्याङ्ग ओषधेयाभिधे पुमान्‌ ।।७५९। 
उपधानक्रियायां च व्याजे चाऽयं प्रकीर्तितः! 
उपधूपित आसन्नेमरणे त्रि च धूपिते ॥८००॥ 
उपनाहस्त पेरानुबन्धे वीणानिबन्धने । 
पद्मरोचनसन्धिख्थरागमेदे च॒ कीत्तितः ॥८०१॥ 


उपनिधिः-उपशयः ६२ 
व्रणादर्भपजे वीजेऽप्ययं पुंमि प्रकीर्तितः । 
पुमानुपनिधिन्यमि धने च त्रि तु यौगिकरै ।८०२॥ 
पूये तना तथा साम्नोथद्रानं यज्ञकपणि । 
तत्र चोपनिमन्त्रेपि नप्‌ स्री चापनिव्रन्धना ॥८०३।। 
रहस्यार्थे तूपनिषद्धपवेदान्तयोः सियाम्‌ । 
रहसीत्यपरे प्राहुः प्रथमत्तां च योषिताम्‌ ।८०४।। 
उपप्टयो विष्टे चोपरागोत्पातराद्ुषु । 
अथोपमानमापम्ये सादस्यविपयिण्यपि । ८ ०५।। 
अथोपयमनं प्रोक्त विवाहे खीकृतावपि-। 
उपरः पुंसि मद्ये स्यादुपरा तु दिशि सियाम्‌ ॥८०६।। 
युषस्य व्वक्षते मूल उपरं स्यानपुंसकम्‌ । 
उपरक्त भवर्स रागस्ते त॒ प्रययाः ।॥८०५।। 
त्रि पनव्यसनार्चे च जपापुष्पादिवस्तुनः 
प्रभोपरञ्चिते द्रव्यं स्फटिकादा च कीर्तितः ॥८०८॥ 
उपरागस्त॒ राहौ च सक्त्याख्यव्यमनेऽपि च । 
घूयचन्द्रग्रहेऽपि स्यादुपरक्तं च कीर्तितः ॥८०९।। 
उपलो नाभ्म्वृद्‌ रलश्मनाः स्यादुपरं नपि । 
रपलव्धिमता प्राप्रा विज्ञानेऽपि स्ियां मता ॥८१०॥ 
उपला रकरायां स्री द्पत्यत्यं तथा दिरि। 
उपलिङ्ध तु उमरे त्रिस्त॒ लिङ्खोपगादिपु ।॥८११॥ 
उपवत्तनमित्येतदरा्रेऽखटुठनेपि च । 
अथोपवसथः पुंसि मनो म्रापपवास्रयोः ।८१२॥ 
भवेदुपङ्चयः खाने यत्रावसाय टुन्धकाः । 
गृहात्मानो मगा स्नन्ति तत्र युपे च याज्ञिकाः ॥८१३॥ 
एकादलकपक्षे यः रेते दक्षिणतो भुवि, 
द्शानामपि युपानां तत्रायुर्वेदिनः पुनः ॥८१५।। 
ओपधानेविहाराणायुपयोगे सुखाघहे । 
व्याधेः सात्म्यमितीदं च तत्प्यायमधीयते ।॥८१५॥ 


६२ 


उपसंग्रह णं-उपाङु 


समीपरायने चापि विदन्ति विदितागमाः। 
उपसंग्रहणं पाद ग्राहण नाऽभिवादने ।८१६॥ 

उपेत्यसंग्रहे चापि नपुंसकयुदाहतम्‌ । 

उपसत्तिः सङ्धमात्रे सेवनेऽपि सियां मता ॥८१५।। 
वाच्यवत्तपसपन्न प्रमीतप्राप्नयोस्तथा । 

सुसस्करतादनाद्ये च पयाप्रे च प्रकीर्तितम्‌ ।।८१८॥। 
उपसगः क्रियायुक्तप्रादो संसगं एव च । 

उत्पानं रोगभदे च पंल्लिङ्गः परिकीत्तितः ।।८१९॥ 
उपसज नमित्येतद्यत्स्यात्प्रथमयोदितम्‌ । 

उपस तथाद्याह निदाने च शिवस्तवे ।८२०॥ 
सपासञाखरे तत्र स्यादप्रधानेपि तत्तथा । 

उपसया त॒सामान्यजनसेवन इष्यते ८२१ 
ग्रजनप्राप्तकालायां गवि चेव प्रकीर्तिता । 
उपसथोऽस्री भवेन्येदे क्रोडे मदनमन्दिरे ।८२२॥। 
उपस्पशस्त॒ संस्पर्शे स्नानाचमनयोरपि । 

स्यादु पस्पश्चनं स्प्यो स्नानाचमनयोरपि ।८२३॥ 
उपह गोऽखी रहसि समीपेऽपि प्रकीर्तितः 
उपाकृतोऽध्वरहतपरो नोपद्रते तरिषु ॥८२४॥ 
उपधिधेमचिन्तायां ङडम्बे व्याप्रतेऽपि च । 
कायान्वयव्यवच्छेत्तर्यपि साध्येन या भवेत्‌ ८२५ 
ससाधनाव्यापकत्वासमव्यापिकताञ््र च । 
उपाध्यायोऽध्यापकेऽस्य पलन्यां सूपद्र यम्भवेत्‌ ॥८२६। 
उपाध्यायान्युपाभ्यायी या तवध्यापयति स्वयम्‌ । 
उपाधष्यायाऽप्युपाध्यायी द्विधा सा परिकीत्तिता ।॥८२५॥। 
उपायः पवं मेदे स्यात्पूवंसिमिन्सामपवंणाम्‌ । 
निधनात्क्मणां सिद्धेरघुमागंणसाधने ॥८२८॥ 

राज्ञां च सामदानादौ विरोषाच्चोपसपंणे । 
उपां शजं पमेदे स्यादुपांश्ु विलनेऽन्ययम्‌ ॥८२९॥ 


उपासना-उल्व 


उपासना न ना सेवाद्गभ्यामान्तिकासन। 
उपाहितो नलोत्पाते पुमानारापिते चिप ।:८३८॥। 
उपेन्द्रः पसि पिष्णो स्यात्तरिष्विन्दरापगत मतः । 
उपो रदे निकट वाच्यवत्परिकात्तितः ॥ ८ ३५।। 
उपोदका सियां याक्रवन्टामद्‌ मुताह्य | 
अभिधेयवदेतच भवेदुपगतादक ।८३२॥ 

उभ्रखिः पेल्ये चोद्ध्वग्धिते पमि तु वराग । 
उम्‌ रोपेऽद्खीकृतो चापि प्ररनेऽप्यव्ययग्रुच्यत ।८३३॥ 
उमा शिवाऽतमीलक्ष्पीहग्द्रिकीत्तिकान्ितिपु । 

उरो वक्षसि मख्य च भवेत्सान्तं नपु सकम्‌ ॥८२५॥ 
उरस्यो ना स्तने द त्वारसापत्यं त्रिपु त्वयम्‌ । 
उरोभवरादावुरसा चेंकदिक्के प्रकीत्तितः ॥८३५॥ 
उयुयुरयुस्युरयङ्गकारं च विस्तृते । 

उर त्रिषु स्यान्महति सियामर्वाति तत्र वा ॥८३६॥। 
उर्वी परथिव्यां नद्यां च स्त्रियामपा प्रकीतिता। 
उस्कमः पुमान्विष्णो त्रिलिङ्गस्तु महाक्रम ॥८३५॥ 
उरुगायः पुमान्विष्णो वदृगीतं त्रिलिद्धकः । 

उवरा तूर्वरीवत्सवरंसम्याघ्यकषिता कषित ॥॥८३८॥ 
उवाररिचद्धटे ना स्त्री ककरध्यां क्ली तयोः एले। 
उलपोऽस्यादिसगस्भूतानामन्नभि्ययम्‌ । ८३ ५॥ 
गुल्मिन्यां सलिरे काषटऽप्यृदष्व मूलाह्यं पुनः । 
स्तम्बरमद्‌ करापाख्य्नः सष्यान्तर च ना ॥<८४८। 
उट्को दं काकटात्रापिन्द्रंभरतयोधिनि । 


उद्र त॒ संधो करी कक्षायां वाह्णस्य च ।८५६।। 


उदटरूबला सी त्वखस्य दन्तच्छिद्र उद्खरी । 
पुमांस्त॒ व्रतिनो दण्ड उदुम्बरतरू्धवे ।८४२।। 
उल्बो गर्भाशये न स्त्री शुल्व तूत्वं नपुंसकम्‌ । 
भूभेदे रजते सामभेदं यज्ञे तु पुंस्ययम्‌ ।८४३।। 


९५ 


उतर्मुक-ॐः 


संख्याज्ञाने बिरहिते भवेदेष त्रिलिङ्गकः । 

उल्मुकं स्यादलाते खी पूवंराजान्तरे त॒ना ।८४४॥। 
उन्लाघस्तु शचौ कृष्णे दक्षनीरोगयोसिषु । 
त्रिरुल्लिखितयुत्कीर्णेऽनुषक्ते च तनूङते ॥।८४५॥ 
उल्लेखनीयं कतकद्रा्ुल्लेख्ये तु वाच्यवत्‌ । 

उल्लोलः पसि कर्लोठे भृश्षलोरे तु मेद्यवत्‌ ॥८४६।। 
उरिक्‌ पुमान्गोतमषों पावकेऽपि पुमान्मतः । 

उरिक्‌ स्त्रियापुशोरेऽथ स्यान्मेधाविन्युशिक्‌ त्रिषु । ८४५७ 
उषः प्रस्थचतुभौगे कल्ये कामिनि गुग्गुरो । 

स्यात्‌ क्षारमृत्तिकायां चन्दनाद्रौ भ्रवायिङे ८४८॥ 
रन्धमात्रे स्त्रियां तूषाऽनिरुद्धस्य भवेस्स्त्रियाम्‌ । 
सोरमेय्यां निश्चायां च निशान्तेऽव्ययमप्युषा ।।८४९॥ 
उषवस्तु मतो दाहे रवावपि तथा पुमान्‌ । 

उषो नपुसफ सान्त स्त्री च सथ्याप्रभातयोः ।८५०॥ 
उषितं न्युषिते दग्धे वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ । 

उष्टिका स्रत्तिफाभाण्डमेदऽपि करभा स्त्रियाम्‌ ।।८५१॥। 
उष्ट्री स्त्रियां स्यात्कक्याभुषटः स्यात्करमे दयोः । 
उष्णः पसि हुताशे स्याद्ग्रीष्मे शिग्ुमहीरुहे ॥८५२॥ 
क्ली तु बह्विगुणे त्रिस्तु तधक्ते चतुरेऽपि च । 
उष्णवीर्यो जलकपो दे योगार्थे तु लोकवत्‌ ।८५३॥ 
उष्णिका स्त्री यवाग्वां स्यादक्षे त्रिम॑त उष्णकः । 
उष्णीषोऽस्त्री शिरोवेष्टे फिरीटे लक्षणान्तरे ॥८५४॥ 
उष्पको ना निदाघे स्यात््यातुरे किप्रकारिणि । 

उस्रो वृषे च किरणेप्युसखाऽजन्युपचित्रयो; ।८५५।। 


छ 


ऊ वाक्यारम्भरक्ायुकम्पाखग्यययुच्यते । 
ऊः च्ियां रक्षणे तप्तो प्रीताववबगतौ गतौ ॥८५६॥ 


उकः-ऊर्भिः = 
वृद्राववाप्तो त्तौ च प्रवेरो श्रवणेच्छयोः। 
सखाम्यसामथ्ययाच्जासु क्रियायां भावर्हिसयोः ।। ८५५॥।। 
आलिङ्गने च दहनेऽप्यर्थष्वेकान्तर्विं्चता । 
उकः किलिञ्जके राशो रारिग्ानं प्रमानयम्‌ ।1८५८॥ 
उक सउकीतिमिथुनं कीत्तितं पक्षिवाचक्रम्‌ । 
रक्रा त॒ जन्तौ ग्रोक्ता स्री स्वेदजेऽग्धिविवर्जित ।।८५,५।। 
रुधः क्टी सान्तमापीने निशायां च प्रकीत्तितम्‌ । 
पादभेद च सामाख्यसाम्न रध उदाहतम्‌ ॥८६५।। 
उधस्यं त॒ नपि क्षीरे त्रिषु तृधोभवादिक। 
उम्‌ रुपोक्तौ च पृरच्छायामव्ययं परिकीर्तितम्‌ ।।८६१।। 
ऊमोऽचचियां पख्योम्नोः प्राणिन्येप त्रिलिङ्धकः । 
उरव्यश्चोरुजे वेर्ये दयोरूरुभवे त्रिपु ।८६२॥ 
उरगं न्नान्नरसोत्साहवटेपु स्याच्चतुष्वपि । 
उजंस्त॒ कात्तिकोत्साहवलेषुं प्राणनेपि च ॥८६३॥ 
उ्ज॑खती स्री नद्यां स्याच्विपु तजंखठे भवेत्‌ । 
उर्णा चियां कदल्यादेस्तन्तौ मेषादिलोम्नि च ॥८६५।। 
प्ररास्तरोमापरत्तं च भ्र मध्यस्थेऽथ रसित । 
उसि हंसने तृणं क्टीवटिङ्क' प्रकीततितम्‌ ।८६१५।। 
उणायुः स्यादृह्रयोर्मेषटूतयोनां त॒ कम्बले । 
मेषलोमकरृते तद्रदन्धरवे श्रतिवर्णिते ।८६६।। 
उदरं स्यादाव्रपने मेद्यणिङ्ध' तु द्वरे । 
उध्वं ितुद्खोपयर्थोप्थितेष्वृष्यन्तरे त॒ ना ॥८६५॥ 
उध्व॑मूरस्तम्बभेद उल्ट्काख्ये पुमान्मतः । 
उध्वोिप्रवरक्षादौ सवेष वाच्यवत्संग्रयुज्यते ।।८६८॥। 
उर्वरूपक इत्येष हरिमन्थाख्यगुदरके । 
प्रयोगमनुसत्यास्य लिङ्गार्थे च योगिके।।८६९। 
उमिदरयोस्तरङ्ग ऽपि वेगवीचिग्रभासु च । 
वस्रसंकोचरेखायां बेदनोत्पीडयोरपि ॥८५०। 


६७ ऊर्मिकाः-ऋञ्नसानः 


चुत्पिपासाञ्चोकमोहजराम्रस्युषु चोच्यते । 

ऊर्मिका त्वङ्कलीये स्यादस्रभङ्गतरङ्गयोः । ८७१॥ 

ऊवध्यं ग]दवाते क्ली व्क्षादेऽच गदान्तरे । 

उषणो ना कटुरसे विज्ञेयसिषु तद्वति ॥८५७२॥ 

क्लीवं तु मरिचे इण्ठावूषणाख्ये च कर्मणि । 

उषणा तु सियामेषा पिप्पल्यां परिकीत्तिता ।॥८७३॥ 

ऊषा रुजि स्ियामूषं रुणे क्रीबमोषरे । 

उषस्तु क्षारम्र्येप एल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥८७४॥। 

उष्मा त्वोष्ण्यगुणे ग्रीष्मे वाष्पे शषसेषु ना । 

उहा न क्लो विचारे स्यात्सामग्रन्थान्तरे त॒ ना ॥८७५॥ 


न 


ऋरशब्दः स्त्यादितौ खर्गेऽथाव्ययं वाक्यगरह॑योः । 
ऋक्‌ स्ियां पद्यमात्रेऽपि भारत्यामपि कीत्तिता ।८७६॥ 
ऋक्षो दयोरच्छभल्छे ना गुडद्रौ च श्लोणके | 
इन्द्रिये तु मतं क्टीबं नक्षत्रे पुंनपुंसकम्‌ ॥८७५७॥ 
निलाभ्नि त चिक्रक्ष;ः स्यात्तथैव कृतवेधने । 
ऋक्षगन्धा तु शुक्लायां विदायां वब्ृद्धदारके ॥८७८॥। 
ऋक्षरः कष्टकेऽपि स्याञजरस्थाने तथत्विजि । 
ऋशक्षरं वारिधारायां नपुंसकयुदाहूतम्‌ ॥८७९।। 
ऋच्छरा त्वङ्गरो ज्ञेया बेश्यायामपि च सियाम्‌ । 
ऋजीकं क्टी भवेद्रजं ऋजीकक्रषिभे पुमान्‌ ॥८८०।। 
ऋजीषं पिष्टपचनसाधनेऽगनौ च वेद्यते । 
ऋलुखिरव्युत्पन्ने त्रिगुणे वक्रेतरे बुधे ॥८८१।। 
अंसौ ऋजुः पुमानेष केथिदेव प्रयुज्यते । 
ऋञ्जसानः इपशाने च वारिवाहमहेन्द्रयोः ।॥८८२॥ 


१. ऋजीषमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्द्ः- पुञ्जराज. वाक्य० १।१२ 
^ 66 उज्वल उणा० । 


त-क 

ऋतं नपुंसकं तोये रिलोज्छे प्राप्ियज्ञयाः । 

गतो सत्ये तदति त॒ चिव प्राप्रे तथा करप 1८८३॥ 
क्रतुव सन्तादिषटके पुमरान्मासि च कीर्तितः । 
गमग्रहणयोग्ये च काठे खीणां रजस्यपि ।८८४॥ 

कर द्रमावसिते धान्ये समृद्ध क्टी समधंन। 

ऋद्धिः खनाभ्नि ब्रद्रयाख्ये चोपरध घी च मंपदि 11८८५) 
करथुर्दयोः सुरेऽ्यैप विदुषि स्यात््िटिज्ञकः! 

पुमांस्तु ब्रह्मपत्राणां सनक्ादिकयागिनाम्‌ ।। ८८ ६।। 

ज्येष्ठे नारायणे चेव किरण जल्दऽपि च। 

ऋर्यः पएस्य॒पिभेदे स्यान्म्रगजात्यन्तर दयोः ॥ ८८ ५।। 
करर्यजिह्॒तु इुटाख्यव्याधिभेदं नपुंसकम्‌ । 

समासे त्वस्य विद्धादि सथुन्ेयं प्रयोगतः ।॥८८८॥ 
करपभो ध्रृपमे कणरन्ध्रे पड्जादिमध्यगे । 

संगीतश्रमेदे च मेभ च भिनान्तरं ॥८८९॥। 
एकाहकतुभेदे च सापमदपु कपुचित्‌ । 

पूकरस्य च नक्रस्य पच्छ भृङ्गाख्यभपञं ॥८९०॥। 
व्रपभध्वज एप स्याच्छङ्करे चाहदन्तरे । 

भ्रष्टे च क्रपएमा त॒ स्री स्यान्नराकारयोपिति । ८५१ 
शूफरिम्न्या रिरालायां विधवायां तथा मता 

करपि्वेदे वसिष्ठादो चक्चुरादीन्द्रियेषु च ॥८५२॥ 
ज्ञानवृद्ध क्षप्णके दीधितो च पुमानयम्‌ । 

क्रपिचयृष्टा कद्विनाभ्नि मेषजे त्रि तु योगिके ।८९३॥ 
करष्यप्रक्ता रातावयामृद्विसंज्ञे च भेषजे । 
आत्मगुप्नातिबलयोरोपध्योरच स्ियामिथम्‌ ८ ९४॥ 

करष्यो महति से च त्रिररातों तु पुंस्ययम्‌ ॥८९४६। 


६: 
कर वाक्योपक्रमत्राणे वक्षःस्म्रत्योस्त्वनव्ययम्‌ ॥८५५॥ 


६९ 


ल्ट कारः-एकाहम 


ट 
खकारो देवताम्बायां यवि ङृध्रे च कीर्तितः ॥८९५२॥। 


2 


टकारो देवनायां स्यादात्मन्यपि च मातरि ।॥८९६॥ 
देवाम्बायां दनो चापि भैरे दनुजे गतौ ॥ ८९६९ 


ए 
ए स्म्रतावप्यस्यानुकम्पामन्त्रणहूतिषु ।॥ ८९७॥। 
एकं त्रि गुख्यग्रथमसमानान्याऽल्पके बले । 
नित्येकवचनस्त्वा्यसं ख्यासंख्येययोरयम्‌ ॥८९८॥ 
एुस्येककुण्डलः प्राक्तो बलभद्रे धनाधिपे । 
प्रयोगमनुद॒त्यास्य लिङ्गयोगाथं इष्यते ॥८९९॥ 
एकट्डः ना यमे काके तु दयोच्तिस्तु काणके । 
एकदेरास्त्यवयवे योगिके तु स॒ रोकवत्‌ ॥५००॥ 
स्रियामेकपदी मागें योगिकाऽथे तु रोकवत्‌ । 
एदन्तं त्वव्ययं सद्योऽर्थे स्यादेकपदे इति ॥९०१॥ 
एकाक्षो वाच्यवत्काणे वायसे तु द्वयोमेतः । 
एकाक्षीला त॒ पाटायां शिवमल्ल्यां तु पंस्ययम्‌ ॥९०२॥ 
एकाग्रमेकताने ना कुठे खार्थे च वाच्यवत्‌ । 
एकाङ्ग एकावयवे चि पुंसि तु बुधग्रहे ॥९०३॥। 
एकादशः पूरणे व्येकादशी तु हरेस्िथो । 
तथेकादरातन्त्रीके वीणाभेदेऽपि कीत्तिता ॥९०४॥ 
एकायनं तरिष्वेकाग्रेऽथ स्यादेतनपुंसकम्‌ । 
शास्त्रे भागवतानां यत्करमीरेष्येव विश्रुतम्‌ ॥ ९०५॥ 
एकाथनगतस्त॒॒स्यादेकाग्रेऽप्येकमागंके । 
एकाहमेकदिवसे क्रीवं पुंस्यध्वरेऽव्ययम्‌ ॥९०६॥ 


एटका-एेन्द्री स 


ज्योतिष्टोमादिकेष्वेकदिनसाध्येषु कीत्तितः । 

त्रिः कुत्सितादिवधिरे स्यान्मप त्वेडक्राद्रयाः ॥५०५॥। 
एडमूकोऽन्यटिङ्गः स्याच्छट वबाकश्र तिवजित । 
एणीकरतो वणंदोपे पुंसि तति तु चिप ॥५८८॥ 
आपादितेणभावे च क्छी त्वेणीकरणे म्म्रनम्‌ । 
एतः स्यात्कवुंरे पसि त्रि त्ेनी तदति स्मृता ॥५८५५॥ 
आगते त॒ त्रिलिङ्धेता क्टीवं स्यादतमागत । 

एतशः पसि चन्द्रेन्द्रविक्चुद्रं तु तुरङ्गम ॥५१५॥ 
एतशास्त्यरमनि दे ना तग्ना ब्रह्मणि हातरि। 
एधतुस्तु खयां लक्ष्म्यां ना ग्ना पस्मऽपि च ॥५५१॥ 
एधितो ना गिरिसरिदाहे क्टीवं वने भवेत्‌ । 
एधितुः पावके रके सागरेऽपि पुमान्मतः ॥५५२॥ 
एनः पापेऽपराधे च सान्तं क्टीवयुदादतम्‌ । 
एलकस्त्येटितयुक्तः पुमानारङ्गपादपे ॥५१३॥ 
एवोपम्ये नियोगे चावधारे बाक्यपूरणे । 
भवेदव्ययमाचारनियोगे च विनिग्रहे ॥९५५४॥ 

एवं प्रकारे निलिद्गपद्गीकारेऽवधारणे । 

अनुप्रशने परकृतावुपमापरच्छ्योरपि ॥ ९१५॥ 

एषणः पुंसि नाराचे नाराच्यां स्पेपणी स्त्रियाम्‌ । 
व्रणम-गानुसारिण्यां विगनेपात्परिकी्तिता ॥५१६॥ 
कुस्तुम्बुयामेषणाऽथेपणमप्येपणेच्छतेः । 

ण्यन्तादकं त्वेपणं तदिच्छयां परिकीत्तितम्‌ ॥९१५॥ 


+ 


एेशब्दो दृश्यते दतो स्मृत्यामन्त्रणयोरपि । 
एेन्द्रिरिन्द्रस॒ते कृष्णकाकेऽपि कथितो दयोः ॥९१८॥ 
एन्द्री पूवदिि स्री खाद्विश्षालानाम्नि भुरुरि , 
त्रि विन्द्रयागिनि पमान्स्ंयज्ञ एटतुष्वयम्‌ ॥९१९॥ 


एेमः-ओटकः 
एेमः पुमान्हस्तिकर्काटकवल्ल्यां प्र शत्तितः । 
तत्फठे क्टीवम्नी त॒ तरिषु स्यादिभयोगिनि ॥९२०॥ 
एेरावतोऽग्रमातङ्गं नारङ्ग लङ्चद्रुमे । 
नागभेदे च पुंसि स्यात्करट'नारङ्गफठेऽपि च ॥९२१॥ 
लकुचस्य पठे तद्रद्जुदीर्घेन्द्रकायुके । 
अश्विन्यादुक्षनवकक्लप्तवीथीत्रयात्मनः ॥५२२॥ 
देवयानाध्वनः खस्थे स्थानेऽथेरावरती सियाम्‌ । 
वीथ्यां पुनवस्वाचैश्च वलप्तायार्डमिखिभिः ॥५२३॥ 
विदयुत्तद्धदयोश्वापि योगार्थं त्वभिधेयवत्‌ । 
रेउवरं क्ली चतुरैस्तम्रमाणे बरीरवराभिते ॥९२४॥ 

ओ 

ओ संबोधन आह्वाने सारणे चातुकम्पने । 
ओकः सान्तं जरोकायां क्टीवं मन्द्र आश्रमे ॥९२५॥ 
ओषः परम्परायां स्य'ज्जरस्रोतसि संचये । 
महाजलसमूे च वादादिद्रतवत्तने ॥ ५२६॥ 
ओजो दीप्षाववशटम्भे प्रकारबख्योरपि । 
जरे नपुसकं सान्तं काव्यस्य च गुणान्तरे ॥९२५॥ 
अदन्तमपि सान्तं वा राश्यादौ विषमे त्रिषु । 
ओदट्स्तु तरुभेदे ना प्रसवेऽस्य नपुंसकम्‌ ॥५२८॥ 
ओदट्रा ओद्रार्च पुंभूम्नि भवेयुरनीरदन्तरे । 
ओतुदयोः स्यान्माजरे बीबं सामान्तरे स्मृतम्‌ ॥५२९॥ 
ओदनोऽखछी भवेदन्ने क्छी मेधे काञ्जिके पुमान्‌ । 
ओदनीति स्ियामेषा बलायां परिकीत्तिता ॥९३०॥ 
ओम्मङ्खले च प्रणवेऽपाढ़रतावप्युक्रमे । 
तथाभ्युपगमे चेतदव्ययं चेश्चवाचकम्‌ ॥९३१॥ 
ओलकस्तु पुमाञ्छाके काणमारिषसंज्ञके । 
सितोपलाविशेषे च करकायां च कीत्तितः ॥९३२॥ 


ओलिका-किम्‌ 


ओलिका धान्यभेदे स्यादियं नीवारसंज्ञक । 

ओल्टस्तु रणे पुंसि स्यादारद्र वाच्यछिद्धकः॥५३८॥। 
ओषपो दहि मवेत्पुसि क्षिप्रे तु त्रिषु कौत्तितः। 
ओष्ठी रक्तफ़ठावल्ल्यामोएा दन्तच्छदं पमान्‌ ॥५३४॥ 


आ 
ओ त्वेतत्कथितं दृता तथा संवाधनऽव्ययम्‌ । 


खी त॒ विखवम्भरायां स्यानिःसखन पमि कीत्तितः । ५३५ 


ओचित्यमुचितत्ये स्यात्सत्यऽपि च नपुंसकम्‌ । 
ओजसं काञ्चने क्टीवमाजः सम्बन्धिनि त्रिप ॥५३६॥ 
ओदुम्बरं ङुषटोगमेदे ताम्रेऽपि नप्यथ । 

यमे च वानप्रस्थे ना तम्मिन्यम्तुयकाटथ॒क्‌ ।५३५॥ 
पण्माससंग्रही चाऽपि योगाऽ्थं॒॑त्वभिधेयवत्‌ । 
ओदुम्बरायणक्रपिभित्कृतोद्राहविप्रयोः ॥५३८॥ 
ओपग्टिकमित्येतत्कामदास्त्रक्रियान्तरे । 

उ्वंजे तु त्रिटिद्धोऽयं शब्दः संपरिकीत्तितः ॥ ९३५॥ 
ओरम्रो मेषसंबद्धे तरि पुमान्मेषकम्बले । 

ओरसो द्रं निजे पुत्रे एिङ्धः सष्ष्मनीरके ॥९४०॥ 
उरःसम्बन्धिनि त्वोरसी रिङ्कत्रितये मता । 

ओवो ना वडवाग्नौ स्याद्वं सम्बन्धिनि तरिषु ॥९४१॥ 
ओवंशेयोऽगस्त्ययनौ योसत स्यपत्यके । 

ओशीरं चामरे शय्यासने दण्डेऽप्युश्चीरजे ॥ ९४२॥ 


त 
फा ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्करे । 


क सवनाम्नः के इति रूपं प्ररनादिवाचकम ॥९४३॥ 
पतत्रेपाथिवे पुंसि कामग्रन्थो चं च करिणि । 


मयरेग्नौ नगे देहे शब्दवुद्धमनःस्वपि ॥९४४॥ 


|| 


क-र्ङ्कण 
कं त॒ क्टीवं सुखरिरः सिटेषु प्रकीर्तितम्‌ । 
ककुदं क्ल्युन्नते भ्र राजटक्ष्यवरषांसयोः ॥ ९४५॥। 
स्री त॒ दक्षस्य पुत्यां स्याद्धायां धम॑स्थय याऽमवत्‌ । 
कङुदो स्री वरीवदंस्कन्धयोमंध्य उन्नते ॥९४६॥ 
प्रधाने राजविदह्े च हस्तिमेद्रेऽखव धन्तरे । 
ककुदी तु पुमान्पण्डे ककुदेन युते त्रिषु ॥५४५॥। 
कड गान्तरृपमे पण्डे पव॑ते ऋषभोषपे । 
ककुद्रती सखीश्रोण्यां च छन्दोभेदे च कीत्तिता ॥९९८॥ 
कुदी व्रृपमे पण्डे गुरो विष्णौ चपान्तरे। 
कंकुदान््रपमे प्र्युम्नपत्यां तु ककुद्रती ॥५४९॥ 
क्कु वुष्णिग्दिरप स्री भूभृतः शिखरे दिशि, 
तथा प्रवेण्यां शोभायां भार्यां चम्पकस्जि ॥ ५५०॥ 
सादथेकान्नपञ्चाशद्रात्रे सत्रे च भूमनि । 
शास्त्रे च रागिणीभेदे दक्षस्य दुहितयेपि ॥९५१॥ 
ककुभोऽलु नवृक्षेऽपि रागभेदे प्रसेवके । 
कक्खटी खरिकायां स्री कंक्खटः कठिने त्रिषु ॥९५२॥ 
कक्षः स्पधापदे बाहुमूले दुर्गे तृणे बने । 
कच्छे वीरुधि कक्षा तु स्ञ्यन्तगीयपराञ्चरे ॥९५३॥ 
फेचित्त बाहुमूटेऽपि कक्षां स्ियमधीयते । 
क्या ब्रहतिकायां स्यात्काञ्च्यां मध्येभबन्धने ॥ ९५४॥ 
अविरशेषादरत्रायां साम्ये गेहप्रकोष्टके । 
पाश्वा्यङ्गसम्धू तरोगभेदेऽङ्ग खावपि ॥९५५॥ 
कक्ष्यापारस्त्वोपरिके शूरपाठे भवेत्विषु । 
कक्ष्यावेक््यक इत्येष शुद्धान्तोद्यानपारखयोः ॥ ९५६॥। 
रज्ञाजीवे क्वो षिद्ध द्वाःस्थे चेव प्रकीर्तितः । 
कड्ो यमे छ्बविप्रे ना दयोरछोहिपृष्ठके ॥९५७॥ 
कङ्टः पुंसि कवचे चाऽ णेऽपि प्रकीर्तितः । 
कङ्णं करभूषायां सप्रे भुषणसात्रके ॥ ९५८॥ 


फङ्कणी -कञजटी 


कङकणी तु चसियां श्चुद्रषण्टिकायां प्रकीर्तिता) 
कङ्कणीका प्रतिसरे षण्टाजाल तु पुंम्ययम्‌ ॥९५९॥ 
कङ्कती तु तरिलिङ्गेऽयं केदामाजनके भवेन्‌ । 

दे तेकस्यां तासां यातः काकजातयः ॥५६ ०॥ 
कृङ्पत्रो बवाणमेदे योगिके रिद्धमथतः । 

ना संदे कङ्कयुखो यौगिक लिङद्कपथतः ॥५६१॥ 
नियुतानां शते तक्र कङ्करतरि तु कुत्सित । 

कङ्कः प्रियङ्कके कड धान्य ना कससादर ॥५६२॥ 
कचः केदो गुरोः पत्रे बन्धं च्ुष्क्व्णभ्पे ना। 
नृजातिमेदे दतकीक्षत्रियप्रभवं दयाः ॥५६३॥ 
कचपोता तिले पत्रे तथा शाक्रपटाटयाः ) 

कचा करिण्यां शोभायां च्रीटिङ्गं परिकीर्तिता ॥५६४॥। 
कचाङ्कस्तु दुराधर्पं दुःशीठे च बिटय । 

कचरं इुत्सिते बाच्यलिङ्गं तक्रं नपुंमक्रम्‌ ॥ ९६५॥ 
फचित्प्रष्ने मङ्गले च दर्पं कामग्रवेदनं , 

कच्छोऽनूपे त॒नकद्रो पार्थे गुहम्बरे तथा ॥५६६॥ 
नान्दीवृक्षे च नोकाद्धं कूमाङ्प्रो स्थावरान्तर । 
स्री वाराहीचीरिकयोनीवरद्धदे नूभूमनि ॥५६५॥ 
कच्छपो दे भवेत्कूर्मे मद्टबन्धान्तरे निधा । 

सी कच्छपी सरस्वत्या वीणायां श्षुद्ररुग्िदि ॥ ५६८॥ 
कच्छघ्ी तु पटोठे स्री तथेव हपुषान्तरे । 

फच्छरा स्री यवासे च तथा शाव्यात्मगुप्तयोः ॥९६५॥ 
पामाभिस्तु युते तद्वतपुंठे कच्छुरसिषु । 

कजं नपुंसकं पञ्चे पीयुपे च प्रकीर्तितम्‌ ॥९७०॥ 
फर त्वज्जने कंसोत्पलाख्ये च वनोत्पे । 

कंजटः स्यारपुमान्पे घे कजरी त॒ पराञ्जने ॥ ९७१ 
गन्धके मिधितरसे तथा स्री परिकीततिता। 

कला कजरीत्येतद्‌दरयं मीनान्तरे मतम्‌ ॥९७२॥ 


कञ्न्चुकः-कटम्भरा 


कञ्चुकोऽस्री वारवाणे निमेकि करमेऽपि च । 
वधापकगरहीताङ्गसितवस्रे च चोरके ॥९७३॥ 
सियामोपधिभेदे च क्षीरीशद्रौ च कञ्चुकी । 

कञ्चुकी तु दयोः सपं त्रिस्तु कञ्चुकसंयुते ॥९५७४॥ 
ना पिटेऽन्तःपराध्यप्रे जोङ्गके चणकेपि च । 

कञ्चः केरो विरिञ्चे ना कृञ्जं त्वम॒तपद्मयोः 1 ९७५॥ 
कञ्जनः कामदेवे ना द्योमंदनपक्षिणि | 

कञ्जरो जरे सूर्ये विरिश्वे वारणे यनो ॥९५६॥ 
कल्नारस्तु गृहे गे पणो ना त्रिस्त्यश्ोभने । 

कटो ग्रामादिपयन्ते किटिञ्जगजगण्डयोः ॥ ५७७॥ 
रावे शवरथे श्रोणिफरके कारकरूटफे । 

वलये समये नाऽ्थ टलवणेऽन्धिभवे नपि ॥९७८॥ 
घ्री करी श्रोणिपिषप्पस्थोशापाग्रेऽथ भरो तरिषु 
कटकोऽछी नितम्बेद्रेदन्तिनां दन्तमण्डने ॥९५९॥ 
साग द्रटवणे राजधान्यां बर्यसेन्ययोः । 

हस्तयुष्टा त॒ पुंसि स्यात्खियां तु करिका कृते ॥९८०॥ 
सूत्रस्यूतशलाकामिरायुधस्य निवारणे । 
पा.मण्डलसंस्थानद्रव्ये संपरिकीत्तिता ॥५८१॥ 
कटखादक इत्येष बरिपृष्टे च जम्बुके । 

खादके काचकलशे पुं्धिङ्गः परिक .त्तितः ॥९८२॥ 
कटग्रूनो शिबे व्रिद्याधरराक्षसमभेदथोः । 

तथाक्षदेवने स्री तु मवेत्खेकगतावियम्‌ ॥९८३॥ 
कटभङ्गस्तु सस्यानां हस्तच्छेदे नृपात्यये । 

कटभी व्रक्षभेदेऽपि ञ्योतिष्मत्यामपि स्वियाम्‌ ।॥९८४॥ 
कटम्बो वाद्यमेदेऽपि शरेऽपि च पुमानयम्‌ । 
कटम्भरः स्याटयोनाके कटमभ्यामपि चेष्यते ।॥ ९८५॥। 


कटम्भरा प्रसारण्यां रोरिण्यां गजयोपिति । 
कलबिङ्कयां च गोलायां वषाभूमूवंयोरपि ॥९८६।॥ 
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कटह्‌ः-क उम्वः 
क्रटहः कृणवति ना काटायसपिनिमिन । 
जलपात्र तथेवाऽयं पलजन्पेऽपि प्रकीत्तितः ।। ५८ ५।। 
कटाहो द्वीपभेदेऽपि तेलादः पाकभाजन । 
तिर्यच्छद्धे च महिषी त्णके कपकपंर ॥९८८॥ 
कटिः श्रोणो कटी च चरी पिप्पव्यां चोच्यत क्री । 
कृटित्र रदानायां च दन्तमृटं च दन्तिनाम्‌ ॥५८५॥ 

छी कटुरोदिण्यां टताराजिकयारपि । 

कटुस्तु गुग्णुको पुंसि लयने टङ्कने तथा॥९५८५॥ 
उपणाख्ये रसे चापि गन्धे सोरभ्यनामनि | 
तरिप्तूक्तगन्धरसय।रेकयुक्ते समर्सरं ॥५५१॥ 
तीक्ष्णकायप्रियेषु कटी शण्डा च मरिचेपि च| 
कटुका कट्रोदिण्यां व्योष तु कटुक मतम्‌ ॥५९२॥ 
कटुकन्दः पमान्‌ यिग्रो वशृद्खवेररसोनयोः । 
कटुग्रन्थिभंवेच्छुङ्गवेरपिप्पटिमूलयोः ॥५५३॥ 
कट तिक्तस्तु भूनिम्ब शोणेऽपि च पुमान्मतः। 
कटुतुम्न्यां सियामेपा कीत्तिता कटु तिक्तिका ॥९९४।। 
कट्ूत्कटं तु क्ली व्योपेऽप्याद्रकेतरितु यौगिक! 
कृट॒वङ्गः पक्षिभेद दं ना इष्डुदरुदिखीपयोः ॥९९५॥ 
कटो यनो तदाख्यातवेदाध्येतक्रयोः सरे । 
कटारस्तु भवेत्‌ पिङ्गे रिल्पिन्यपि च पुखियोः॥९९६।। 
फटिन निष्टुरे स्तन्धे विषु याव्यां तु नप स्म्रतम। 
कटिनी खटिकायां स्री कटिना गुडशकरा ॥५९५॥ 
उल्क कारेल्लफले ना तु कटिञरे ! 
इननवाथा रक्ताया कारवेल्छे कटिल्लकः ॥५९८॥ 
फडव्रघत्त्‌ ककीवे स्यात्कठत्रं श्रोणिभार्ययोः 
कडव्रन्तु वरपादानां दुगखानेऽपि कीर्तितम ॥९९९॥ 
फडम्बरी ग्यञ्जनीभूतश्चाकनाठे दमान्तरे । 
कदम्ब तु मते क्ठीषं प्रसवे तस्य शाखिनः ॥१०००॥। 
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कडार -कण्डारं 


कडारं त॒ जरे स्टीवं रुक्षताश्चलयोस्तु ना। 

तथा कपिखवर्णे च॒ तचुक्तं त्वभिधेयवत्‌ ॥ १००१॥ 
विषमीभूतदश्चने निःसारे दे त॒ दासके। 

कणोऽति्ठक््मे बाणे च तण्डुलावयबे च ना ॥१९००२॥ 
अपसक्तुषु पुंभूम्नि तदेकावयवेऽन्यथा । 

कणा जीरकङम्भीरमक्षिकापिष्पटीषु च ॥१००२॥ 

घर्मे च जीरके द्वे तु निषादादृद्रमिडीसुते। 

कणपः शरमभेदे च क्रतुभेदे पुमान्मतः ॥१००४॥ 
कणिका तिलमण्डे च गोधूमे तस्य चू्णफे । 

कणे चेवाऽग्निमन्थे च सियामेषा प्रकीर्तिता ॥१००५॥ 
कणिकः पटवासे ना कणिका स्री वनस्पतेः । 

बीजेऽ्थ सा भवेद्धिनतण्डुलावयवे दयोः ॥१००६॥ 
कणीचिः स्री लतायां च मनस्यश्वे तु सदयोः। 
कणीची पुष्पितरतागुञ्ञयोः रसकटे सियाम्‌ ॥१००७॥ 
कणे रेभ्यां च वेश्यायां कणेरः कणिकारके । 

कणेरुः कणिकारे च करिणीवेश्ययोः सियाम्‌ ॥१००८॥ 
कष्टकोऽस्री ब्ृक्षष्चौ रोमाञ्चे श्षुद्रविद्विषि । 
नेयोगिकादिदोषोक्तो वेणो मर्स्थादिकीकसे ॥ १००९॥ 
कण्टकद्रुम इत्येष शाल्मलो कण्टक्िद्धुमे । 

कण्टका कण्टकमुखे सियां कोटान्तरे मता ॥१०१०॥ 
कण्टकिन्‌ त॒ त्रिटिङ्ोऽयं कीत्तेतः कण्टकान्विते । 
स्यात्कण्टकिफलः पुंसि पनसे गो्षुरेपि च ॥१०११॥ 
कण्टकी नाखिदाख्ये मदनाख्ये च पादपे, 

कृण्टिका त्वनुवाकाख्ये प्रन्थस्यांशे ख्यां मरता ॥१०१२॥ 
केण्टो गठेऽन्तिके एसि ध्वनौ म्दनपादपे। 

कण्डाला त॒ द्वयोद्रणाभ्रभेदे ना मेलके ॥१०१३॥ 
कृण्डारं रक्तपथ्रे कणी नावर्णे सितकाचरे । 

्रिस्त॒ तद्वति वणंश्च काचरः दृष्णधूमलः ॥१०१४॥ 


द्रं 


कण्ड्रः-कद्र 


कण्डुरः कुन्द्रकणे कारवेल्टः च मरण । 

कण्ट्गऽ्त्यम्टपण्यां चात्पगुप्रायामपि च्ियाम्‌ ॥५५५५॥। 

कण्टूव्न आरग्वघऽपि तथा म्याद्वारसपप । 

कण्टकः घरण पुंसि त्रितु कष्टय्रयाजक्र ॥५५५६॥ 
कण्वं पवंणि भूषायां पाप मन्यन्त्‌ तु ना। 

बधिर त॒ त्रिलिङ्खोऽयं मधापिनि च कात्तितिः ॥५८५५॥ 
यतस्तु कतक कऋष्यन्तरं चाथ क्रतं जट । 

कत्तणं तृणभित्पररन्याः इ्यां चव नपुसकम्‌ ॥६८१८॥ 
फथं कथाप्रकारार्थं हप प्रशन च संथ्रम। 
संभावनायां गहायां चाञच्ययं परिकीततितम्‌ ॥१०१५॥ 
कथाऽऽख्याने च कथनेञ्व्ययं तु कथमथकम्‌ । 
थाप्रसङ्गो वात्तायां पुहिङ्धः परिफीतितः ॥५०२८॥ 
कथाग्रसङ्गस्त॒॒ भवेद्‌ व ्वातूखयासिपु । 

कथरः शकुना दे विः कथकः ुहकेपि च ॥१०२१।॥ 
कदनं मदने पाप क्लीवं स्यान्मारणे रण । 

कदम्बः सपंपे नीपे माके देवताडके ॥१०२२॥ 
क्ली तु ब्रन्दे देवदारीटतायां त॒ कदम्न्यपि। 
कदम्बकं समृहे क्ली ना सपपकदम्बयोः ॥१०२३॥ 
कदरः शेतखदिरं क्रकचे ना रुजान्तरे । 

कृदला कदलर्चति प्ररन्यां सीपुंसयोपतम्‌ ॥१०२५४॥ 
दला [डास्बक्या सी शव्यली भृरुहेपि च। 

कदलः कदलीत्येतद्रम्भायां पुंसियोरभ॑वेत्‌ ॥१०२५॥ 
कृदटी करिकेतो स्री चमेयोनिम्रगान्तरे | 

कदली तु विरे रोते मृदुरुक्षोचकर्युरैः ॥ १०२६॥ 
नीटाग्रं रोमभियुक्ता सा वि्यत्यङ्लायता 


ॐ नागजनन्या च भूमो च स्री प्रकीर्तिता ॥१०२५॥ 


रमस्ति पिङ्गठे वृणें स्थात्त्ठति तु भेदवत्‌ । 
कवरं तु दधिस्नेहे तक्रे चापि नपुंसकम्‌ ॥१०२८॥ 


कनकः-कन्दली 


कनकः काश्चनारे च धुधूरे नागकेसर । 

किञुके चम्पके चैव काठीये च ब्रहस्पतौ ॥१०२९॥ 
कनकं प्रसवे प्रोक्तन्दरुमाणां टेम्नि च स्मृतम्‌ । 
कनका सप्तजिह्वानामग्नेयेकात्र कीर्तिता ॥१०३०॥ 
छन्दोभेदे महाञ्योतिष्मत्यां च कनकप्रभा । 
कनिष्ठोऽवरजेऽप्य स्पतमे युवतमे त्रिषु ॥१०३९॥ 

कनिष्ठं कूप्यलवणे कनिष्ठाऽल्पतमाङ्गलो । 
अवरोटानतिमभायंयोश्च सयां मता ॥१०२२॥। 
कनिष्ठकः कनिष्ठे तरि क्लीबं शकतृणे मतम्‌ । 
कनिष्ठिका सि यामल्पतमायामङ्खलो स्मृता ।॥१०३३॥। 
कनीनस्तु त्रिलिङ्खोऽयं तरुणे परिकीत्तितः । 

कनीनको वालके स्यात्कन्यायां तु कनीनका ॥ ९०२३४॥ 
अक्ष्णस्तु तारकायां स्यात्पुं्टिङ्ग ऽपि कनीनकः । 
खियां कनीनकाऽप्येषा तथेव स्यात्कनीनिका ॥ १०३५॥ 
कनीनिका कनिष्टायामप्यङ्खल्यां खियां मता । 
कनीयानतिपूति स्यादत्यल्पेऽवरजे तरिषु ॥१०३६॥ 
कनीयसं क्टी ताग्रेऽथ स्यात्कनीयसि वाच्यवत्‌ । 
कन्तुः पुंसि ङसरेऽपि कन्दर्पे च प्रकीर्चितः ॥ १०३५॥ 
कशन्दाथेवति त्वेष वाच्यलिङ्कः प्रकीर्तितः, 

कन्था ग्रामे च समुद्धित्तौ बहुचीरकृताम्बरे ॥९१०३८॥ 
कन्थारी भेषजे स्थानमेदपि परिकीर्तिता । 

कन्दोऽख्री सरणे मूरसस्यमात्रेऽम्बुदे तु ना ॥१०३९॥ 
कन्दरा तरिभिर रन्ध्रे स्व्युचजायुमृगान्तरे । 

अङ्के कन्दरस्त्येष पुंलिङ्गः परिकीततितः ॥९०४०॥ 
कन्द्रालोऽक्षोटगदंभाण्डष्लक्षदूमेषु ना । 
कन्दरुखिकपाले चाप्युपरागे नवाङ्करे ॥ १०४१॥ 
कलध्वनौ गुल्ममेदे जिनयोनिमृगे सियाम्‌ । 

कन्दली सा श्यामवणां हस्ताथामा महोदरी ॥ १०४२॥ 


कन्दः-कपिः न 


कन्दुः स्यान्नृखियोः पाक्रम्थानं क्रीडनकपि च) 
सूत्रिते स्वेदनीनाम्नि तथा स्यात्पाकमाधन ॥ ५०५३ 
कन्दु कोऽस्व्य पधाने च स्यान्क्रीडाग)डकपि च। 
कन्दारोऽखखी उवेतपद्मं नीटपद्य च कीतः ॥५८४४॥। 
कन्धरो मारि मेषे सा ग्रीवामिरयाः चियाम्‌ । 
कन्धिः पसि समुद्र स्यात्मा ग्रीवायां च्ियां मता ५५५1 
कन्या मेपात्पष्टराशा प्रियडग्वाख्यमटीरुहे । 
कुमायां शारिवायां च तगणीसंज्ञगल्मकं । ५८६॥ 
कपटः कितवेद्े ना वणंमद तरि तद्रति। 
कपटी त॒ छटय॒ंक्ते वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥ १८५ ५।। 
अथ सिया कपटिनी गन्धद्रव्यान्तरे मता । 
कपल्यजरिपानेऽपि व्ृक्षभेदं खियां पता ॥१०४८॥ 
कर्प्दो ना रिवजटाजृटे दे तु वराटके । 
पुमाज्जटाजृटमात्रे कषद; परिकीततितः ॥ १५५९ 
कुरादरीपस्य वपषऽद्रिनागदानवभित्स्वथ । 
नुभूम्नि शाल्मलिद्ठीपविग्रेष्वपि जनान्तरे ॥ १०५०॥ 
कपदीं सजटे त्रिनां रिषे रद्रान्तरेऽपि च । 
कपारोऽछी कचित्स्त्री च कपालीति रिरोऽख्थनि ॥१०५१।। 
चरणे घटादिद्कले तथा शकटमात्रे । 
चपकेच्छादने रल्के दबषमेदे पदाखनि ॥१०५२॥ 
क्पाठताधसज्ञ तु सथो पुंसि समानयोः । 
कपसकरभद्‌ तु कपालोऽयं द्योतः ॥१०५३॥ 
कपाल्का दन्तमरे कपालार्थे कपालकः 
कपाली त्रिषु योगार्थ द्वे ब्राह्मण्यां च धीवरात्‌ ॥ १०५४॥ 
गतप वभद्‌ चना तु सद्रान्तरे शिवे। 
कपाटिनी तु दु्गायां तस्याश्वानुचरी भिदि ॥१०५५॥ 
कपिना ऋपिभदेऽे मिहे मधुखदने । 
पानरे त॒ गजे चैव कपिः स््रीपुंसयोर्भतः ॥ १०५६।। 


कपिः-कपीतनः 


स्त्रीत्मे कपिः कपी चात्र वरभ्रुवर्णे तु वाच्यवत्‌ । 
कपिञ्जलो दढ चटके तथा पश्ष्यन्तरेप्यथ ॥ १०५५॥ 

ना पुण्डरीकमित्रेऽथ सरिद्धेदं कपिञ्जला । 

कपित्थस्तु दधित्थेपि तथा युद्रान्तरेपि च ॥१०५८॥। 
सूयावत्ते द्वे रक्तापामार्गे कपिपिप्पली । 

केचित्त करिपिप्पर्यामप्याहुः कपिपिष्पलीम्‌ ॥ १०५९॥ 
फपिग्नियः कपित्थाग्रातक्योः प्रसवे तु नप्‌ | 

तयोः कपिप्रिया तिन्त्रिणीके योग॑तु लोकवत्‌ ॥१०६०॥ 
पमान्कपिरथो रावेऽप्यजनेऽपि प्रकीर्तितः । 

कपिलो यनिभेदभ्ग्रो वासुदेवे कडारके ।॥१०६१॥ 
कडारवणयुक्तं तु त्रि स्त्री तु कपिला द्वमे। 
स्याद्रङ्गायां च कपिलधारा तीथन्तरेऽपि च ॥१०६२॥ 
वर्णे तुरुप्कनियांसे बभ्रुवर्णे ककुद्रति ! 

रिशपासंज्ञके बभ्रुवणायां सुरभावपि ॥१०६३॥ 
हरेण्डभेपजे विद्युत्यग्निदिग्वासिहस्तिनः । 

करिण्यां पुण्डरीकस्य ब्रह्मरीत्याख्यटोहकं ॥१०६४॥ 
जातिभेदे तथेकस्मिन्दरादशानां जलौकसाम्‌ ॥ 

मनःशिखा रञ्जिताभ्यां पार्वीसभ्यामिव रश्चिता ॥१०६५॥ 
पृष्ठे स्निग्धा दुग्धवर्णेत्येवं यल्लक्षणं विदुः ॥ 
दयोस्त॒॒कुक्डुरोऽकमप्यन्तरे मूषिकमे< योः ॥६०६६॥ 
कपिलाक्षस्ियोमे स्त्री कीत्तिता विशपान्तरे 

कपि्चः स्याववर्णे ना सिर्हकेऽके तथा शिबे ॥ १०६५॥ 
कपिशा कषिश्ीत्येतन्माधन्यां द्वितय मतम्‌ । 

पथ्यासवे तु कपिशं कपिसा तु नदोभिदि ॥१०६८॥ 
जनन्यां च पिशाचानां स्रीलिङ्क परिकीत्तिता। 
कपिश्ीषं कपेमूध्नि प्राकारशिखरेऽपि नप्‌ ॥१०६९॥ 
कपीतनो गदभाण्डप्लक्षे चाम्रातके तथा । 
रिरीषार्वत्थयोः पुंसि क्रीवे तत्प्रसे स्पृतम्‌ ॥१०५०॥ 


कपीञ्यः-कवरी 
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कपीञ्यस्तु कपिश्रेष्ठं क्षीरिकरापादपञपि च । 

कपीन्द्रो नाम्बवद्विष्णुमुग्रवहनमत्मु च ॥५८५१५॥। 
कपीवानृपिभदं नद्यन्तर त॒ क्रपीवती | 

कपीषटः स्थात्कपित्थंऽपि पुमान्राजादनपि च ॥५८५२॥ 
सुवाग्रे काक्रपक्षेपि कपुच्छट कपुत्मट । 

करत्‌ एसि मद्रऽपि सुप्यन्द्रप्युशरु दृस्यत ॥५५५६॥ 
कपोतः पक्षिप्रेऽपि दयोः पारावते तथा । 
कुञ्यःखडकृतिभद तु करमुद्रान्तर पुमान ॥१८५५॥। 
कपोतसद्यो वर्णे स्यात्पोवीराञ्जनेपि च) 

कपोतकः कपोनार्थे पारावत्यां कपोतिका ॥ ५८५५॥। 
कपोतकी स्री स्यामायां कटी कपाताञ्जन मतम्‌ | 
कपोतपाको योगार्थे वरभृतयद्विनरृूजातिषु ॥ ८५६॥ 
कपोतवणीं शकषपलायां याग तु यथायथम्‌ । 

कपोताडिघ्रः स्ियां विद्धमवस्ल्यां यौगिक तुना ॥५०५५॥ 
कपोलः पुंसि गण्ड सी कपाटी सकिथचक्रकरः । 

कफष्नां ह पुपाभेदं योगे तु स्म्रादययथायथम्‌ ।५~८५८॥ 
पिण्डी तगरबरक्ेपि योगार्ये कषवर्धनः । ` 

मरिचे स्या्कफविरोधि पिप्पल्याश्च तथा नपि ॥१०५५॥ 
कुरत्थेखी कफहरिः शलेमघ्न तु तरिषु स्मृतः| 

कप दयोगंजे स्वीत्वे कपिनी स्यान्नदीभिदि ॥९०८०॥ 
कफः रलप्मातके नाच्छादियेय तरणे सियाम्‌ । 
कमन्धोऽस्ज्यप्सु काये च क्रियायुक्त ऽपमूधके ॥१०८१॥ 
पदरप्यथ ना राहो तथा रक्षोन्तरे मतः । 
सा्यमेचोद्रकुत्‌ राहुरक्षोन्तरेष्वपि ॥ १०८२॥ 

केतूनां या पण्णवतिवराहोक्ताऽत्र च कव चित्‌ । 

ना त॒ गन्धवमेदेऽप्याथर्वणेऽपि कचिन्मत; ॥१०८३॥ 
कथन्धी कात्यायने स्यान्मरुतस्त॒ कथन्धिनः । 

कवयुमायां तुङ्गयां च पृथ्व्यां स्त्रीबाष्पिकोषधौ ॥१०८४।। 


कवरः-कम्चुः 


केदाविन्यामभेदऽधाम्के चित्रे लवणे च ना। 

कथरस्तु त्रिलिङ्गः स्यादुक्तवणंरसान्वितौ ॥१०८५॥ 

कम्‌ सुखर्थंऽपि सुष्टुवर्थं कृत्सामोज्यरिरोम्बुषु । 
वागलंक्ररणे चापि प्रयुक्तं मान्तमव्ययम्‌ ।१०८६।। 

कमटः कच्छपे श्ये दयास्त्रिपु त॒ वामने । 

अस्त्री भिक्ामाजने्थ ना वेणौ ज्ूर्कपंरे ॥१०८५॥ 
कमण्डलुः स्यात्करफे न स्त्री ना प्टक्षपादपे। 
चतुप्पाज्जातिमद्‌ तु दयोरेषा कमण्डलूः ।५०८८॥ 
कमना ना स्मरव्रह्माऽ्छोकं ब्रीरम्यकामिनोः। 
कमनीयर्चम्पकद्रा त्रस्त कामथितव्यके ॥१०८९॥ 
कमरः कामुकं चेव तथा मूर्खेऽभिधेयवत्‌ । 

कपटं पद्मताम्राम्बुस्थोणये रक्तपङ्कजे ॥१०५०॥ 

क्लोम्नि चमणि हेमाचेधित्रिते छरिकादिनः । 

नक्षत्रसं स्याऽन्तरयोरभेपजेऽपि नपुंसकम्‌ ॥१०९१॥ 

अथ दयोः सारसे च कमलः स्यान्मृगान्तरे | 
नागरङ्गे तु कमला लक्षम्याञ्चेव वरस्तियाम्‌ ॥१०९२॥ 
पुमास्तु ब्रह्मणि तथा संगीतध्रुवकान्तरे । 

न तु ना कमी छन्दोभेदेऽपि कमले तथा ॥१०९३॥ 
विरिश्वौ पुंभि कमलगर्भो योगे यथायथम्‌ । 
नाऽम्भोजपत्रे कमलच्छदा द्रे कङ्कपक्षिणि ॥१०९४॥ 
पद्मासने स्यात्कमलासनं ब्रह्मणि पुंस्ययम्‌ । 

कम्पनं तदहयोः कम्पे कम्प्र स्यादभिधेयवत्‌ ।॥१०९५॥ 
कम्बलस्तृत्तरासङ्गं गोसास्नायां तथा कचित्‌ । 
पावंतामक्तमिन्नागमेदयोः क्छीबमम्बुनि ॥ १०५६॥ 
कम्बरी करिणः सञ्जनायां स्यात्िस्त॒ रल्टके 
कभ्विरंटो च वंशस्य खजाकायाप्पि स्त्रियाम्‌ ॥१०९५७॥ 
क्लीबं स्यात्पण्डके न स्री वाच्यलिङ्गस्त्वविक्रे। 


५ 


कम्बुगजे द्वे त्रिषु तु शद्ध सख्यान्तरेऽपि च ॥१०९८॥ 
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वलये तण्डुकणे शम्बूके च प्रकीत्तितः । 

कम्बूः स्री कुरुविन्द स्याद्ूपण च त्सगवपि ॥६५५५॥ 
कम्बाजास्तु सृभृन्नि स्थूर्दश् ना त्म्य राजनि। 
र्ऽपत्ये त्वस्य राज्ञा दयास्तदट्जान्तर ॥ ५५५८। 
कम्रा करायां कम्रस्तु रम्ये त्रिः क्रमितयपि। 

करो वर्पापले ररमा पाणा च चामितुः ।॥५५८६॥ 
मुद्रा विक्षेपदिंसभटरण्डाधवटयाचिपु । 

ग्रत्यायेऽथ करं क्लीवं मघकामुक उप्यतं ॥५५८२॥ 
करकस्तु कमण्डट्ां कयां चाम्तियां मतः । 

करङकु तु पमांश्चाम्रे दाडिमञऽ्प्यथ तत्फ़ट ॥६१५०३॥ 
क्रोवं यास्तु फरका पधिमदञम्बदापट । 

करो मर-कंरास्य नारििटफलास्थनि ॥५६०५॥ 
पर्लङ्खो मांसरहिते ताम्बृलादशथ भाजने । 

करच्छदा त॒ सिन्द्रपुष्प्यां जल्ाखारक तुना ॥६१५५९५॥ 
फरना ना नखे चेव करञ्चाख्यतरावपि । 

करजं क्ली तत्परसवे तथा व्याघ्रनखोपधे ॥ {५०६॥ 
करजो व्ृक्षभेदऽपिं दत्यमद्‌ऽपि कीत्तितः । 

करञ्जिका करञ्ज दे भृङ्गराजे करञ्चकः ।॥ ११०५॥ 
करटो गजगण्ड ना विव्ये श्राद्धे च नूतने, 
वाघ्यभेदेऽथ करट क्म कटावयुच्यते ॥ ११०८॥ 
दयोस्त॒ काके त्रिदुदुरूटे इत्सितजीवने । 

करटा त॒ सयां दुःखदोद्यायां स्मयते गवि ॥११०९॥ 
करणं कारणे काये साधने कमणीन्द्रिये । 

्ेत्रेऽपि साधकतमे नाद्यगीतिप्रमेदयोः ॥१५१०॥ 
रतबन्धे तथा ज्योतिःशासज्ञानाश्च कुत्रचित्‌ । 
ग्रहवारक्षयाग्पु तथा पद्यासनाद्पु ॥११९१॥ 
सप्ष्टाधुचारणभिदि दे तु शद्रविशोः सुते । 

करण्डो पघुककोश्ासिसमुदषु दलाहके ॥१५१२।, 
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सखी करण्डी ¶रीसंज्ञपात्रे दे विहगान्तरे । 

करपत्रं क्लो क्रकचे करपात्रेऽपि कीतितम्‌ ॥१११३॥ 
करपर्णो भबेद्रक्तैरण्डे भिण्डाद्रमेऽपि च) 

करपटलव उक्तो ना बाहावस्त्री मृदौ करे ॥१११४॥ 
करपालो मतः खड्गे करस्य त्रिषु पारके । 

करपाली स्तरियामीलीसंज्ञे शस्त्रे पुमान्पुनः ॥१११९५॥ 
करभो पणिबन्धादिकनिष्ठान्ते करस्य ना । 

आतपे धान्यपवने द बालेष्े च गदंमे ॥१९१६॥ 
कपित्थे पीटुवृक्षे च भवेत्करभवल्लभः 1 

केरमी स्यादुष्रपल्यां व्श्चिकाल्यामपि स्त्रियाम्‌ ॥११९७॥ 
करमदः कृष्ण गकत्र्षे तत्प्रसवे तु नप्‌ । 

करमदां चखियां कृष्णपाकजात्यन्तरेऽल्पके । १११८॥ 
करम्बः सेकमिभ्रानने ना त्रि मिश्रे सुमे तु नप्‌ । 
करम्भी पात्रभेदे स्यात्करम्भो दधिसक्तुषु ॥९९१९॥ 
करवीरः कृपाणे ना देत्यमेदाश्वमारयोः । 

करवीयं दितिश्रेष्ठगवी पुत्रवतीषु च ॥११२०॥ 

मनः शिलायां तु भवेत्करवीरा स्त्रियां तथा। 
आढकीसंज्ञधान्येहयमारदु प्रसवे तु नप्‌ ॥९१२१॥ 

करहाटः पद्महिफाकन्दे च मदनद्रुमे। 

पुष्पजातो देशभेदे नृभूम्नि प्रसधे तु नप्‌ ॥१९२२॥ 
करालो दन्तुरे तङ्क विश्चाले षिकृतेऽपि च। 

कडारप्र्ण भुक्ते च भीषणे चाभिधेयवत्‌ ॥११२३॥ 
ससजरसतैठे त॒ कालमङे गुणे च ना। 
कडाराख्येऽथ तत्क्टीबं मतं कृष्णकुटेरके ॥११२४॥। 
चमकोशे कराली त द॑षाभेद च भोगिनः । 
अग्निजिह्वाविोषे च पावत्यां च स्त्रियां भवेत्‌ ॥११२५॥ 
करालिको द्वमेदेऽसौ दुगोयां त॒ करालिका । 

करी गजे मनुष्ये च हयोः कत्तंरि तु त्रिषु ॥१९१२६॥ 
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करीरः-ककसः ८ 


करीरः ुकरराण्य ना व्रक्न वरंयाङ्कुर घट्‌ । 

करीरी चीरिकिायां स्री दन्तमृल च दन्तिनः ॥५५२५॥ 
प्ररके तु गजस्थप करीर वाच्यघन्मतः। 

करुणा क्टशवल्टोक्राटोकज तु भव मनः ॥५१२८॥ 
करुणो रसमेदं च हछागव्रक् पमरान्मतः । 

दन्यं तु कर्णं क्टीवं करुणाविपय त्रिपु ॥५५२५॥ 
कर्यस्तण्डुककण कुम क्षव्रियान्तर । 

नीव्रदधेदे तु पुंभूम्नि कसला इति कीत्तिताः ॥५५३८॥ 
करूपको मनोवेवस्वतस्य तनयान्तर्‌ । 

करूषकं क्टीवलिङ्गं एटमेद्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥५१६६॥। 
करेणुः कर्णिकारद्रौ गजेऽपि च पृमान्मतः । 

करेणुरिभ्यां स्त्री प्रोक्ता तथव स्यार्टतान्तर ॥१५३२॥ 
करोटं वस्त्रकोचेऽथ दयोभेत्यं प्रयुज्यते । 

करोटं च कमेटी च कपे रिरसा भवत्‌ ॥५५३३॥ 
करोटी स्त्री घनाम्लायाज्चाङ्कल्यां परिकीत्तिता । 

क्कः कके रारिभेदे शुक्ाञ्खवे दपण घट ॥१५३४॥ 
कर्को नाऽग्नो सितेऽखवस्य वर्णे द्रे त॒ सिते हयं । 
ककटो दे करीरे स्यात्कङ्संन्े च पधिणि ॥१६५३५॥ 
ककटी देवदास्यां स्त्री बाट्च््यां शाल्मलीफले । 

राशौ त मेषनस्तुर्ये पणिटङ्गः कर्कटो मतः ॥११३६॥ 
आरोद्यायास्तुलायाशथ तथेवावयवान्तरे । 

कक॑टाह्या ककटभृङ्गयां विव्ये तु पुमानयम्‌ ॥ ११३५॥ 
ककन्भूः पुंसयोः क्रोष्डुकद्याम्परिकी्तिता । 

व्रणे वदयां विष्टम्मे रथादीनां युगे तथा ।॥११३८॥ 
स्री तु मध्वाञ्यसंसिक्तयवलाजजतपेणे । 

ककरो भाण्डमेदेऽस्थि पाषाणे दर्पणेऽपि ना ॥११३९॥ 
ट्टे त॒ मेचरिङ्गोऽथ ककरी करफे सियाम्‌ । 
कूष्माण्डकालिङ्गयोना कक॑रुसतत्फठे तु नप्‌ ॥११४०॥ 


ककेशः-कत्तु ` 


ककंशः काञ्चमदासिकाम्पिल्येक्षुपटोरके । 

ककंशी वद्रीभेदे नरकोरीति विश्रुते ॥११४१॥ 

त्रि तु क्ररे खरस्य दये साहसिके दे । 

पटोरे ककंशफलो दग्धाड्क्षे स्ियामसौ ॥११४२॥ 
ककांटो नवनीते ना मिश्रे नवविलोरिते। 

तक्रे महीरुहे चैव पुंरिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥११४३॥ 
ककि नागमेदेऽपि सविषोषधभिद्यपि । 

कर्कोटकः स्यान्माटूरकाद्र वेयप्रभेदयोः ॥ ११४४॥। 

कर्कटकी पीतघोषा तथा कट्फला स्मृता । 

कर्णः क्षत्रान्तरे श्रोत्रे कषद्रे निःश्रोत्रफे प्ल ।॥ ११४५॥ 
नोकाप्ष्ठखिताऽखित्रे राधेये कनकावलो । 

कणपूरं तु कथितं क्ली सौगन्धिक उत्से ॥११४६॥ 
शिरीषतिटकाशोककणोटं करणेषु ना । 

कणेप्रणयुक्तं क्ली युस्ते च श्रोत्रपूरणे ॥११४५७॥ 

अर्थे पूरयतेः कणंपूरणा क्लीखियोमंता । 

कणा नधूरुत्कषि्िकाख्ये कणोलड करणान्तरे ॥११४८॥ 
तथेव कणपाल्यामप्येषा श्रीणिङ्क इष्यते । 

कणिका मध्यमाङ्खल्यां कणोलङ्करणेऽपि च ॥११४९॥ 
करिहस्ताङ्कलो वप्रबीजकोर्यामपि स्वियाम्‌ । 
क्र्ुकादिच्छरटक्ञे सखी रोगमेदेऽपि कोत्तिता ॥११५०॥ 
कर्णिकारः पुमानारग्वधद्रौ च द्मोत्परे । 

कणीं त॒ पञ्चबन्धाथा रज्जभेदे स्यां मता ॥१९१५१॥ 
कर्तनं छेदनेऽखवस्य दुटने स्प्रनिरभितो | 
नापितस्योपकरणे कततनी क्भिकाभिपे ॥ ९१५२] 
स्यात्कियायां कत्तंयतेः कन्तनं कत्तनेति च । 

कत्तरी खी दृपाण्यां च वाणपुङ्े च कीसिता ॥११५३॥ 
कत्त ब्रह्मणि भव्यद्रौ ना स्वतन्त्रेऽपि कारके । 
कारके तु त्रिषु प्रोक्तः कत्त भन्यफे नपि ॥११५४॥ 


५५ 
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कदंटः करहाट स्यान्पङ्कपङ्ारयोरपि । 

कदनी चैत्रपूर्णायां कदनं कुत्सित स ॥५५५.॥ 
कदमोऽस्री मनःपङ्कं पङ्कारऽप्यय पिप्यत । 

कपंरो ना घटादीनां दकल च रिरार्खनि ॥५५५६॥ 
कपाटाख्ये कटाहे च द्रमाङ्खे चा५धान्तर । 

रजाञ्जने कप॑रीति सियामपा प्रयुज्यते ॥५१५५॥ 
कुदारः काश्चनारे नीरचिण्यां तथा पुमान्‌ । 

क्वुरं क्ली जे हेम्निना तु चित्र हरित्सित ॥५५५८॥ 
पापे रक्षसि राय्यांच तरि तु तद्रणयागिनि। 

तथा तद्र्णयुरभौ पनः सी कपुंरा तथा ॥५५५५॥ 
जराकाजातिभेदे च सविषे यस्य लक्षणम्‌ । 

या शिन्नोन्नतकुधिः स्याद्रमिंमत्स्यवदायता ॥६५६०॥ 

सविषा क्वुंरा नाम जका सा प्रकीर्तिता, 

अथ कवकरो भृत्ये बेतनाजीविनि त्रिषु ॥६१६६॥ 

ना कोनाशेऽथ मूरवायां विम्विकायामपि स्वियाम्‌ । 
कमेण्या सखी भृतो कमसाधुसंपादिनोसिषु ॥ ५१६२॥ 

कमास्त्यथप्रयोगे च क्रियायां तनये मखे । 

रिल्पे पापे च पुण्ये च वर्वेप्सिततमादिके ।॥१५६२॥ 
कारके भव्यवृक्षे च फले त्वस्य नपुंसकम्‌ । 

अथ कर्मफलं कर्मरङ्कर्मविपाकयोः ॥११९४॥ 

कमार ना करमरङ्गे तथा वेणावयस्कृति । 

त दाखकपुच्यां स्री तथा शालापलार्योः ॥ ११६५॥ 
क्वः कामे पुमानुक्तो निष्पतने एव च । 

र भवेलश्द्रम्ामे द्रोणमखाभिपे ॥११६६॥ 
र ०५ कवर : शाबर त्रिपु | 

तो जे ॥ पापेऽज्ञलावपि ॥ ११६५॥ 
कौ र स्याद्ग्ना पसि प्रकीर्तितः । 
छी पठतुयेऽथ कर्षणे ना पिभीतके ॥११६८॥ 


८९ 


कृषेकः-कटशिः 


कषंकोऽङ्गारके ना त्रिः क्षटर्यपि कृषीवले । 

विभीतके कषंफलोऽथामलक्यां स्ियामियम्‌ ॥ ११६९॥ 
कषीं त्रिः कपके चैव हारिण्यपि च वाच्यवत्‌ । 

कृषके द्वे क्पिंणौ त॒ क्षीरिण्यां करषंणी तथा ५६५७०॥ 
कषः पुमान्करीषाग्नौ स्ियां ङुव्येष्टिखातयोः । 
कटस्त्वङ्खुष्ठसंस्पर वीणातन्त्रीषु सोरमे ॥१९७१९॥ 

पुष्पस्थे तिलकस्याथ च्यव्यक्तमधुरभ्वनौ । 

मकेप्यजीर्णे शुक्रे तु कलं क्लीबञुदौरितम्‌ ॥१९७२॥ 
कठकण्डः पिके हसे कपोते दे त्रियोगिे। 

कोराहठे कलकलः सालनियोसङके शिवे ॥ ९१७३॥ 
कलक्राणस्तु दात्यूहे भ्रमरे दवे त्रि योगिफे। 

क.लङ्कषः स्यात्सिहेऽपि करताल्यां तथा १मान्‌ ॥ ११५७४ 
कटज्ञो ना तमाखो च दिग्धबाणाहते पलो । 

कलत्रं ॒दुगदेशे भूपादेश्च श्रणिभार्ययोः ॥ ११७५॥ 
कलधोतं सुवर्णे च रजते च नषुसकम्‌ । 

कटध्वनिः भुमान्पारावते पिकमयुरयोः ॥ ११७६॥ 
कलभः करिपोते च करमेऽपि दयोमतः । 

ख्यां त॒ कभी प्रोक्ता धुस्तूरे चञ्चुभेषजे ॥११७५॥ 
कलमः शालिभिच्चौराङ्रलेखनिकासु ना । 

कलम्बः शाकनाङे च बाणे चाऽपि पुमान्मतः ॥११७८॥ 
करम्बी साकभेदे उयस्रीस्तम्बे शतपवंणि । 

पिके कृटरवः पारावते च दे त्रियौगिके ॥१९१७९॥ 
कललं चर्मकोशेऽस्थि क्टीबमस्री त्वयोमे । 

स्वे ताम्रघटे किट गभाोवयथान्तरेऽपि च ॥११८०॥ 
करविङ्ो दे चटके तद्धेदे पीतयुण्डके । 

कलश्चः कठसी ङम्भे दे ना द्रोणाख्यमानके ॥११८१॥ 
स्थाल्यां तु दधिषन्थन्यां कशी परिकीरिता । 


। के अ (क 


कठरि्भेषजस्तम्बे परिनिप्णीति विश्रुते ॥११८२॥ 


कलशो ईकः-कलिः 


दधिमन्थनगगं्यामपि स्यात्कटि स्त्रियाम्‌ । 

कटदोदक इत्यप पुमानम्टानसंक्िनः ॥५५८३॥। 
स्तम्बस्य मेद्‌ स्याच्छोणपृष्प श्राराद्रतावथ | 

कृलशचम्य जठ क्टीवं कलयाद क्रमिष्ये ।। ११५ ८५।। 
कलहं सस्तु कादम्ये राजहमञपि च दयाः) 

फखहंसस्त॒ परिटद्धश्छन्दामिद्राजहंमयाः । ५ १ ८५॥। 

करटो युधि चन्द्र खद्गकाप च भण्डन। 

कटहग्रिय इत्येष नारदः स्वी तु सारिक्रा ।५१५८६॥ 
कठेन्दाः पोटयांद चाप्यंशऽवयवमाव्रके । 

वैदिके कटनायां च ददधात्यन्तरे तना ।५५८५॥ 
व्ि्त्काष्टाप्रमाण च काट व्रद्रव्रणस्य च| 

कूख्यच्छदिः संधिपनः शिखया गीतियि स्पयाः 1५ ५८ ८॥ 
कलाङ्करस्त कमेऽपि पक्षिमद्‌ऽपि कीत्तितः । 

कठाचिकः पृथान्दव्यां प्रका सखी कखाचिक्ा ॥५५८५॥ 
कलाधरः शद्याङ्कऽपि दिवेऽपि परिक्रात्तितः। 
फठाऽ्नुनादी रोखम्बे कटविङ्कं कपिञ्जे ॥१५५५॥ 
कलापः संहतो वर्हे काञ्च्यां भृषणतृणयोः । 

चन्द्र पिदग्धे प्रतनाद्धिरसे व्याकरणान्तर ॥ ११५१॥ 
फलापको ना कर्पश्राखा क्टी विहवभेषजे । 

कलापकं चतुणां च पथानां साद्धमन्वये ॥॥ ११५२॥ 
कलापौ दे ममुरेऽथ ना परकरययां शिवेऽपि च । 
कलापिनी स्त्री पावंत्यां करापवति तु त्रिषु ॥१५५५३॥ 
कलापी कणिशे स्त्री स्थात्तथाकणिशपूठके । 
कलापूण॑स्त्िकरया तल्ये चन्द्रे तु पुंस्ययम्‌ ॥११५४॥ 
कलाया गण्डदूवायां कलायः काटपुष्पके । 

करालापो दयोरुक्तो भ्रमरे तरित यौगिक ॥११९५॥ 
कलिर्नेषो रणेऽनर्थे करुधातौ बिभीतके । 
तत्फठेऽन्त्ययुगाऽ्लक्ष्भ्योविंवादे स्री त॒ कोरफे ॥११९६॥ 


९९ 


कङिकारः-कल्मषं 


कटिकारस्तु धृम्याटे करञ्जे पीतमस्तके ! 

नारदे कलिकारी तु लाङ्गल्यां परिकीत्तिता ॥ ११९५॥ 
कलिङद्धः पू तिकरजे नृपभेदे च पंस्ययम्‌ । 

अपत्येषु बहृष्वस्य भूम्नि चैषां च नीवृति ॥११९८॥ 
दवे त॒॒धृम्याटविहगे स्यात्कणिङ्गा तु नस्स्त्रियोः , 

फठे कुटजवृक्षस्य महिलायां तु योषिति ॥१५९९॥ 
कलितं ज्याप्रविहितसंख्यातन्ञातसंयते । 

कलिन्दोऽकषद्ुमे षयं चाऽद्विमेदे पुमान्पतः ॥१२००॥ 
कलिन्दी तु स्ियामेषा यसुनायां प्रकीततिता, 
कटिप्रियो नारदे ना वानरे तु दयोमंतः ॥९१२०९॥ 
कलिलं गहने त्रिना समूहे कायपापयोः । 

गाम्भीये संगतेऽप्यात्माऽधिष्ठिते श्क्रशोणिते ॥ १२०२॥ 
कृटुषं स्यादघे क्लीवं कष्टुषो महिषे दयोः । 
घ्षेलायां त॒ कंट्षी स्री त्रिषु त्वाविले भवेत्‌ ॥१२०३॥ 
कृष्णे तु वर्णे कटुषः पुंसि तदति भेवत्‌ । 

करेवरं तु कायेऽपि शवेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥९२०४॥ 
नवानां शम्युशक्तीनपेकस्यां स्यात्करेवरा । 

कस्कोऽखी धृततेरादिक्ञेषे दभ्मे बिभीतके ॥१२०५॥ 
पापे चोषधपिष्टि च तथा स्याक्किडविष्ठयोः । 
कर्कस्तुरुष्कनियासे ना त्रि पापाशये मतः ।॥१२०६॥ 
कल्पो देवद्रमे न्याये संवत्तंब्रह्मणो दिने । 

बिभीतके विकल्पे च सामर्थ्ये वणेने विधौ ॥१२०७॥ 
कारणोपम्याऽधिवासच्छेदशाखाऽन्तरेषु च । 
चिकित्साक्रमभेदे च क्वचिज्जन्मान्तरेऽपि च ॥१२०८॥ 
कट्पनं त॒ मतं क्टीवं क्लप्तौ च ङेदनेऽपि च। 
कल्पना सज्जनायां स्त्री कारिणः परिकीरसिता ।॥९१२०९॥ 
कस्पना तु क्रियायां सा नना कस्पयतेभंयेत्‌ । 
कल्पषं फिल्विषं क्लीवं पुंसि स्यान्नरकान्तरे ॥१२१०॥ 


कठ्माषः-कयारूः 


कटपापो यातुधाने च वर्णे स्यात्करप्णपाण्टुर्‌ | 

कृष्ण च शवरे वर्णे तदति त्वभिधयवत्‌ ॥५२६५॥ 

कटीवं त्वारण्यके साम्नि कयानधित्र इत्यृचि । 

सपंसामाहये गीते कत्मापं परिकीसितम्‌ ॥५२५२।। 
कृरथस्तु नीरुजि पि स्यादक्षे कट्याण्वाचि च। 

सज्जे च कटी त्वतीतंऽह्धि टग्न चादमुखञपि च ॥५२६६३॥ 
स्री स॒रायां क्वचिच्चेप त्रिषु वाक्‌नछरृतिवजिते। 

कट्याणं तूत्सवे क्रीवपक्षयस्वगस्क्मयाः ।।५२५९।। 

मङ्गले स्वणपत्रे च श्रुतौ च परिकीत्तितम्‌ । 

कटयाणी क्ष्मागिरिजयोवाच्यवनच्वक्षूये शमे ॥ ५२५१५॥।। 
कल्याणा चापि कत्याणा खीत्वेऽन्त्याथंदय भवेत्‌ । 
कल्याणक सभं करत्याणिका तु स्यान्पनःरिखा ।॥१२१५६।। 
फल्याणिना वलायां घ्री कटयाणी त्रिः शुभान्विते । 
कत्लोलः एसि दर्पं स्यान्महोर्णां च रिपादपि ॥{२१५७॥ 
फवचः पटहे चेव नान्दीव्रक्षे तथा पमान्‌ । 

पुनपु सकयोस्त्येतत्सं नाहे कवचं मतम्‌ ॥६२१५८।। 

कवटः कवटा च द्व पुत्कती मूद्रसम्भवे। 
कवट॒क्लीवमच्छिषटे भक्ताख्येऽन्ने च कीितम्‌ ॥६२१५॥ 
फवारः पक्षिभेदे स्यात्कवारं कमले मतम्‌ । 

कविः शकर च वात्मीफो कृतकोरिभुनो च ना।॥१२२०।। 
स््यङ्खलित्रे खलीने च विद्रत्काग्यकरतोस्त्िषु । 

उव्कव्यवाहनोऽग्नौ ना विदेषात्पित्रपावके | १२२१।। 

भ्शा स्त्री वाजिताडन्यां ढे तु लोमदचपुच्छके | 

नङ्लस्य प्रभेदेऽपि डिण< फीवेश्यजे सते ॥१२२२॥। 

करिः २ यने बस््रेऽन्ने चाऽस्री तद्ये कथे । 

करारुः त्रीनपोः पृषस्यास्थनि वलीवकं पुनः ॥।१२२३॥। 

प्तम्ब्रभद्‌ सजले पङ्करूटे करोर्व ! 

वशावस्याक्राणकारे करोरूः परिकीर्तिता १२२४ 


करमलं-काकणीं 
करमटं मलिने तरि स्यात्क्लीवं मोहपुरीषयोः । 
करमीरजं ङ्म स्यात्त्रि त॒ करमीरसम्भवे ।।१२२५॥ 
कर्यं तरिषु कराड स्यात्क्लीव मद्याञखववध्ययीः 
कृरयपा मुनिभेद्‌ ना दे द्रूर्मे त्रिस्त॒॒ मद्यपे ।\२२६॥ 
कपाङ्करग्नो दयं च पंच्लिङ्धः परिकीत्तितः 
केपायस्तु वरामिख्यरसे क्वाथरसे तथा । ५२२५॥ 
नियासे सोरभे च स्यादनुगङ्गरागयोः । 
गद्रव्ये रक्तवर्णे रक्तपीतदयात्पके ।।५२२८॥ 
पिश्रवणं तथा क्रोधलाभादौी भे्यवत्पुनः | 
रक्तवणथुते रक्तपीतवणद्यान्विते । ५२२५।। 
सुरभो त॒ वराख्यन रसन च समन्विते, 
कृपायी शाटखजृरी र्करुचे ना त्रियोगिके ।१९२३०॥ 
कपिनिकपपापाणे धातो स्यात्कषतावयपि । 
अर्वकणोख्यव्ृक्षे च काष्टऽपि च तथा पुमान्‌ १२३१, 
कपीका मक्षिकायां स्री कषीकं क्टा खनित्रके। 
कपुस्तु ना करीपाग्नो सरी कुल्यातुषकोष्ठयोः ॥ १२२२॥ 
कष्ट ॒तु गहने च्रे त्रिष्वस्े नपुंसकम्‌ । 
क्सो ना पूवभूपाटमेदं कृष्णस्य मातुर ॥१२२३॥। 
पानपात्राऽन्तरे त्वस्ली रोहे घोषाख्य आहके । 
हंसे स्रीपुंसयोरेषप कंसः संपरिकीत्तितः ॥१२३४॥ 
करं त धमे क्टीबं तरिः स्यात्कस्नश्चीरके । 
कांस्योऽखी वाद्यमित्पानपात्रघोषाख्यतेजसे ॥ १२३५।। 
काको द वायसे ना त॒ व्रक्षमित्पाठसपिंणोः। 
शिरोऽवक्षाटने रस्ये मानभिद्ष्टीपभेदयोः ।।१२३६॥। 
फाकं कटी रतबन्धाऽन्तरेऽपि स्यात्काकसंहतो । 
काकजङ्घा षडस्रे तिप्रसिद्धस्थावरान्तरे । ५२३ ५॥। 
गुडासपाख्यवस्ल्यां स्री जङ्घायां करट्स्य च। 
काकणी मानदण्डस्य माषस्य च पणस्य च ।॥१२३८ 


५१. काकण; काक्ना वा| 


काकतुण्डी-कानूकः 


र ०/१ 


तर्यऽये पादुकायां च क्पदानां च विता । 

एकसिदच कदं स्याकरृष्णटेऽपि स्रियामियम्‌ ।।५२३५॥। 
काकतुण्डी तु तापिच्छ काक्तुण्डाऽ्गुरे पमान । 
काकनासा पप्पगुल्म बयुमट्राभिध चियाम्‌ ॥५२५८५।। 
काकाङ्गवल्ट्यां काकस्य नायिकायां च कौत्तिता । 


५ 


काकपीटस्तु काकेन्दा ना गुज्जायां सत्रियामियम्‌ ॥८८५५।। 


त्रिविङ्क एप कथितः कऋकपीुः ग्वगान्नर । 

कराकभाण्डी कराक्दुण्ड्यां तथा दम्तिकरञ्नक ।।५२४२।; 

भवेत्काकरुको भीरावृद्कऽ्छी जिनः्पि च। 

नग्ने दम्भे तथा निम्बपादपऽपि पुमानयम्‌ ॥५८५६३॥। 

काकटी तुक प्क्ष्म शव्द चरी काकटं पनः । 

ग्रीवाया उन्नते दय कटी क्टमणिसंज्ञक ।।१२९।। 

काकरीषस्त॒ ना पुष्पश्तम्बमद शिवप्रिय । 

वसुमद इति ख्याते क्ली तु काकस्य मूधनि ।॥{२४५॥ 

काकाण्ड वायसण्डे कटी कृप्णिम्बा तु पुंस्ययभ । 

काकौ स्री काक्नासायां काक्रोटीकाकजङ्कयाः ।५२४६।। 

रक्तेकापरपूफाकमाचीतुवरिफाम च । 

काकोदरस्त॒ दे सपंमात्रे स्पान्तरे तथा ।॥१२५५॥। 

पटरविंशतेरन्यतमे दर्वीकरफणाभृताम्‌ । 

फाकोलो दे कुठले च द्रोणकाके प्रकीर्तितः ।१२४८॥। 

फाकोखोऽखी विपभिदि कालोटं नरकान्तरे । 

काकोली तु पयस्याख्यवद्टीजातौ स्यां मता ॥ ६२४ ५। 

काक्षी तचरिकायां च स्यां सौरषएटमृद्पि । 

छ | "र मृद्धेदं च रिलान्तर ॥ १२५०॥। 

काषिकस्तु भमा य कणि च कीर्तिता । 

काचिदयः काचनेऽपि 0 दतु मूषिके ॥६२५१॥ 

फाचूफः कृकवाको प कति 
7तमस्तककोकयोः । १२५२॥। 


९५ 


काख्चनः-कान्तः 


काञ्चनः काश्चनार स्याच्चभ्पके नागकेसर । 

उदुम्बरे च धरभरूरे हरिद्रायां तु काञ्चनी ।६२५३॥ 

क्ला त्वव्जक्रेसर हेम्नि ब्ह्मरीतो तु न सियाम्‌ । 

काश्ची सखी मखलादाभ्नि दाक्षिणात्यपुरान्तरे ॥१२५४॥। 

कारः पुमान्स्यात्पापाण करठस्म्बन्धिनि त्रिपु । 

काणः काकं दयोसिर्विरतेऽर्णि विकृताक्षृके ।) १२५५।। 
काणकच्िषु रिख स्यात्काणकं त्विजे पले । 

काणूकः दुवकूटः हं सभिदि पक्ष्यन्तरे दयोः ।। ९२५५६॥। 
अस्री काण्डा जले वाण दण्डे नारे च कुत्सिते, 
राक्तिसंज्ञयरेऽध्याये स्तम्येऽवसरवगयोः । १२५७) 
उ्ष्वादेग्रन्थिमेदे च दरुमस्कन्धे रहस्यपि । 

काण्डकारो वाणकारे गुवाके तु नपुसंकम्‌ ।।१२५८॥। 
काण्डी रोगजपिषप्पव्यां त्रिस्त॒॒ काण्डवति स्मृतः 

काण्डी त॒ हस्तिपिप्पल्यां स्त्रीटिङ्खं परिकीततिता ॥१२५९॥। 
कातरः पण्डके पसि भीरो चिदे ्चषान्तरे | 

कात्यायनो वरख्चो तथा सुन्यन्तरे पुमान्‌ ।।१२६०॥। 
कापायवस्त्रविधवाद्धजरत्युभयोः स्त्रियाम्‌ । 

फादम्बः कठ्हंमे द्रे वाणे नारि त॒ योगिके ।॥१२६१॥ 
कादम्यरो ना दध्यग्रे क्टी तु मदयान्तरे मतम्‌ । 
स्त्रीवारुणीपरश्रताभारतीन्ारकार च ।॥९२६२॥ 

कादम्बिनी स्त्रियां मेधमालायां च नवाम्बुद । 

कान कलकोऽपूते तथा स्याद्भीजरेचके ।१२६२।। 

फाननं विपिने गेहे परमेष्िष खेऽपि च । 

कानीनः पुंसि कर्णे च व्यासे श्रिषु तु रोभिनि ॥१२६४॥।। 
पितृ गेहेऽप्यनूहाजे कानीनं त्वज्ञने स्प्रतम्‌ । 

कान्ता प्रियङ्खो रामायां स्त्री कान्तस्तु धवे पुमान्‌ । १२६५॥ 
नान्दीघरक्षे चस्पकद्रौ क्ली तु तत्प्रसवे भवेत्‌ । 

तथा दमनके त्रिस्त॒ कान्तः प्रियमनोज्ञयोः ।१२६६। 


कान्तःरः कामरूपाः ५ ~ 


चन्द्रायः स्यंपर्यायपरः पुंसि रिटायसाः 

कान्तारोऽस्त्री महारण्ये दुगमार्गे च कीत्तितः।१२६५॥ 
वनमात्रे च कान्तारस्त्व्चुभेद पुमानयम्‌ । 
कान्तारकस्तिक्चुभेद जनभेद्‌ तु भूम्नि ना ॥५२६८॥। 
कान्तारिका तु कथिता स्त्रियां सा मध्िक्रान्तर । 
फान्तिः स्त्रियां स्यादिच्छ्यां शोभायां च प्रधुज्यतं ।१२८६५॥ 
कान्तिदा वाकुची प्रोक्ता कान्तिदं पित्तमच्यत । 
कान्तिदायक्रयुक्तं त्रियगि क्रारीयक तुनप्‌ ।।६५२७०॥। 
पुमान्कापरिक्छात्रवेपधारे स्पश्चान्तर्‌ । 

संस्थाचराणां पश्चानामेकस्मिस्व्रिम्त॒ दाम्भिक्रे ।५२५१॥। 
कापथः कुत्सितपथेऽप्युश्चीरे क्टीवमिष्यते । 

कापोती शचके फटी त॒ कपोताघऽञ्जनान्तरे ।। १२५७२।। 
कामः काम्यस्परेच्छतु गुग्गुलावपि रेतसि । 

कटीवं निकामे कामं स्यात्तत्स्यादनुमतेऽव्ययम्‌ ।।१२५३। 
कामकूटस्त वेश्यायाः प्रियविभ्रमयोः पुमान्‌ । 
पुमान्कामयुणो रगे विपयामोगयोरपि ॥१२५५४॥ 
कामचारः स्वतन्त्रे त्रिः स्वच्छायां तु पुमान्मतः। 
कामचारी ना गरुडे कटि द्योतः ॥ १२७५॥ 
वाच्यवत्कामचायुंक्तः स्वच्छन्दे कायरंकेपि च) 

कामदा कामधेनौ स्त्री कामदातरि वाच्यवत्‌ ॥१२५७६॥ 
फामध्वजो ना वादित्रनिर्घोपे च स्मरोत्सवे । 

कामस्य तु ध्वजे ज्ञेयः पंनयुंकसयोरयम्‌ ॥ १२५५७॥ 
क्लीवं कामपदं योनौ कामस्य च पदे तथा। 
कामपालः दिवे चेव बलदेवे पुमान्मतः ॥ १२७८॥। 
कामग्रः कामपूर्तो स्यात्कामग्रः कापपूरके । 

कामप्रदः कामदे ब्रीरतन्धान्तरे तु ना ।॥१२७९॥ 
काम त्रकपासूयानुगमनानुमतिष्वपि । 

कामरूपास्तु पुंभूम्नि स्युः प्राग्ञ्योतिपनीवृति ।१२८०॥। 


कामरूपी-कायस्थः 


योगार्थ त्वर्थवरातो लिङ्धाद्यं॑तस्य तक्य॑ताम्‌ | 

कामरूपी दयोनानाघर्णे च कृकठासके ।। १२८१।। 
विम्बाख्ये योगिके त्वथंवशतो लिङ्गयुनयेत्‌ । 

कामला दे स्जाभेदे कामुके कामलस्तिषु ॥१२८२॥ 
कामलस्तु पुमानेष मतो परुवसन्तयोः। 

कामवान्कामिनि मतस्तस्य ङ्गादि वाच्यवत्‌ ।१२८२।। 
कामवत्युदितादारुह रिद्रायां स्त्रियामियम्‌ । 

कामव्रद्धिरतामेदे योगार्थंऽपि स्त्रियां मता ॥ १२८४) 
भवेत्कामररः कामवाणे चाग्रतरायपि 

अथ कामसखधेत्रवसन्ताम्रतरुष्यपि ॥१२८५॥। 

कामाङ्गशो नखे चेव मेहनेऽपि प्रकीर्तितः, 
कामाद्धस्च॒तवृक्षे ना कामाद्धं त॒ ॒स्मराङ्गके ।१२८६॥ 
कामान्धा स्री मृगमद कामान्धः कोकिरे दयोः | 
कामायुधो महाराजचूते मद्रे तु नप्स्मृतम्‌ ॥१२८५७॥ 
कामिनां कायक रत्यां स्त्री कामिः परिकीर्तिता, 
कामिकान्तं तु माध्वीकमद्यं क्टीत्रितु योगिके ॥।१२८८॥ 
कामी दे सारसे चक्रवाके पारावतेऽपि च 
वाच्यवत्कायुके स्त्री त॒ कामिनी भीरुवन्दयोः।१२८९॥ 
पुष्पवक्षुविशेषेऽपि कामिनी कीत्तिता स्वियाम्‌ । 

कायुकः कमनेऽलोकपादपे चातिथुक्तफे ।१२९०॥ 
कामोत्सवः पुमान्कामहषे चापि स्मरोत्सवे । 

काम्पिस्यो देशभेदे च पुमान्वरक्षान्तरेऽपि च ।॥१२९१॥ 
काम्बोजः श्वेतखदिरे पुमान्पुन्नागपादपे । 

काम्बोजी माषपण्यां स्त्री दे तु कम्बोजवाजिनि ।॥१२९२॥ 
काम्यं ताम्रे त्रिस्त॒ कामसाधुकासयितन्ययोः। 

कायः शरव्ये निवहे स्वभावे च तनौ च ना ॥१२९३॥ 
कायं प्राजापत्यतीर्थे क्लीबं त्रिस्त॒ कदैवते । 

कायस्थो लेखकाख्ये स्यान्नरजात्यन्तरे द्वयोः ॥ १२९४॥। 


कायस्था-कारुनः ५.८ 


सखी कायस्था हरीतक्यां चिव्रगप्रात्मनोम्त ना। 

कायिका प्रत्यहं दहे ऋण वद्रचन्तरे स्म्रता ।।५२५५।। 
कायेन तु कृते चेतत्कायिकं स्यात्िटिद्धकम्‌ ! 

कारः पुंसि क्रियायां च नृपभागस्प्यथ च्ियाम्‌ ॥५२५६॥। 
कारकः कर्तरि तथा दिंसकेप्यभिधरयवत्‌ 

क्रियानिवंत्तंफे तु क्ली कर्मादौ कारकं मतम्‌ ।।५२५५॥ 
कारणं करणे हेतो स्त्रीनपोस्त्वपि कारणा | 

क्रियायां स्यात्कारयतेघाते च परिकीतिता ।।१२५८।। 
कारणा तु स्त्रियां तीव्रवेदनायां प्रकीर्तिता । 

कारन्धमी कांस्यकारे धातुबादरतेऽपि ना ॥ ५२५५ 

कारवी वाप्पिकासंज्ञभेपने कृष्णजीरक । 
खराइवाख्याजमोदायां शतपुष्प्योपधावपि ।। ५३२० ०॥ 

कारवी कीर्तिता श्चुद्रकारषेल्स्यामपि स्तिाम्‌ । 

कारस्करो दयो राजव्क्षे कटी नगरान्तरे ।॥१३०१॥। 
पमांस्त॒ गिरिमेदेऽथ नृभूम्नि स्युजंनान्तरे । 

कारा प्रसेविकायां च तथा वबन्धनवेरमनि ।५३०२॥। 
अक्टीतु बन्धने कारा कारी त्रिः करयोगिनि ) 

काराठिको वृक्षमात्रे एच्ठिङ्धः खद्विखट्योः ।१३०३॥ 
कारिः क्रियायां स्त्री कारिः स्याच्छिरिपिन्यभिधेयवत्‌ । 
कारिका नटभायायां रिल्पयात्तनयोरपि ॥१३०४॥ 

कृतौ षिवरणरोकेऽग्निविष्ठायां च कीसिता | 

कारिता स्थात्स्रयं चष्टे ऋणतरदचन्तरे स्त्रियाम्‌ ।१३०५॥ 
कारितवऽप्यथ्‌ निर्मापितेऽौ स्यात्कारितचिषु । 

कारारनद्र विरवकमण्यपि पुंसि प्रकीर्तितः ।१३०६॥ 
दयोरपूय पयोगवैदयायां वात्यतः सुते 
शिल्पकारकयोस्स्वेषप कारुः 

कारुजः करभे फेने वस्म 


(ब 


गेरिकि शिरि 


स्यादभिधेयवत्‌ ।६३०५७॥ 
# फे नागकेसखरे । 
तना प्वत्रे स्वयज्ञाततृणेऽपि ना।१३०. | 


नम 


कारुजः-काटकरटः 
कारुजः कारतो जाते त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः। 

कारोत्तरः सुरामण्डे करूपं चापि पुमान्मतः ॥१३०९॥। 
सुरास्रावणपात्रेऽपि वेदरे चम॑वेष्टिते । 

कातिकी कत्तिकायुक्तपोणमास्यां स्त्रियां मता ॥१३१०॥। 
तत्पोणमासीयक्ते त॒ मासे ना कात्तिको मतः । 

कपटस्तु पुमानेप कीत्तितो जतुकार्षिणोः १२११, 
कामृणं मूरकमाख्ये करीव मन्वरादियोजने । 

कापणस्त॒ त्रिखिङ्गोऽयं फथितः कमकारिणि ॥१३१२॥ 
कामि्स्त भवेद्राज्ञां शव्केष्वधिकृते त्रिषु । 

कमणां तु समृहे क्ली कामिकं परिकीततितम्‌।।१३१३॥ 
कामुकं चापमात्रेऽपि चापमेदं नपुंसकम्‌ । 

ना वेणौ त्रिः प्रभवति करमणे कायो मतः ।१३१४। 
कायं प्रयोजने क्छीबं कत्तव्ये त्रिषु कीर्तितम्‌ । 
स्यात्कायपुट उन्मत्तकृपणाऽनथंकारिषु ।।१३१५॥ 
कापापणोऽख्ीपणपोडक्लके कार्षिकेऽपि च । 

काष्ण मिध्पप्रोक्षणे क्ली कृष्णसस्वन्धिनि त्रिषु ॥१३१६।। 
क्टी तु कालायसे कारं कारस्तु समये थमे। 

म्रत्यो चापि महादेवे काष्ण्ये त्रिषु तु तदति ।१३१५७॥। 
कालकस्तु दपुमान्काथविकारेपि प्ठुसंज्ञके । 

रक्ते तु फारद्रव्येण पटादौ मेद्यलिङ्गकः ।॥१३१८॥ 
कोपादिना च काठे स्यान्धुखादौ करतियेपि । 

तथेव कारुपितरि कारको वाय्यवन्मतः ॥१३१९॥। 
कालकण्टस्तु दात्यूहे करविङ्कं च खञ्जने । 

मयूरे पीतशाले च द्वयोः स्यात्त शिवे पुमान्‌ ।॥१३२०॥ 
कालकाऽङ्गारकाख्यस्य शकुनेर्योपिति स्त्रियाम्‌ । 
कालकुण्ड स्तु ना पिष्णौ यमे चापि हयोः पुनः ॥१३२१॥ 
पनुष्यजातिभेदे च क्षत्रियायां निषादजे । 

कालक्टो बोलपिषयमनीव्रज्जनान्तरे ॥ १३२२॥ 


१, कारङ्ण्ठो व | 


काठञ्ञरः-काटिकी १८५ 


काटज्ञरो योगिचक्रमेलके भरे गिरा । 

कालञ्जरी त॒ दुगायान्तथा कालञ्जरा भवन्‌ ॥ ५२२३॥ 
कालधमस्त॒ करालस्य धर्मेऽपि मरणेऽपि च। 
काटपुच्छस्तु चमरमृगे दे यागिक चिप ॥५३२५४॥ 
काटप्षटं कणंचापे पुंसि कङ्कविहङ्गम । 

काटपेघः कृष्णमरघे तथा भेपजभिद्यपि ॥ ५२२५॥ 
स्त्रियां त॒ काटमेषी स्यान्मघ्रविदलाह्य । 

कताज त्यन्तरे सोमराजिमञ्जिटयोरपि ॥ ५३२६॥ 

द्राक्षायां च दयोस्त्वेपा काठे मेष प्रकीर्सिता । 
काटशेयं गोरषे क्ली करशीसम्भवे विपु ।॥१३२५॥ 
कालसारः कृष्णसारे तथा स्यात्पीतचन्दने 
काटस्कन्धस्तमारे च तिन्दुके जीवकद्ुमं ॥१३२८॥ 
तथा स्यच्छवामखदिरे योगिके लिङ्गमथंतः । 

काला मनःशिला मच्िष्ठा कृष्णत्रिघ्रताथु च ॥१३२९॥ 
करारानुसायं शेठेये जावकाख्ये विलेपने । 

कालिका त्विति सोरष्रीसंज्ञके भपजे भवेत्‌ ॥१३३०॥ 
परशान्ताग्नो दग्धकाषटे मृगमदेऽस्य लक्षणम्‌ । 

कालिका तमिता यषा कपोता पिङ्धविन्दुक्रा ॥१३२१॥ 
इतयेवमविवाध्यानां कन्यानां कन्यकरान्तरे । 

अस्योक्तं रक्षणं ङव्जा ददशा कालिका चसा ॥१३३२॥ 
अश्वस्य दन्तरेखायां दक्ष्मजीरक एव च । 
मरनोविकारप्रभवकायवेवण्ये एव च ॥१५३३३॥ 

मेषजारे च चिक्रोडसंज्ञप्राण्यन्तरेऽपि च । 

करयदेये वस्तुमूस्ये काञ्चीवृथिकपत्रयोः ॥१३३४॥ 
धूसयथां चणिकामेदे योगिनीमिन्वाव्दयोः । 
पटोलशाखारोमारीमांसीकाकारिवास॒ च ॥१३३५॥ 
किकी तु स्ियां मासि मासिदेयेऽधमर्णकैः। 
क्रणव्रद्विविशयपेऽथ प्राप्रकारे त्रि कालिकी ॥१३२६॥ 


१०९ 


कालिङ्कः-काणा 


कालिङ्गो भूमिककौरो दन्तावरुभृजङ्गयोः । 

कालिन्दी यनुनानचां कृष्णभायौन्तरेऽपि च ॥ १३३५॥ 
काटी म्रडान्यामेकस्यां शम्भोनेवसु शक्तिषु । 
प्रसहाख्यब्रहत्यां भ्रुकुटो कृष्णनवाम्बुदे ॥ १३३८॥ 
सप्ानामग्निहैतीनामेकस्यापेकमातरि । 

सप्तानामपि मातृणां याध शासनदेवता ॥१३३९॥ 

अहे त्ीथकराणां तास्पेकस्यां क्षीरकीरके । 
पिप्पलीवृध्िकास्योशध नीव्यां कृष्णे तु जीरफे ।॥ ९३४०1] 
कारेयं काट्खण्डे स्यात्करीनां च दम्बर । 

प्रिना साम्नि च्छे च रागद्रव्ये च जापके ।॥१३४१॥ 
काटेयो दत्यमेदें ना दाव्यां च परिकीरितः 

कारेयस्तु त्रिलिङ्खोऽ्यं काटसम्बन्धिनि स्मृतः ॥१२३४२॥ 
काकः कृकवाको दं पीतमस्तककोकयोः । 

कावेरी स्यात्सरिद्धंदे पृण्यनारीहरिद्रयोः ॥१३४२॥। 

काव्यः शुक्रे कटी रसवबद्राक्ये स्री पूतनाधियोः! 
कारो नष्ठीक्चगन्धायां काशा स्ीपुंसयोरस्त्विषिं ॥१३४४॥ 
काशिना काश्तो धानो य॒ष्टौ काश्ाहये वणे । 

भूम्नि नीवृद्धिरोषेऽ्थ काशी वाराणसी सियाम्‌ ॥१२३४५॥ 
कारमीर ङ्‌ मेऽपि स्याटुङ्कपुष्करमूलयोः । 

कारमीरी कृष्णवणायां वचायां स्यात्स्त्रियामियम्‌ ॥१३४६।॥ 
काञऽ्यपो अनिभेद च चन्द्र चेक्ष्वाकृवश्षजे ¦ 
दवितीयनृपतौ पुत्रे परीचेरपि पुंस्यथम्‌ ॥१३४७॥ 
कर्यपस्य तु पुत्रे च मृगमभेदेऽपि च दयोः, 

कारयपी तु स्त्रियां भूमौ मांसे तु नपि काश्यपम्‌ ॥ १३४८॥ 
काष्ठा स्री काटभेदे स्यादष्टादश्चनिमेषके । 

स्थितौ दारुहरिद्रायां दिशि चाप्युपदिर्यपि ॥१३४९॥ 
दक्षिणोत्तरयोरन्यतरस्मि्नयने खः । 

आदित्ये परमास्थोत्कषंयोराजिसंक्ञिनः ॥१३५०॥ 


कासिका-किस्पाकः ५८२ 


समप्रदेशस्यान्नेऽप्सु भूम्नि कटी तु दारुणि । 

कासिका छेदनद्रव्ये स्री वनस्पतिभिद्यपि ॥५३५॥ 

त्रस्त कासयितर्येप क्रासकः कासितयपि । 

काप्वाण्विकिठे त्रि स्री व्याधो शक्त्यायुध धियाम्‌ ॥५२५२॥ 
फाहटी घी वाद्यभेदे सपिरं परिकीततिता। 

रथ्यावादे नपि चि स्याद्राक्ये निष्ठुरं आक्रुटं ॥५३५६॥] 
किशारुना शस्यशफ़े षिशिखे कङ्कपक्षिणि 

किकस्तु पराद्य स्यादिङ्कुदे तत्फटं तु नप्‌ ।१३५५४॥ 
क्िकीदिविस्तु ना वर्णे दे तु चापाह्यं खग 
किखिरल्पक्रोष्टजातौ कारगोत्रान्तरे सियाम्‌ ॥ ५३५५॥ 
किङ्करो ना रथांश्येऽथ द्वे दासे राक्षसे जने। 

किङ्किणी धण्टिकायां सखी यपिकङ्कततरावपि ॥१३५६॥ 
किङ्किरोऽखे पिके भृङ्ग द्वे सरे त॒ पपान्मतः। 
किङ्किरातः स्मरे पुंसि ढे शके कोकिटेऽपि च ॥१३५५॥ 
ना ङरण्टान्तरेऽलोके क्टीवं त॒ प्रसपे तयोः । 

किञ्ञाः पुंभूम्नयूदीच्ये स्यान्व्रद्धेदं त्रि क्रिम्भवरे ॥१२५८॥ 
किञ्जर्कः केसरे क्टी त॒ स्यादाकायो च रनज्छने, 
केदारो वा लोदगूथे स्यात्ताग्रकरुदोपि च ॥१३५५॥। 
किणो सूढवणयाने पुमान्स्थाचासनान्तरे । 

फिणिही स्यादपामा्गे गिरिकष्यामपि सियाम्‌ ॥१३६०॥ 
कण्वं स्याननग्नहृनाम्नि शीधुबीजे नपुंसकम्‌ । 

तथेव पापे पिण्याक पण्टेऽन्यवदयिक्रमे || १३६१॥ 

कितवो मत्तघुधूरवश्वफद्यतदत्स ना । 

फर बुधूरक्षस्य क्लीबं कितवञरुच्यते ॥५३६२॥ 
किनयखघखी चण्डालवीणापिङ्गलास च 
किम्प्र्नाक्षपङृत्साणु ते कात्स्येऽथ निश्चये ।।५३६२॥ 
छु सभवना्या स्यादित चापे रर्ये | 

काकः स्वान्महाकाटफले चाञ्ज्े तथा पुमान्‌ ॥१३६४॥ 


१०२ 


किरणः-कीचकः 


अथ किम्पुरुषो दे स्यात्किनरे क्ली तु भारतात्‌ । 
उत्तरेऽनन्तरे पपं हेमक्ूटापराह्मये ॥।१३६५॥। 
किरणस्त्वश्वरश्पो च र्मा चापि पुमान्मतः। 

किराटो म्ठेच्छमेदेऽपि द्योंणिजि च स्मृतः ॥१३६६।, 
किरातः खर्पकराये त्रिभूनिम्पे त पुमानयम्‌ । 

सिया चामरवादिन्यां कुट्िनीदुगंयोरपि ॥१३६५॥। 
मर्येजात्यन्तरे तसिन्म्रेच्ख्मेदअपि च दयोः । 

किरि घकरे ना त॒ किःरतावप्यनेहसि ॥१३६८।। 
किरीटी नाभ्जुने तिस्तु फिरीरयति कीत्तितः 

पिम परञ्च शारायां हेपपुत्यां च योपिति ।॥१३६९॥ 
फिपरीरो नागरङ्गं च कवुंरे राक्षस्ान्तरे | 

त्रि तु तदणंवति निष्ठायान्त॒ नपुंसकम्‌ ।१३७०॥ 
फिलाऽव्ययं स्यादतिद्ये संभाव्यानुनयाथयोः 

शिवे कफिठकिरो हषध्वनो किकिरा मता ॥१३५७१९।। 
किंरसी तु परषत्यां स्री फिरसः पुंसि सिभ्मनि। 
किंखिपी वारनायां किस्विषं पापरुगागसोः ।।१३५२॥। 
शिंशोरस्तसुणाऽ्वस्थे तरिषु ढे सवश्चशावके । 

स्ये त॒॒तेरपण्यां च किशोरः पुंसि कीत्तितः।१३५३॥ 
किष्किन्धः रेखमेदे ना किष्किन्धा त्वस्य कन्दरे ! 
किष्कुः प्रमाणमेदे स्यादद्रादशाङ्कलसम्मिते । १३५४।। 
वितस्त्याख्ये चतुर्विंशत्यङ्करे हस्तनाम्नि च । 

मानद्रव्ये ना तपे च कुठारादित्सरो दयोः । १३७५] 
किष्कुपवो पुमानिक्षो वेणौ पोटगरेपि च 
कीकटस्त॒दयोरस्वे मेयवत्त मितम्पचे ।१२३७६॥। 
नीवृद्धेदे त्वना्याणां निवासे पुंसि भूमनि । 

कीकसं त्यस्थनि क्छीवं कृमिषु सखणुषु दयोः ।।१३५७॥ 
कीचको नाऽनिररणद्ेणौ स्ये च भूपतेः । 
विराटस्याऽ्थ पूर्बोक्तवेणोः क्ली प्रसवे मतम्‌ ।॥ १२३५८ 


कीटकः-कुजः ५८. 


कीटकः कृमिजातौ दे निष्टुरे पुनरन्यवन्‌ । 
फीनाशोऽनौ थमे पीतदहरितें मिश्रवणंक | १३५५।। 
पीतप्रधाने पसि स्यद्राक्षमे तु दयाचिपु | 
कदयाऽनायभृतककृतघ्नेषु कृपीवरे ॥५३८८॥ 
ूर्वोक्तवणवदद्रव्येऽप्याममांसादयक्रऽपि च । 

कीराः पुंभूम्नि करमीरेष्वथ दे तज्जने शुक ॥६३८१५॥ 
करकः प्रापणे वरक्षमेदे क्षपणक पुमान्‌ । 

कीरेष्टः स्याच्चूतजलमधृकाखोटशाखिपु ।।१३८२॥। 

कीणं ऽचुरीनाम्न्यप्स्थाने त्रि दत्तकिप्रहिसिते 

कीर्तिः प्रसादयश्सोः च्ियां कौत्तयतो तु ना।९३८३।। 
द कीलोऽचि्दाःकफोणिद्यङ्कस्तम्भे रिवे त॒ना। 
करीठालमप्यु पक्रान्ननिष्यन्दऽन्नेऽसरतेऽसनि ।॥१३८५।। 
कीरो दिगम्बरे पसि कपा त्वेष द्रयोमतः। 

कु पापे चेदर्थे च कुत्सायां च निवारणं ।॥१३८५॥ 
कुकुन्दर इग्रद्रौ नितम्बस्य च कूपकं । 

कुकूलं शङभिः कर्णे खभ्रे ना तु तुपानले ।॥१३८६॥ 
ङुक्कुव्यनृतचय्यायां दयोस्त॒ चरणायुधे । 

भासेऽपि कुक्छकभे श्द्रान्निपादीतनयेऽपि च ॥१३८५॥ 
शृद्रायां मागधापत्ये निपादीवेश्ययोः सुते । 
स॒निपण्णाख्यश्करे त॒ त्रणोर्कायां च इुक्कुटः ॥१३८८॥ 
कुक्कटाक्षोऽस्पतुम्ब्यां ना योगिका््थे त्वयं चिपु । 
इक्छुरो दे सारमेये ग्रन्थिपर्णे नपुंसकम्‌ ॥१३८९॥। 
कुक्षिः पाश्वेऽन्तख्दरे तन्दे चेकष्वाकुसम्भवे । 
कुचन्दनोऽखियां पीतचन्दने रक्तचन्दने ॥१३९०॥। 
ङुचरस्तु कवादे स्याद्धूचरे चाऽभिधेयवत्‌ । 

कुचेलं इत्सिते वस्त्रे तदति त्वभिधेयवत्‌ ।।१३९१।। 
अविद्धकणीपाठद्याख्ये कुचेला ठतान्तरे ! 

कुजो नाऽङ्गारके वृक्षे तथेव नरकासरे ॥१३९२॥। 


कुख्िका-कुरिटिका 
कुजा कात्यायनीदेव्यां भूमिजे तु जसिषु । 
कुञ्चिका त्वङ्कराख्ये स्यात्कपाटोद्राटयन्त्रके ।। १३५३।। 
तूलीम्रचकयोभीरुमीषण साधनेऽप्यथ । 
कीसितः कुश्चकथेव इुश्चितयभिधेयवत्‌ ।१३९५४॥। 
कुतं तगरे कटीयं कुटिठे त्वभिधेयवत्‌ । 
कुञ्नोऽस्री गहरे दन्ते हनावपि रतागृहे ।। १३९५ 
ऋषिभेदे त॒ पंच्छिङ्गः इञ एप प्रकीर्तितः 
कुञ्ररा पाटलाधातक्योना केदो योगजे १३५६ । 
कुञ्जरारातिसुक्तो ना सिहे च शरभेऽपि च 
कुञ्जिका कुञ्जवस्छयां तथा स्यात्कृष्णजीरके । १३ ९५॥ 
कुटस्तु पसि कटस्य गृहे तु दे कुरी कटः) 
कुटजो वृक्षभेदे स्यादगस्त्यद्रोणयोरपि ।।१३५८।। 
कलीवलिङ्धं तु वृक्षस्य प्रसवे तस्य को्तितम्‌ । 
कुटन्नरस्तु ना गुण्डुसं्ञवरक्षे नपि त्वदः ।॥१३९९॥ 
गोनदंसंज्ञके य॒स्तामेदे प्रोक्छं कुटन्नटम्‌ । 
कुटपो ना यनो मानभेदे कुडवसंज्ञके ॥१४००॥ 
निष्कुटे चाथ कुटपं कमले क्लीबगुच्यते । 
कुरो मृगमेदे च वधको ना दयोः खगे ॥१४०१॥ 
कुटलं स्यादाभरणे टरो गात्रहृत्युषौ । 
कुरिग हेऽतिङ्कर्ङि नसियोः परिकीत्तिता ॥१४०२॥ 
कुरिरं कुश्िते तरि स्याक्टीषं तु तगरे स्मृतम्‌ । 
अथ स्ियां चं तगरपाद्यां स्यात्कुटिखा सियाम्‌ ।॥।१४०३॥। 
सियां कुटिलिकाऽङ्कारापकषेण्यां च शिष्पिनामू । 
कमोरनाभ्नां धान्यं च कषकाणां प्रमरदताम्‌ ॥१४०४॥ 
पूरोरक्षेपणवेणो स्यात्परिवाजां च भूतले । 
निधानस्य निषिद्धत्वादण्डानां धारणाय यत्‌ ॥ १४०५ 
स्यात्कम्बिग्रहणन्तत्र तथा चोरञजनस्य च। 
यष्टचग्रप्रतिषद्धेऽन्यनिलयारोहणाय यः ।॥१४०६।। 


कुटिलिका-कुणपः ५८६ 


लोहककटकस्तत्रापीयं कुटिलिका मता । 

कुटी त॒ ुम्भदास्यां खी युरायां चत्रगुच्छके ।।५५८५॥।। 
पट्ल्याख्ये श्ुद्रगहे च द्योस्तु क्षव्रियात्स॒तं । 
कुक्रीसंज्ञभायायायर्मकुदनवृत्ति फे ५० ८॥ 

कुटीरस्तु पमान्धद्रागारे ढे त॒ सक्कटे । 

कुट्स्बे नामनि तथा बान्धवे सन्ततावपि।।५४८०८५।। 
ज्ञातौ च पोप्यवर्गे च पुंनपुंसकयोपतम्‌ । 

कुष्टिः कुदट्यता पमि स्तिया इटिः स्म्रता्यसि ।५५५५।। 
गाम्भटल्यां कुडनीच्छेदकत्सयोः टना यता । 

कुटि मोऽखी निबद्धायां भूमावपि बुटीरकरे ॥५४११५।; 
कुटारः पमि व्रक्षे स्यद्वानरे तु द्योगतः। 

कुटिः पुमान्भवे व्रक्षे पापे च वरृपखाल्ये ।॥१४१२॥। 
कुट रोगे तमारे चिना त॒ स्तम्बे कटिज्ञरे ! 

कुड्स्तुना वैभ्रवणे छी घटे लाङ्गले कुटम्‌ १४१३ 
दयोः कुडी इुट्कृति शिशावपि च संकरे ॥ 
पठितीसंज्ञयोपायायुदधूते शद्रपूरूपात्‌ ।॥६५४१४।। 

कुडज्ञोऽखी निङकञ्जे च तथव स्याच्छदिष्यपि। 

कुडुबः पश्षिनीडेऽपि परिमाणान्तरे पुमान्‌ ॥ १५४१५ 
कुटुम्बी सकुटुभ्बे व्रिद्रयोस्तु स्यात्कृपीवले । 

ङुडमलोऽस्री स्यान्धुकुटे कुडमटनरकान्तरे ॥१५१६।। 
विद्यादासनमेदे च लक्षणं यस्य कात्तितम्‌ । 
नागदन्तकमूष्वज्ञोजानुस्थौ प्रयतौ यजौ ॥१४१५॥। 
घचीयुखमिदं पाणितलो चेत्संहतौ मिथः । 

अधश्च त॒ तौ दौ चेसपरादेशान्तरितौ युखात्‌ १४१८।। 
कुडमलं युडलीभूतो तौ वेदृष्व॑मुखौ सितौ । 
ङख्यं॑विरेपने भित्तौ करीं कोतूहठेऽपि च ॥१४१९।। 
कृणपोऽछी शवे दे तु कृमौ त्रिषु तु कुत्सिते। 
विटुस्ारिकाथां इणपी क्ली पूरये दोहदाम्बुनि ॥१४२०॥ 


कृुणाखः-कुरसा 


कुणालः कृतमाल ना पुत्रे चाशोकभूयुजः। 

अथ क्छीवं पुरभिदि कुणालमिति कोतसितम्‌ ।१४२१।। 
कुणिस्त॒॒नान्दीवरक्षे च पिकठे च करे पुमान्‌ । 
त्रिटिज्ञस्त॒॒ कुणिस्तसिन्यस्यास्ति विकरः करः ।।१४२२।। 
कुण्टो मूर्खऽ्थ कमेण्ये चाभतीकष्णपि त्रिषु स्मृतः । 

कुण्डं नपुंसकं स्थाल्यां काञ्चिके वद्धिगत्तेके ।। १४२३) 
जलारये च दवादेः कुम्भे पानान्तरेऽपि च, 

कुण्डी कमण्डलो स्री स्यात्कुण्डा तु जनिते मता ॥१४२४॥। 
जारेण प्रतिवलन्यां दरे अविवाद्यासुतेपि च । 
कुण्डकीटस्तु चावावचनाऽभिज्ञप्रुपे ॥१४२५॥। 
पतितव्राहमणीपुत्रदासीकायुकयोरपि । 

कु"्डली चित्रलमरगे मयूरे युजगे हयोः ।१४२६॥ 
पुमांस्तु॒ वरुणे प्रोक्तसि तु ङण्डलटवत्यसौ । 

कुण्डली सी गुट्च्यां च काश्चनद्रौ भवेदथ ।१४२५॥ 
पाशके व्ये क्लीवं कणेवेष्टे त्रिकुण्डलम्‌ 

कुण्डी त्वरे हयोखिस्त॒॒ङण्डवत्ययमिष्यते ॥१५४२८॥ 
कुतटस्त॒ इवेरे ना त्रि तु स्याक्कुत्सिताङ्गके । 

कुतपः स्रयेबह्योनो वृषभेऽप्यतिथावपि ।१४२९।। 
भागिनेयेऽथ विप्रे दे पुन्नपुंसकयोः पुनः । 

दर्भे ऽप्यद्टोऽष्टमे भागे तिठेच्छागजकम्बले । १४३ ०।। 
वाद्यवादकसामग्रयां नास्यस्यास्तरणेऽपि च । 

सायमास्तरणे वाध विन्यासे देहलावपि ।।१४३१॥ 

कुतली शाकभेदे स्री इतसरोऽ्ली युवस्तठे । 

कुतूहलं कोतुके स्यासप्रशस्तेऽपि च दश्यते ॥१४३२॥। 
कुत्राणं त॒ भवे कुण्डे दिक्ये चैव नपुंसकम्‌ । 
कुत्सा सिया स्यानिनिन्दायां पुंस्यरट्यभिधानके ।।१४३३॥। 
प्रमाणेऽपि च वजेऽपि तथा ऋष्यन्तरेऽप्यथ । 
तदपत्येषु वहुषु गोत्राख्येषु दयोरयस्‌ ॥१५४२४॥। 


कूरिसखितं-कुत्री १८८ 


स्यात्कुत्सितं पयं पिते निन्दिते चाऽभिधयवन्‌ । 
नपुंसक त्वरण कुट भेपजेऽपि च कुत्सितम्‌ ।॥ १५ ३५५।। 
कुथः पुमान्को वणंकम्बले तु कुथा तरिषु । 
कुदारोऽछी मतो गोदारणाख्यं खानमाधने ॥५८३६।। 
पमांस्तु कोविदारद्रा क्छीवं तत्परसवे मनम्‌ । 

कुरः पुपान्सयुद्रं च पवते च ग्र्ेततितः ॥५५३५॥। 


मनःरिलायां कुनटी नेषाव्यां ढे तु दुनंट। 

कुनाटिका पश्षिश्चारे दनास्यां च घियां मता ।५४३८॥ 

कुन्तो ग्वेधकायां स्यात्तथा प्रासायुधे पमान्‌ । 

कुन्ती त॒ स्री प्रधायां स्यात्शादुक्यामपि गुग्गुरो ।॥५५२५।। 
तलइचपके कषे यवे कृले पुमान्मतः । 

कुन्तला त॒ त्रभूम्नि स्युदेकषिणापथवत्तिनि ।९५४४८॥। 


नीव्रद्धेदे तथा मध्यदेशस्थे कन्तटस्तु ना। 
तद्राजे तदपत्येषु कुन्तलाः स्पुतरंभूमनि ॥४४४१।। 
बहरपष्वथ स्त्यपत्ये तु न्ती ची प्रकीत्तिता 
कुन्तिना नपभेदे तन्नीवृद्धदे नभमन ॥१४४२॥ 
राज्ञस्त्यस्य स्त्यपत्ये स्वी इन्ती कन्तारेतिं द्यम्‌ । 
कुनूसंज्ञे स्नेहपात्र एलायां च प्रकीततिता \।*४४३॥ 
कुन्दः पमान्परकुन्दे स्यान्निधिभेदे भ्रमामिधे । 
शशमाजं कयन्त्रे च शुक्टपुष्पाख्यपादपे । १४४४॥। 
माध्यान्यनाम्नि पुष्ये तु फले चास्य नपुंसकम्‌ । 
ऊुन्दरस्तु भषेद्धिष्णौ ना तरणे कण्ड्राभिधे ।॥१४५४५।। 
ङ्न्युः पालङ्कयाख्यशाके पुंस्यथो मूषिके दयोः । 
कन्दु मस्तु पुमान्युञ्जे माजारे त दयोमतः ।१४४६।। 
इफाकुदं कपो नाम्नि ख्योचखि परतापिनि । 

कुबेरः पसि यक्षे नान्दीवरृक्षे च कीर्तितः ॥१४४५॥ 
ङ्न्जो निख््रे गहरे तिना वृक्षान्तरे गड । 

क्रं शदे कर्मणि क्टौ कुत्र कुत्री गजे द्योः ॥१९४८॥ 


१. कुषा | ९. कब्र | 


कुत्रः-कुम्िकः 
फटरुसङ्टयोः कुत्रसिलिद्धः परिकीर्तितः । 
कुपारो युवराजेऽख्वचारके वरुणद्रुमे ।।१४४९।। 
कुत्सितायां मृतो चाथ दयोवारे शुकेऽपि च, 
जम्बृदरीपेऽथ तत्क्छीवं कुपारं जास्यकाञ्चने ।१५५०॥। 
कुमारी रोरतनया नवमास्योनंदीभिदि । 
सहापराजिताङुस्तुम्बुरीकन्याखु च खियाम्‌ ।।५४५६। 
हिमाभे म्रगमेदे च नीवृत्तन्नृपभेदयोः। 
पारस्तु कुत्सिता यस्य कुमारस्तत्र वाच्यवत्‌ ।।१४५२॥। 
कुपुखः कत्सितास्स्ये त्रिः षरे त॒ दयोपतः। 
कुणद्‌ क्ली केरे स्री तु मोदे कृपणे त्रिषु ॥१४५३॥ 
कुधदोऽख्ी रक्तपदे केरे च प्रफीततितः। 
ना दिग्गजान्तरे नागान्तरेऽपि कपिभिद्यथ ॥५४५४।। 
कुमुदा कटफले स्री स्याद्रम्भायां कम्भिकौषधौ । 
कुरदान्कु॒द प्राये दे स्यादभिधेयवत्‌ ।। १४५५।। 
कुशपलन्यां तु युदस्तम्येऽपि स्री कृयुद्रती। 
कुयुलं पुष्पहेम्नोः क्छी कान्ते त्रिषु शिशौ दयोः ।॥१४५६॥ 
ङुम्बा तु गहनायां स्री वृतो स्याद्विदरे तुन्‌ ! 
कुम्भः पुंसि घटे दस्तिमूधं पिण्डे महत्तरे ॥ १४५७।। 
वेश्यापतौ सोमदत्त राशौ च शनिदेवते। 
रक्षोभित्काभिटव्याध्योरद्रोणाख्यपरिमाणफे ।॥ १४५८॥ 
तस्य द्ये वितो च खारीणं पश्चर्विशचतौ। 
सरी त॒ स्थास्यन्तरे कुम्भी वारिपण्यां च कटफले ।\६४५९।। 
दधिमन्थनगर्ग्यां प्ृरिनिकायां च पाटलो । ` 
कुम्भा त॒ स्री त्रिव्द्ो इम्भं त॒ नपि गुग्गुलौ ।।९४६०॥ 
कट्‌ फलादेश्च मूलेऽपि प्रसषे च नपुंसकम्‌ । 
ङुरुत्थिकोपधो इभ्भकारी दे तु कुलाटके ।१४६१।। 
ङम्भयोनिरगस्त्ये स्यादसिष्ठ णयोः पुमान्‌ । 
कुम्भिकः शालमीने च चोरद्लोकार्थचोरयोः ।॥१४६२॥ 


कुम्भी-करुरुचिन्दः ५१९१८ 


कुम्भी त॒ ुम्भवस्येप वाच्यवत्परिकीततितः । 

कुभ्मिनी वसुधायां खी दयोस्तु गजनक्रयाः ।४५६३॥। 
कुम्भीकः पुंसि पुन्नागव्क्षे तत्प्रसवे पनः । 

परसय कुषदस्थापि कुम्भीकं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥ ८४ ६९॥। 
कुम्भीनसः सपमात्रे योद वीकरान्तरे । 

ङृम्भीनसी सियामेपा ठणामुरमातरि ।। ५४ ६५।। 
कुम्भीरस्तु दयोषत्स्ये चौरे त॒ त्रिपु कीर्तितः । 
कुम्भीरस्तरिप॒ चोरे च उलोक्च्छायादिहारिणि ।।५५६६।। 
पुमास्त्वयं स्यात्छरुम्भीखो मत्स्ये स्याखाभिधानकरे । 
कुरज्ञो बानरेऽपि स्याद्र महादरिणऽपि च ॥१४६५॥। 
कुरङ्गको द्वे हरिणि अदरपण्यां कुरङ्गिका । 


(\ (^ 


कुरङ्गी त स्यां भोजतनयायाम्भ्रकीततिता ॥५४६८।। 
कुरण्टफः पीतपुष्पाम्छानच्िण्टांकयामतः । 

ङुरण्डो युष्िवरद्रयाख्ये रोगमभेद॒पमान्पतः ॥ ६४ ६५॥ 
स्तम्बे च किङ्किराताख्ये मत्स्ये त्वेष दयोषतः । 

कुररी स्री भवेन्मेष्यायुत्कोये कुररो दयोः ।॥१४५०॥। 
गोजिहायां त कुरसा स्त्रियां स्यादिरसे चरिषु। 

कुरीरस्त॒ पुमान्माखाविरेपे कम्बङेऽप्यथ ।१४५१।। 

कुरीरं मधुने पश्च जारेऽपि स्थानपुंसकम्‌ । 

कुरुस्तु प्रोच्यते पुंसि ऋविग्राजपिमेदयोः । १४५२ 
नीव्द्धेदे त॒ पुंभूम्नि वर्षे चाप्युत्तराभिधे । 

कुरुण्टो दाहपुत्यान्ना चिण्टीम्खानप्रभेदयोः ।। १५४५३॥ 
मवेतुरुकः शोणम्लाने इरवकेऽपि च । 

भिण्व्योश्च पौतारणयोः कटी स्वेषा प्रसपे भवेत्‌ ।॥ १४५४॥ 
कुरुभस्त॒ इयोः कारो माजने तु पुमानयम्‌ । 

ङुरुखा धन्वना रक्षवेधे स्याक्ररुलोलके ॥ १४५७५।। 
ङुरुषिन्दो रलमेदे पुस्तके दिङ्करेऽपि च । 
अरण्यश्चुद्रधान्याना सप्रानामेफधान्यके ।। १४५७६।। 


4. तः । 


कुरू*-ऊुट्या 


कुरुस्तु ङरूराजस्य स्व्यपत्ये स्त्री प्रकीर्तिता । 
कुबाणस्त्रिपु भत्येऽपि कारकेऽपि प्रकीर्तितः ।। १४७५।। 
कुटी स्याद्रदरीकण्टकार्यो्ज्येष्स्वसर्यपि । 

भायायां स्त्रीकुलं स्वेतदपीणाज्जलतपंणे ॥ १४७८॥। 
निकेतने सजातीयगणे जनपदेऽन्वये । 

दावसङ्कान्तरे दे त॒ माजारे स्याक्छुला इरी ।१४५७५॥। 
कुलको ना कुरवके वल्मीके काकतिन्दुके । 

सपंमेद कलाग्रचेऽथ पश्चादिष्लोकसंहतौ । १४८ ०।। 
पटोलवल्ल्यां कुलकं संयुक्तं त त्रिषु स्पृतम्‌ | 

कुलक्षया रकसिम्न्यां कुलनाश इुरक्षयः ।१४८१५।। 
कुलत्थिका कंलाल्याख्ये भेषजे नृस्त्रियोः पुनः 
कुटत्थधान्ये द्र तु स्यादेष दवीकरान्तरे ॥१४८२॥ 
कुलायः पक्षिनीडे च ग्रहे चापि पुमान्मतः। 
एकाहक्रतुमेदेऽथ त्रिः कुलस्यायके भवेत्‌ ।॥१४८३॥ 
कुलालः कुम्भकारेऽपि कङ्कमेपि द्योम॑तः , 
चश्चष्याख्यौषधौ त॒ स्त्री लाटी परिकीत्तिता ।।१४८४॥। 
कुलिको नागमेदे स्याद्द्रुमेदे कुटसत्तमे । 
कुलिशन्त्वस्तरिथां वजे मत्स्यभेदे त॒ स द्योः ।\१४८५॥। 
कुट्माषं काञ्चिके क्लीवं ङुरुविन्दमणौ पुमान्‌ । 
ब्रीद्यन्तरे छपभक्तं विदठे च यवान्तरे ।१४८६॥। 
यवपिष्टे यावकाख्ये पक्वुद्रादिपिण्डके । 

वर्णे च शवले कुस्पाषस्त्वेष त्रिषु तद्रति ।।१४८५७।। 
कुल्यं स्यात्कीकसेऽप्यष्टद्रोणीश्ुपोमिषेषु च । 

रसे त॒ ना कटोश्चापि कषायस्य च मिश्रणात्‌ ।॥।१४८८॥ 
गाढे तदति तु त्रि स्या्कुरीने च नृभूम्नि तु| 
नीचरद्धेदेषु मध्योदण्दाक्षिणात्येषु कीर्तितः || १४८२९।। 
कुस्या स्त्रियां स्यात्सरिति कृष्रिमाऽस्पसरित्यपि । 
जीवन्तिकाकफण्टकारीकुटस्त्यम्बुप्रणालिषु । १४९०॥ 


कवं -कसुम्भी ५१२ 


कवं स्यादत्परे क्ीवं कुवः स्वीपुंसयाः पल्ला । 


अथोत्पङे कुवर्यं योगिके््थं॑तु लोकवत्‌ ।५४५५।। 
कुवली सखी वदयां स्यात्तत्फलोत्पलयोस्तु नप्‌ । 
कुेरप्ररठे कटीवं तिस्तु इुत्सितवेरक ।। ५५ ५२।। 
ङुशं॒हीवेरजल्योः क्ली दर्भं तु इशोऽस्त्िमाम्‌ । 
कुशस्तु रामपूत्रेऽपि योक्त्रे दीपान्तरं च ना ५५५३ 
कुला पिष्टुतिकष्टे स्त्री बल्णारज्जा च वाजिनः । 
अयोविक्रारे त॒ इरी फारख्ये च हलाग्रके ।।५४५४।। 
पाषषटमत्तयोस्त्वेष कुशो बाच्यवदिष्यते । 
कुरठं त्रि क्षमे क्षमे निपुणे पङ्कलान्विते ॥ ५५ ९५। 
दीधितेऽप्यथ तत्‌ क्टीवं पणंपयापषिमङ्गले । 
कुरास्थटं कान्यकुग्जमन्व्रषेदी कुयली ।। ५४ ५६।। 
कुरिको ना यनो सपं ढयास्तु क्रोष्टुधृकयोः । 
कुशखयो दे वैदेहाच्टङ्कनप्टवनादिना ।॥१४९५॥ 
बत्त॑माने रुतेऽम्बषएवा नटानामपि विश्रुते । 
चारणे च कृशीसंज्ञाऽ्योविकारख्वे तु ना ॥१४९८॥ 
बारमीको च द्विवचने तूक्तो रामस्य पुत्रयोः । 
कृरोशयन्तु कमठे विष्णो तु स्याल्ङ्कशेश्यः ॥५४९५।। 
कपा कुः कपिवहयके ना परोत्तापिनि त्रिपु । 
ङुपितं क्छी भवेत्पापे निष्कृष्ट त्वभिधेयवत्‌ १५० ०॥ 
दुोऽस्त्री परिभाव्याख्यगन्धद्रव्यौपधान्तरे । 
व्याधिमेदेऽप्यभूमिषटे कृष्टः स्यादभिधेयवत्‌ ॥५५०१॥ 
कुसीद मृणवृद्धौ क्ली ऋणवरदधया च जीवने । 
भदयवत्वलसं व्रद्धिजीषिन्यपि च कीर्तितः ॥१५०२॥ 

# स्त्रीपुष्पपृष्पयोः ॥ १५०३॥ 
इयुम्म उकम दैम्नि क्ली महारन्नेऽपि च । 
स्त्रिया इुखुम्भी तत्स्तम्बे वरधान्ये कमण्डलौ ॥१५०५। 


१. कुफा । 


९१२ 


कुसृतिः-कुष्माण्डः 


कुस॒तिस्त॒ मागे स्यात्कुगतौ शाव्य एव॒ च । 

कुहनः पुंसि वल्मीके त्रिरीष्योलो च मायिनि ॥१५०५॥ 
कुहना स्त्री दम्भच्यादम्भर्ीटत्वयोमेता । 

मायायां च्विन्द्रजाङे च हनं दे तु मूषिके ॥१५०६॥ 
करूच्युद्‌रिवद्दिकारे स्त्री नायां कूचस्त्विमे दयोः । 
कूचिका ध्चिकायां च तूलिकायां च कुडमरे ॥९५०७॥ 
कपाटाङ्करके क्षीरविकृतावपि योषिति । 

कूटोऽस्त्री पुञ्जम।याचेष्वद्विभृङ्के शरान्तरे ॥१५०८॥ 

अयः शलाकाख्ये तच्छे सीराङ् फारसंज्ञके । 

अयोधने चते दम्भे व्योम्नि निश्चरयन््रयोः ॥१५०९॥ 
कूपो भूषितकन्यायां ना तु गर्तोदपानयोः। 
गुणवृक्षेऽल्यक्पे त॒ स्त्रियां इूपी प्रयुज्यते ॥९५१०॥ 
कूष्यं क्ली पांशुलवणे कूषसाधो त॒ भेद्यवत्‌ । 
कूबरस्त्वस्त्रियां गन्त्रीसमाख्ये स्याद्रथान्तरे ॥१५११॥ 
त्रिषु चारो द्योः ङन्जे नृलिङ्गः स्याध्॒गन्धरे ! 

र्चः परौ भग्नशृङ्खे तरिरस्त्रीरमश्रु पीठयोः ॥१५१२॥ 
भ्रूमध्ये कत्थने दर्भे तन्तुवायपरिच्छदे । 

तथा यतिपवित्रे च पादाङ्ुष्ठान्तरेऽपि च ॥१५१३॥ 
स्त्री त॒ ॒चित्रकराणां स्यात्कूचीं ठेखनसाधने । 
कूर्चिका मस्तुपिण्डे च छचितूलिकयोरपि ॥१५९४॥ 
कवारस्याङ्करे चापि स्त्रियामेषा प्रकोत्तिता । 

कू्प॑रस्त॒॒ कफोणौ च जायुन्यपि पुमान्मतः ॥ १५१५॥ 
र्मः कूमीं कच्छपे स्त्रीपुंसयोः परिकीत्यते । 
गजाङ्प्िदेशे तु नखात्परे कूमेः पुमान्मतः ॥ १५१६॥ 
कूलन्तीरे चमूकव्यां तटाके स्तूप एव॒ च । 

कलक न स्ियां स्तूपे पुंसि स्यात्कृमिपवंते ॥ १५१५७॥ 
कूलङ्षा स्त्रियां नयां त्रि त॒ कूलस्य काषके। 
कूष्पाण्डस्तु पुमान्विष्नराजस्य प्रियभृत्यके ॥१५१८॥ 


कूष्माण्डी-कृत्यम्‌ + 


गणमेदे शाकिजातिभेदे भ्रुप्वान्तरेऽप्यथ 

फठवर्ट्यन्तरे तु दे कृष्माण्डी कटी तु तत्फल ॥९५६५॥ 
अवतेहेड इत्यादिष्वरगविशपषु नण्स्वियाः 

करष्मा तु पुंसि शस्ये च बातामाव्रे च करोत्तितः ॥ ५५२८ 
कृकस्तु प्रगभद स्याद्षयारडदघ्रा त्वय पुमान्‌ । 

कृकरस्तु पुमांरचव्ये वाते च परिकीसितिः ॥१५२१॥ 
कृक्वाकुढ सरटकेकिङ्कक्डुटखञ्ने । 

कृच्छ्रं कषटेऽप्यधर्मे क्छी तदति त्रिप्वथाऽख्ियाम्‌ ॥१५२२॥। 
तणोमात्रे तथा ब्राजापतयसान्तपनादिपु । 

करृणकोऽयं कृणयितयेभिपेयवदिष्यते ।\ १५२३1 
वीणावंशश्लाकायां करणिका स्याल्स्तरियामियम्‌ । 

कृतं हते निर्मिते तरिभंक्ताऽवग्धितकिङ्करे ।॥ १५२५४॥ 
कटीवं स्वादियुगेऽन्नादि पक्वहव्येऽक्षदविनाय्‌ । 
अक्षवातग्रभेदे च स्तोमच्छन्दःप्रभेदयोः ॥१५२५॥ 
अट्पर्थे क्रियायाश्च कृतमेतत्परयुञ्यते । 

गरतज्ञः इुक्छरे दे स्यादुपकारविदि भ्रिपु ॥१५२६॥ 
करृतमारः पुमान्गन्धद्रव्ये तक्कोटनास्नि च। 
आरग्वधेऽथ द्वे कृष्णप्रगभिद्धृकमेदयोः ॥ १५२७॥ 
कृतपेधन इत्येष कोशातक्यन्तरे पुमान्‌ । 

भवरतपृथुकरे स्रलयफरे जात्यन्तरेऽस्य च ॥१५२८॥ 

कर तान्ता यमरसिद्रान्तद्‌बाङुशरकपरेच । 

छतः खया स्यात्करणे दिंसनेऽपि क्रतेऽपि च ॥१५२९॥ 
चतुरक्षरकच्छन्दोभेदऽ त्यश्षरेऽप् यथ । 


वत्वा कणति कन्तत्योः पं्िङ्कः दरतिरीर्तिः ।॥ १५३ ०॥ 


कृती स्यातपण्डते योग्ये कुशठे चाभिधेयवत्‌ । 
कत्त त॒ वेष्टते छेन्नेऽप्यभिधेयवदिष्यते ॥ १५३१॥ 


दत्यन्तु भयव्करद्धं टुव्धे भीतेऽवमानिते । 
वदि च सरन्धे कत्तव्यव्ररचितव्ययो; ।॥ १५ ३२॥। 


११५ 


कृत्य-करध् 


कत्तनीये कृतिकरृतकरत्यसाधो च कीर्तितम्‌ । 

प्रयोजने त॒ क्टी क्त्यं स्थात्छृत्या त्वभिचारजे ।।१५२३॥ 
द्वते च क्रियायां च सिथायेषा प्रकीर्तिता । 

करतरिमं कृतिनिष्त्ते तरिः करी कांस्याख्यरोहकफे ॥ १५२॥। 
करत्रिमो व्रक्रधृपाख्यनियांसे पुंसि कीत्तितः। 

तुरुष्कार्ये च॒ निर्यासे रवणे च वरिडाहये ॥१५३५॥ 
करत्स्नं स्यात्क्छीवयुदके निखिले त॒ त्रिरिङ्गकम्‌ | 
करदरखिपु हिंसे स्याप्पुपांस्तु खदिरे सिते ।१५३६॥। 
कृन्तत्रो नान्तरिक्षे च खाङ्गलाञ्रे च लाङ्खरे। 

टे त॒ स्वर्णाभिघाताथंसाधने मक्षकेऽपि च ॥१५३५॥। 
क्रन्तरो व्ृध्वमेदे ना मक्षिके काये एव च! 

आलोचने त त्रिष्वेप कृन्तरः परिकीत्तितः । १५३ ८}) 
करपस्तु पुंसि द्रोणस्य स्यालके परिकीत्तितः। 

कृपणस्त॒ कमो दे स्यान्मन्दङ्कत्सितयोखिपु ।१५३९॥ 
करुपा दयायां परल्यां तु कृपी द्रोणस्य कीर्सिता। 
छरपाणी छरिकायां सखी कत्तन्यां सैनिकस्य च ॥१५४०। 
अथ खड़े कृपाणोऽसौो रंल्लिद्धः परिकीर्तितः) 
कृपीरयुदरेऽपि स्यात्तोयेऽपि च नपुंसकम्‌ ।१५४१।। 
कृपीटपार उदि केनिपातसमुद्रयोः । 

क्रमिनां कृमिवत्कीरे रक्षायां कृषिरे खरे ॥१५४२॥ 
कविः पुांस्तन्तुवायद्रव्ये सूपे दयोस्त्यसौ । 

कुषिन्दे कत्तिश्ासख्ये तु सियां नापितभाण्डके । १५४३ 
छर शस्तनौ वाच्यवत्स्यात्पुमान्केतु ग्रहेष्वियम्‌ । 

कुष॒को लाङ्गलाख्यं ना कूटाख्ये भिः पषिवरे || १५४४।। 
कृषिः स्री कृषिभूमौ च कषणे च प्रकीर्तिता । 
धातौ तु कृषतावुक्तः कषणे च पुमान्करषिः ॥ १५४५॥ 
करषिकस्तणजातौ ना कृषिक लाङ्खछे पतम्‌ , 


(९ 


कष्टं॑त्रि सापगानस्य रीत्ान्यतपयान्िते ।।१५४६॥ 


कृष्टि -कंतुमान्‌ १९६ 


प्राप्ते च कृष्टिक्रियया कषणे त॒ नपुंसकम्‌ । 

कृष्टिः पुमान्वुधे सी तु क्पंण च जनेऽपि च ॥१५५५॥। 
कृष्णन्नपुसकं सीसे मरिचे दुरितेऽयसि । 

करमर्दं फले चाथ पुमान्विष्णौो च पावके । ६५५ ८॥ 
ध्वान्तपक्षे व्रीहिभेदे व्यासे शुक्रे तथाञ्जुन । 

मेषे कलियुगे चापि करमदंद्रमेऽपि च ॥ ६५५ ५॥ 
नीखवर्णेऽप्यथो नेदययुक्ते चकरितचेतसि । 

वाच्यलिङ्गो हयोस्त॒ स्याच्छ्र चन्ये म्रगप्यरोा ।॥१९५५०॥। 
काककोकफिरयोराखुजातिमेदेऽप्यथं चखियाम्‌ । 

कृष्णा स्याद्राजिकाधान्यपिप्पटीद्रोपदीषएु च 1 १५५१॥ 
जद्काजातिमेदेषु दादशस्वपि पट्‌ स्ताः । 
सविषास्तेष॒॒चेकस्मिन्द्राक्षातिविपयोरपि ॥ १५५२॥ 
हिरण्याद्याश्च याः प्रोक्ताः सप्रजिहाः शिवागमे । 
अग्नेस्तास्वपि चैकस्यां या दक्षिणदिदि सिता ॥१५५३॥ 
कृष्णवर्णस्तु संवर्तं वातुठेऽपि चकेऽपि ना । 

कृष्णवत्मा दुराचारे नरना चन्द्र च पावके ॥१५५४॥ 
कृष्णन्रन्ता तु पाटसयां मापपणाह्मयंपधो । 

काष्पर्ये च स्यां ना तु कृष्णव्रन्तः कुलत्थके ॥ १५५५॥ 
कृष्णसर्पस्त॒॒कृष्णेऽ्हौ द्योदं बीकरान्तरे । 

कृष्णसारा शिशपायां ना स्नुद्यां दे मगान्तरे ॥१५५६॥। 
कृसरस्तवङ्कदितरौ पिश्रवणान्तरे पुमान्‌ । 

त्रि्तद्ति करोवाख्ये तु क्लीबं वारिगुस्मके ॥ १५५५॥। 
सिततण्डुरपापेस्तु यवाण्वां कृसरा विपु 

फेतः पुमान्स्यादिच्छायां तथा वचिहनिवासथोः ।। १५५८॥ 
केतनन्तु ध्वजे गेहे चापे चोपनिमन्त्रणे । 
अकायकृत्यदेदेषु संकेतखान एव च ॥ १५५९॥ 

केतुष्वंजे च चिहे च ना प्रज्ञोत्पातरम्मिषु । 
केतुमान्केतुयुक्तं तरिश्छन्दोमेदे ख्यां मता ॥ १५६०।। 


९९७ 


केतुमती-फेसरः 


केतुमत्यु दिताच्छन्दोन्तरे त्रस्त सकेतुके । 

केत॒माला चभूदेशमेदे तीथान्तरे स्वियाम्‌ ॥ १५६१॥ 
पुमानागनीध्रतनये क्लीबं व्षान्तरे भवेत्‌ । 

फेदरो व्रक्षमेदेऽथ त्रिषु स्यादेषके करे ॥१५६२॥ 

केदारो ना शिवेऽथाऽस्री शालिक्षेत्रावालयोः । 
पुण्यस्थानविरोषे च क्षत्रे भूभ्यन्तरेऽपि च ॥१५६३॥ 
केनारः कुम्मिनरके शिरःकापारसंधिषु । 

केरसास्तु नृभूम्नि स्युदकषिणापथवत्तिनि ॥१५६४।। 
नीव्दधेदेऽथ तदेशसम्भूतेषु नृषु हयोः 

तद्राजे तु पुमान्ज्ञेयः केरलः स्री तु केरी ॥१५६५॥ 
तद्राजन्यस्त्यपत्ये स्यात्तथा स्याद्धेषजान्तरे 

त्रिषु केलिकिलः क्रौडाश्ीरे ना तु वषिदृषके ॥१५६६॥ 
कूष्माण्डाख्ये शिवशणे हेरम्बस्य प्रियङ्कूरे । 

केवलस्तु भरिरेकाकिकृत्स्नयोरवधारिते ॥ १५६७॥ 

ज्ञाने त॒ पूर्णे क्लीवं स्यान्निणये चाऽ्वधारणे । 
केवरस्तु पुमानेष कहने परिकीत्तितः ।॥१५६८॥ 

केशः स्यात्पुंसि वरुणे हीवरेरे ङन्तठेऽपि च । 
केरपाशी त चूडार्थे स्री ना केशकलापके ॥१५६९॥ 
केशरस्त॒ हरो पुंसि दे छागे तरिषु तूत्कटे। 

केरावः केशिनि त्रि स्याद्िष्णुपुन्नागथोः पुमान्‌५।१५७०॥ 
त्रिः केरवप्रियो योगे पुंसि वेङ्कटपवंते । 

सी केशघ्राजुजा दगोदेव्यां योगे यथायथम्‌ ॥ १५७१९॥ 
क्टी केशवायुधं विष्ण्वायुधे च रथचक्रके । 

केरी केशवति त्रि स्यात्युल्ठिङ्लो दानवान्तरे ।॥ १५५७२॥ 
केशिनी तु भषेच्चोरपुष्पीस्तम्बे स्ियामियम्‌ 

केशी खयां स्याच्चूडायां केशः पुंसि रिरोरुहे ॥ १५५३॥ 
किरणे च भगे चैव हीवेरे च नपुंसकम्‌ । 
केसरस्त्वख्ियां पृष्पकिञ्चल्केऽप्यश्सिंहयोः ॥ १५७४॥ 


कंसरा-कोटिवयेम्‌ ५८८ 


सटे च मातुटुङ्काख्यषफठस्यान्तद्रयास्पदर । 
पुष्पके रामटेऽथ बद्कुरे नागकरेसरे ॥ १५५५५॥। 
पुन्नागे वेङ्कटाख्ये ना पव॑ते केसरा पनः 
कापास्यां स्यास्स््रियां क्ली त॒ प्रसवेऽ्वोक्तभृरुदाम्‌ न ॥ ५५५६ 
फेसरी त॒ पुमान्सिहे पातुुद्धं तरद्कम | 
पुन्नागे चाप्यथो मेचलिङ्कः केसरघत्यसा ॥ ५५५५॥ 
केटभोऽसुरमेदे स्याद्दुगदेव्यां त॒ कटभी । 
केडयस्तु पुमाच्निम्वे कटफलाख्ये च पादपे ॥ ५५५ ८॥ 
मदनाख्ये द्वमेऽयेषान्तरूणाम्प्रसवे नपि । 
कैतवं कपटे य॒ते नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥ ५५५५९ 
वौरवः कितवे शत्रौ तथा पृंल्लिद्ध इष्यते । 
वैरथं कदं क्लीवं चन्द्रिकायां तु केरी ॥१५८०॥ 
किरातसम्बन्धिनि त कररातं त्रिपु कोत्तितम्‌ | 
कराती त्‌ सियाभूध्वांऽ ध्रोगता श्षप्रपात्रणः ।५५८२॥ 
कैवल्यं केवलत्े च मोक्षे चाऽपि नपृसक्रम्‌ । 

केरिकी नाच्व्रत्यन्तरे घी कटी कंशचव्रन्दक ।।१५८२॥। 
फोकरचक्र वृके व्येषएटयां खजरद्रुमभेकयाः 
कोकः कोकीव्रके मेके चक्रवाकेऽपि च दयोः ॥१५८३॥ 
पुमांस्तु कोक आदाने उयेष्टयां खेजरिकातरो । 
क्लीवं कोकनदं रक्ताऽन्जे रक्तङुय॒देऽपि च ॥ १५८४॥ 
कोकिलः पक्षिभेदे टे ना तु तले प्रकफीर्चितः। 
कोटकः बु्धितरयेषप त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥ १५८५॥ 
कोटि व स्री चापमात्रेऽभ्रौ प्रकर्षे शकठेऽपि च । 
चापाग्र च तथा संख्याभेदे टक्षश्यतात्मनि ॥ १५८६॥। 
स्री कोटिका भवेतछष्णे मण्टरके स्वेतवक्त्रके । 
कोटिरः पुंसि नके शक्रगोपक्ररक्रयोः ॥ १५८५७॥ 
कोदिवयमपुरे देवीकोटनाम्नि नपुंसकम्‌ । 
छौ करोटिवरषा स्फककरायां योगा तु यथायथ ॥ १५८ ८॥ 


१९५ 


कोटृङ्ः-कोराः 
कोटङ्कः स्याददयोः शद्रे मृगे जन्तुधराऽभिषे । 
इन्द्रकोशाख्याऽ्वयपरे पुंस्ययं बेऽमनो मतः ॥ १५८९॥। 
कोडारो नरके कूपे पुष्करिण्यार्च पाटके । 
कोणो वाप्रमेदे स्यादकदेशे गहादिनः ॥१५९०॥ 
रानेरचरे चौलगुडे शब्दे कोणा तु नम्सियोः। 
न।य्यवादनमेदे दे कोणः कोणीति सैरिभे ॥१५९१॥ 
कोणिका तु स्त्रियां नीडे कोणितर्येष मेयवत्‌ । 
कोथो ना नेत्ररोगस्य मेदेऽथ शषटिते भिषु ॥१५९२॥ 
कोदण्डं बेणुचापे च चापे चतुररतिनिके । 
धनुमात्रेऽपि च कटीयं पुंसि स्यान्नीवरदन्तरे ॥१५९३॥ 
कोमलं क्ली जरे स्वगे ना सदुन्येष वाच्यवत्‌ । 
कोरो वरक्षाङ्करे वालकूसुमे च पुमान्मतः ॥१५९४॥ 
कोरकोऽस्नी कूडमले स्यात्कक्कोरकम्रणालयोः । 
अथाभिधेयवतप्रोक्तः शब्दकारिणि कोरकः । १५९५॥ 
कोलं व्योषेऽधंकरषे च तक्कोले बद्रीफरे । 
शरण्यां चन्यं तु कोला पिप्पस्यां शस्त्रे पुरान्तरे ॥ १५९६॥ 
कोलः प्टवेशनोरित्रेऽङ्पाटो मेरकोषपे । 
दे त्वाखो सूकरे चाथ खञ्जे कोरस्िषु स्मृतः ॥१५९५७॥ 
कोठकम्मरिचे क्टीवं कक्कोठे चाथ कोलिका । 
दरु तद्ुमारोहशीरे जन्तौ मूषिकसन्निमे ॥१५९८॥ 
निविषाहिग्रभेदे च स्ियामेषा प्रकीर्तिता । 
कोशोऽस्ी कुड्मले पात्रे दिव्ये सङ्गपिधानके । १५९९॥ 
जातिकोशेऽथंसङ्काते पेश्यां शब्दादिसंग्रहे । 
पुस्तके येष्टकद्रव्ये शखर प्रजननेऽपि च ।॥१६००॥ 
वृषणे कृमिनीडे च केोरोयप्रकृतावपि । 
कृताकृते हेमरूप्ये पद्यव्रज्यावलावपि ।।१६०१॥ 
अरन्प्रे चापिरन्प्रे च सी तु कोर्यल्पकोरके । 
वारिवाहे त॒ न पुमानेष कोशलः प्रकीर्तितः ।१६०२॥ 


कोशकः-कोर्टेरः 
कोशकस्तु पुमानेष कीर्तितः पवतान्त । 
क्ली त॒ करोञ्चफटं जातिष्टटं तक्रोटकऽपि च ॥८६३ 
सी तु कोशला रजको्यातक्यां प्रकात्तिता । 
कोरातक्यान्तथा तिक्तको्ातक्यामपीप्यते ॥५६०५॥ 
फोरिका तु स्ियां दीपाधारे स्यन्मच्िकाभिधे | 
कोष्ठे न सरी कृषरूलेऽन्तःकृक्षावन्तटेऽपि च ॥५६०५। 
कोसला मध्यदंशस्थे नीव्रद्धेद्‌ नृभूमनि । 
परनो ना कोसलः त्यामपाण्डरे चि त॒ तद्रति।५६०६॥ 
कोहटी त॒ सयां ज्ञेया हरष्माण्डाख्यटनान्तरे । 
भृश्चं॑युखरकन्यायां दूष्पाण्डप्रसवे तु नप्‌ ॥१६०५७॥। 
आपेशभाजि त॒ श्ृहद्नकं कोहलो दयोः । 
मर्च्यजात्यन्तरेऽम्बष्टवां वरेदयाज्जाते तथा मतः ॥१६०८॥ 
कोहलो वाद्यभेदे ना नाच्यधासचप्रवक्तरि । 
काकिलोऽक्छी विधिभिदि तिस्तु कोकफिटयोगिनि।५६०९॥ 
कोकरूटिको दाम्भिक तरि स्याच्चदृरेरितक्षण । 
कोकृत्यमततपे स्यादयुक्तकरणेऽपि च ॥६६१०॥ 
कोक्कुटं क्लीवमायासे त्रि तु कुक्कुटयोगिनि । 
कोणपो नरफेना ढे रक्षसे त्रि तु यौगिक ॥१६११। 
कोतुफम्मद्कठे क्लीवं हपनर्मेत्सिवेषु च । 
विवाहघत्रे विषयभोगं काभ कुतृहठे ॥१६१२॥ 
कोन्ता हरेणौ श्वी कृन्तसम्बन्धिनि त मेधवत्‌ । 
कोपीनं क्छी गुद्यकीराकार्यकक्षापुरेप्वपि ॥१६१३॥ 
कोषुदः कार्युंके ना स्यात्पूर्णिमायाश्च कौमुदी । 
स्रीरिङ्धे चन्द्रिकायां चाथ त्रिः कूयुदयोगिनि ॥१६१४। 
कोम्भः कृम्भाभ्रिते तरि स्यात्कोभ्भन्ताञ्ये दशाब्दिके । 
कोरटेयः कौरटेरो मृस्ियोबंन्धकीयुते ॥१६१५॥। 
पुतस्त॒॒ सत्या भि्षुक्या अटन्त्याः स्यासुखानि यः| 
तस्मिन्कोलयिनेयाख्ये कुर्टायास्पुतेऽपि च ॥१६१६॥ 


करटी नं-क्रिमिरः 


काटीनं लोकवादे च युद्ध पर्वहिपक्षिणाम्‌ । 

अपवादे कुलीनत्वे गुद्यजन्मकुकम॑सु ॥१६१५॥ 

कोटेयकः शनि दहे स्यात्कुरीने त॒॒चिषु स्मरतः । 

कोशं इदसल पुरे वाच्यवक्त्‌ कुशाभिते ॥१६१८॥ 
कोको गुग्युलो चन्द्रे ना दे तु कुशिकात्मजे 
व्याटग्राहिण्युटृके च नङुरे च प्रकोत्तितः ॥५६१९॥ 
काशिकं क्छी मज्जधाता कारको तु च्ियामियम्‌। 
पावेत्यां खिच्छविस्थे च कीतिता सरिदन्त्रे ॥१९६२०॥ 
कोसला स्यादयोध्यायां त्रिस्त॒॒कोसलयोगिनि । 
कोस॒म्भन्त कुसम्भाञ्जने ङखम्मेऽप्यरण्यजे ॥१६२१॥ 
क्रकचः करपत्रेऽस्ी ग्रन्थिराख्यतरो पुमान्‌ । 

क्रकरस्त फरोरद्रा दोनक्रकचयोस्च ना ॥१६२२॥ 
दयोस्त॒ पक्षिभेदेऽसो क्रकरः परिकोत्तितः 

क्रतुं न्यन्तरे यज्ञधीसंकल्पक्रियास ना ॥१६२३॥ 
कन्दनं छी करन्दितवद्रोदनाद्वानयोमेतम्‌ । 

क्रमोऽद्प्रो परिपाय्यां च वबेदपाटान्तरे विधौ ॥१६२४॥ 
क्रान्तो सखानकमेदे च दे त्वाख्वाहयमूषिके । 
क्रमणश्चरणे क्रान्ते क्रमणो दं तुरज्गफे ॥१६२५॥ 
क्रमुकः पदटटिकारोप्रे ब्रह्मदारुद्रुमेऽपि च । 

पूगद्रुमे भद्रमुस्ते क्रमुकं त॒ नपुंसकम्‌ ॥१६२६॥ 
प्रसवेऽप्युक्तवरक्षाणान्तथा कापांसिकाफले । 

क्रमेखको दयोरुष्ट्रे निष्ट्यादुग्रीसुतेऽपि च ॥१६२५॥ 
क्रव्यादः प्रेतदाहाग्नौ चिमांसादे दि राक्षसे । 
क्रिमिनो भूचरे श्द्रजन्तमेदे च लाक्षिके ॥१६२८॥ 
दे तू्णनामे करणीवेदेहकसुतेऽपि च । 

क्रिमिघ्नो ना विडङ्गे त्रिः क्रिमिहन्तर्यमानुषे ॥१६२९॥ 
क्रिमिजं स्यादलक्तेप्यगुरो छी त्रिस्त॒ यौगिक । 
क्रिमिरो ना भवेद्रणे सितरोहितमिभिते ॥१६३०॥ 


क्रिमिसा-छ्ीवः 
त्रि तद्रति घी क्रिमिरा मृगमेदे बिठेटाये । 
क्रिया शी निष्कृतौ रिक्षाचिकित्सोपायकमय ॥५६३५॥ 
करणारम्भपूजास्च चेष्टायां सम्प्रधारण । 
प्रतिष्ठायां च रायो तु मेपाख्यं ना क्रिया मतः ॥५६३२॥ 
क्रियाकारः संविदि च क्रियायाः कण पुमान्‌ । 
क्रीडा नमणि रीलायामज्ञानेऽपि मता सियाम्‌ ॥६६३३॥ 
कश्या दे क्रोषटुवकयोः चिघायां करर च्ियाम्‌ । 
र; सामस्वराणां स्यात्सप्तानामादिमे पुमाय्‌ ॥५६३॥ 
रुदिते छी त्रितु क्रृषटिक्रियायाः कतां गते। 
कररोऽभिषेयवत्कद्धे दरिद्रे कटिनोप्णयोः ॥१६३५॥ 
परेऽपि च सृरंसे च गुणमात्रे त॒ पुंस्ययम्‌ । 
करूरा स्री वदरीकण्टक्रा्योः क्रूरं तु क।कपे ॥१९३६॥ 
ब्ररटक्‌ पिशुने वाच्यलिङ्गः पुंसि चछनधरेः। 
करणिः स्री विक्रये काठे मियन्तविच्च तन्वते ॥१६३५॥ 
्षत्रादेः फलभोगाय दया ि्ित्परिप्रहे । 
करोड कर्प तथोत्सङ्धे क्रोडः क्रोडो च घरे ॥१६ ३८॥ 
क्रोडः क्रोडा चोरसि खा्रोडो ना च निरक्षसोः । 
क्रोधनो दे शनि त्रस्त कोपे शठे नपि कर्‌ धि ॥९५६३९॥ 
कोशं सामान्तरे क्रोशो योजनार्भे च क्रोदने ' 
कोष्ट क्रोष्री ुगाले द्व क्रोष्री त स्यात्स््रियामियम्‌ ॥१६५०॥ 
राङ्गस्याख्योपयं क्षीररिदार्थाख्ये च मयने 
कचा ढोपे तृतीयेऽस्य जम्बृदरीपस्य ना गिरौ ॥१६५१।। 
` नार्थ छौ स्यात्सामान्तरेऽ्य क्रड्‌ लगे द्रोः । 
"प्नान्धमावे तु कचः क्रौञ्चः स्याद्राच्यलिङ्ककः ॥ १६४२॥ 
वादन तु पिप्पल्यां चिश्वाटकमृणालयोः । 
छधीतकं की -करञ्जस्यकबीजे मधुरौपधे ॥१६४३॥ 
छीतकरी ठ सियामेषा नीिसंज्ञेपपरे स्मृता । 
कावोऽचियां मतः पण्डे प्रिनि्वीये च निर्बले ॥! ६४४॥ 


[1 
८९५) 


क्टेद्‌ः-क्षमा 


क्लेदो य॒खप्रसेके च स्यात्पुस्योषधिचन्द्रयोः। 

कषेत्रे रारीरे च भङ्ग चन्द्र पुमान्पतः ॥९६४५॥ 
क्लेदो दुःखेऽपि कोपेऽपि ज्यवसायेऽपि रस्यते । 
कलेशस्त॒ यमे नाऽथ क्लेष्टरि क्ठेशितथपि ।।१६४६॥ 
तथा क्ठेद्ायितर्येनं मेयिङ्ग प्रचक्षते । 
क्वथः स्यादतिदुःखेऽपि निप्पाकेऽपि द्रवस्य च ॥१९६४७\ 
क्षः संवर्ते राक्षसे च नरसिंहे च विद्युति, 
धषत्रे नारो कषत्रपारे पुमानेष प्रकी्सितः ॥१६४८॥ 
क्षणस्त्ववसरे मध्ये पारतन्त्ये तथोत्सवे । 
यृह्रत्ते प्रएठभागे च नाञ्याः काडलेऽतिष्रह्पके ।॥ १६४९॥ 
निव्योपारयितो पंसि व्यापारे चाऽपि पर्वणि। 
क्षणदो गणके रात्रो क्षणदा क्षणदञ्धले ॥१६५०॥ 
क्षणिकः क्षणमात्रयायिनि चरिः क्षणवत्यपि | 
क्षणिका तु सियामेषा सोदामन्यायुदीरिता ॥१६५१॥ 
क्षतं व्रणे छी क्षणने रग्नात्षष्ठे च राशिके | 
त्रिखिज्खंपनरेतत्स्यात्खण्डिते च हते तथा ॥१६५२॥ 
श्त्ता ना सारथो द्वाःस्थे दते युसटसुद्रयोः । 
वेधसखथ क्षत्रियायां पारधेन॒कसंज्ञकः ॥ १६५३॥ 
श द्राजातो योऽत्र केचिदन्ये त्वायोगवाहुये । 
वैश्यायां जनिते शुद्रादन्ये पारशबाहये ॥१६५४॥ 
व्राह्मणादृढशुद्रायां जाते प्रेष्यास॒ते दयोः । 
वाच्यवत्तु ` निवु्तेप्यविनीतेऽपि ते तथा ।॥ १६५५॥ 
शषत्रन्त॒॒स्याद्रने तोये क्षत्रिये च नपुसकपर्‌ । 
दरे क्षुत्रियः स्याद्राजन्ये क्षत्रिया शृत्रियाण्यपि ।1१९६५६॥ 
जातो खीत्वेऽथ पुंयोगे कषत्रियीति ख्यां भवेत्‌ 
क्षपा सयां भवेद्रात्रो धान्यस्तम्बे तु ना क्षपः ॥१६५५॥ 
गोऽजाऽविमहिषाणाञ्चाव्याद्रच्छगणके जले । 
क्षमा क्षानितप्रथिव्योः स्री त्रिषु योग्यसपथसोः ॥१६५८॥ 


१. नियुक्ते वा । 


श्रमम्‌-क्षीरद्यु्ा 
नाय्ये हिते च क्लीवे तु क्षमं युक्ता्थकम्मतम्‌ | 
क्षयस्तवपचये क्‌ षो कृरपान्ते राजयक्ष्मणि || { ६५५ ॥ 
मन्दिरे च निवासे च दिसायां गमनेऽपि च। 
क्षरो धाराधरे पुंसि सठिठे तु नपुंसकम्‌ ॥ १६६५ ॥ 
कतौ प्रावृटूसमाख्ये स्री श्री क्षरितरि त्रिषु । 
क्षवः श्रुते राजिकायां कामे चापि पुमान्मतः॥ १६६५॥ 
क्षवधुस्तु श्रुते कासे पंन्लिङ्गः पग्किीत्तितः । 
्षामस्तरणागनो नाक्षीणे त्रिपु क्षामा त्रिाम्भुवि ।॥५६६२॥ 
शारः स्थात्स्वनिकाक्षारे गुडे काचाख्यमद्यपि । 
शरणे भखनि तथा पूत्तं च लवणे पमान्‌ ॥१६६३॥ 
संजाते मिश्रणाल्तिस्तु तद्त्येष ग्रकीततितः । 
रसे च तिक्तरवणयोगोत्ये भि तु तदति ॥१६६४॥ 
क्षारकः पक्षिमत्स्यादिपिरके पुष्पजालके । 
्षरितृक्षारयिरोस्त॒ मेचवत््षारको मतः ।॥ १६६५ 
क्षारितः स्रापिते क्षारे चाऽभिदास्तेऽपि च त्रिपु । 
क्षालनोऽरत्निके पष्टे यस्य युपस्य सप्र च ॥१६६६।। 
दश चारलयोमानं तस्य स्रीक्लीवयोः पुनः । 
क्षालनं क्षारना चेति कृतौ क्षालयतेरभ॑षेत्‌ ॥९६६७॥ 
कषितिजने निवासे घी कालमे चक्षये युरि। 
कित्वा ना कैरवे वायौ किलर ची सरिनिदयोः ॥ १६६८ 
कषिपण्युस्तु पुमान्देहे सुरभौ बवाच्यलिङ्खकः । 
कषिपण्णुस्तडिति स्री ना वसन्तार्थायुघेऽनिरे ॥१६६९५॥ 
प्रं तु पादाङ्खष्टस्य तर्जन्याञ्चान्तरे न पुम्‌ । 
असच्पेऽपि च शीघरा्े त्रि तु स्यात्सखगामि चेत्‌ ॥१६७०॥ 
क्षियाक्षये तथाचाराऽतिक्रमे च स्ियां मता । 
क्षीरं छ सलिले दुग्पेऽन्येर्धर्चादिष्वधीयते ॥ १६५ ६।। 
शीरक्ला विदायां स्री ना तु भृङ्धाटकाहये। 
कन्दाथजललजन्तम्बे योगिके लिङ्गमर्थतः ॥ १६५२॥ 


क्षीरान्धिजम्‌-क्षेपः 
क्षीरान्धिजन्तु साुद्रलवणे मोक्तिकेऽपि च । 
पुमांस्त॒षारकिरणे कमलायां तु योषिति ॥९६५७३॥ 
्षीराश्स्तु दयोहसे क्षीरस्य त्वाश्चके त्रिषु । 
्षीरिको राजिलाहौ दवे क्षीरिका तु स्ियामियम्‌ ॥१६५४॥ 
दुग्धिकासंज्ञकस्तम्बे फरेऽप्यक्षाख्यपादपे । 
ष्षणसिषु स्यादुन्पत्ते क्षोभक्रोधरुजास ना ॥१६७५॥ 
द्रो दर्रि कृपणे त्रि कऋररेऽर्पनिकृष्टयोः । 
द्र इत्येष पुंर्लिङद्ध उत्सवे परिफीत्तितः ॥ १६७६। 
्ुद्रकम्फाणिताख्यायां गुडस्य विकृतो मतम्‌ । 
तथेव कूप्यलवणे इयोस्तु क्षत्रियान्तरे ॥ १६७७॥ 
द्रा व्यङ्कानरीकण्टकारिकासरषास च । 
चङ्क रवेश्ययोर्हिस्ामक्षिकामात्रयोरपि ॥१६७८॥ 
प्रं कण्टकिशुल्मे च तहिने च नपुंसकम्‌ । 
चु माऽतसीनीलिकयोः स्ियामेषा प्रकीततिता ॥ १६७९॥ 
क्षरो नापितशस्त्रे ना कोकिलाक्षे च गोक्षुरे । 
्षरकः कोकिलाक्षे च गोक्षुरे तिरुकदवुमे ॥१६८०॥ 
्ुरप्रो नाऽधंचन्द्राख्यशसरेऽथाश्वान्तरे इयोः । 
्ु्टकोऽल्पे च नीचे च दरिद्रिचाभिधेयवत्‌ ॥१६८१॥ 
्षत्रन्तीर्थे शितो ग्योम्नि शरीरे योनिवृन्दयोः । 
केदारदारागारेषु नक्षत्रे पुरि राशिषु ॥१६८२॥ 
्षेत्रज्ञ॒ आत्मन्यथ स दक्षक्षेत्रविदोसिषु । 
षेत्रिको ना तरुष्काख्यनियांसे क्षेत्रिणि त्रिषु ॥१६८३॥ 
क्षत्रिया शुदरधान्ये स्याद्‌ गवीथुरिति विभ्रते । 
तिस्त्वयं दुष्प्रतीकारव्याधादो धान्यवप्रजे ॥१६८४॥ 
निराकायतृणे पारिदारिके यत्पुनविषम्‌ । 
देहान्तरे संक्रमय्य चिकित्स्य तत्र चोच्यते ॥१६८५॥ 
क्ेत्यं त्रि कषत्रसाधौ स्याह्टवणे क्ल्युषरोद्धवे 
क्षेपो विरम्बावहेलानिन्दप्रेरणरेपने ॥१६८६॥ 


क्षेपणी-खगासनः ५८ 


, ५१) 


क्षेपणी जाटभिन्नौकादण्डयोः प्रेरण तु नप्‌ | 
पादाद्ष्टाङ्रीमध्यं क्षेपणम्पुन्नपुसकम्‌ । £ ६८६॥ 

्षेपणीयो भिण्डिपले ना क्षप्रव्य त्वयं त्रिषु | 
धेमदचण्डोपधो केमा चण्च्यां कषमं वरि निभय ॥५५८८॥। 
अश्ली क्षेपं श्चुमे अक्ता तथा प्राप्तस्य रक्षण । 

कषोणी त॒ मेखलायां सी मज्ञ्यां भुवि च कौत्तिता ॥4६८९५॥। 
यावापरथिव्योस्तु क्षोणी इति दित्वे प्रयुज्यते । 

क्षोदो जरे चृणने च रजस्यपि पुमान्मतः ॥५६५८॥ 
क्षोभ्यन्पुंसके वङ्धे क्षोभणीये तु मेयत्‌ 

क्ष द्रम्मधुनि पानीये श्ुद्रयोगिनि तु चिषु ॥५६५१५॥ 
्षाममच्ी दुङ्रलेऽद्ं क्षोमन्तु स्यान्नपुंसकम्‌ । 

अतसीजे च णजे तथा बल्कटजंऽद्युकं ॥ ५६५२॥ 
्मालब्दो भुवि नां च स्रीलिङ्कः परिकीततितः। 

््येडः कण(मये राजकोद्ातक्यां ध्वनौ पिष ॥५६९५३॥ 
वेदं रक्ताकपणस्य फटे पोपदपेऽप्यथं । 

दुरासदे च कुटिले क्ष्वेडः स्यादभिधयवत्‌ ॥६६५५॥ 
क्मेडा वंशश्लाकायां योधसिहध्वनावपि ॥ ५९६९५५६ ॥ 


स 


खमिन्दरिये पुरे कषत्रे शल्ये बिन्दौ विहायसि । 

संवेदने देवलोके नक्षत्रे छिद्रगेहयोः ।॥ ५६५५॥ 

अभ्रके ब्रह्मणि छ्की स्यात्खा तु वरूप भवेत्‌ खियाम्‌ । 
खकणीनी तु दुगीयां चिष्टपक्षिखियामपि ॥१६९६॥ 
खगः पसि रो वायौ ग्रहे देवे शरे रणे। 

चातक पक्षिमात्रे च ठे त्रिव्योमादिगामिनि ॥१६९५॥ 
सगवक्त्रस्त॒ सकुचे खगाऽस्ये तु यथायथम्‌ । 
गासनस्तु विष्णौ च तथा स्यादुद्‌याचसे ॥५६९८॥ 


१२७ खगेन्द्रः-खटरवा 


खगेन्द्रो गरुडे गृध्रे तथा राजान्तरे मतः । 

खचरो नाश्वौ मेधे वायौ स्यादृदरूपकान्तरे ॥१६९९॥ 
दे तु विद्याधरे रक्षःपक्षिणोवेसरेऽपि च । 

खचितं त॒ मणो लोहविद्धे स्यादभिधेयवत्‌ ॥१७००॥ 
तथा स्यादुद््रतस्नेहे धृतदीने च दभि नप्‌ । 

खजस्तु मन्थने क्षोभे दवीमन्थानयोः पुनः ॥१७०१॥ 
जस्तु पुंसि भन्थाने त्रिषु व्योमादि खाऽथंजे 

खजकः स्याद्घृते चापि मन्थानेऽपि पुमानयम्‌ ॥१७०२॥ 
खजकः खलिफा चेति दयोस्स्याद्रसपाचके । 

खजा हे परणतुस्ी क्रे च प्रसृताङ्कलो ।॥ १५७०३ 
खजाको ना मन्थदण्डे दे खगे क्री विहायसि 

शरीरे च खजाका तु स्री दव्यामसतीचियाम्‌ ॥१५०४॥ 
खञ्ञा छन्दःप्रभेदे स्ली खञ्ञः खञ्ञी च विप्रतः। 
अपत्येऽन्तावसायिन्याः खोडे त्रि ठद्युने तु ना ॥१७०५॥ 
खञ्नम्पङ्क गमने खञ्जरीटे पुनदयोः । 

खञ्जनी खज्ञरीटे द्वे सखी सषप्याङगतौ तु नष्‌ ॥१७०६॥ 
खञ्जरीरी शतिभिदि स्री दरे खञ्जनपक्षिणि। 
खरोऽन्धक्ूपकफयोः प्रहारान्तरटङ्योः ॥ १७०५॥ 

हरे छदिस्तणे चापि स्यात्सुगन्धित्रणान्तरे । 

खटको टके खो तु करिन्यां खटिका मता ॥१७०८॥ 
तणभित्कर्णशष्कुस्योः खरिकाऽ(धं)षुद्रिते करे । 

क्रे अद्राविशेषे च हयोः स्यात्करनिर्मिंते ॥१७०९॥। 
खटखादक एष दे काकजम्बुकजन्तुषु । 

काचपात्रे पुमानेष धरे तु मतस्तरिषु ।॥१७१०॥ 
खटी त॒ खरिकाधातो स्यामेव प्रफी्तिता। 

खदििकरः सैनिके दवे ना महिषी क्षीरफेनके ।॥ १५११॥ 
खट्वा पर्यङ्क आचायासने दोलोषधीभिदोः । 
आधूर्वेदप्रसिद्धे च व्रणवन्धनयन्त्रफे ॥१५७१२॥ 


१. खजकी वा । 


खट बाङ्गः-खण्डाध्रम्‌ ६२ 
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खट वाङ्गोऽस्री वृक्षभेदं पृष्ठास्नि चितेन्धन । 
दिरीपनृपतो पुंसि खटुबाङ्गी तु कतान्तरे ॥५५५६३॥ 
खडस्तु खण्डने तक्रशाकेऽथाऽ्छी तणान्तर | 
खडकन्त्यगले क्रीवं कचथिन्यां खडिका मता ॥१५५५॥ 
सियान्त॒॒कटिनीधातो ख डीति परिकफीत्तिता । 
खड्स्छी गृतखटर्‌बाथां तथा स्याद्ध्‌पणान्तर ॥५५५॥ 
खद्धो गण्डकभ्यृद्ासिवुद्धभेदररेषु ना 
दे गण्डकमृगे यादोभेदे च मक्गाभिधे ॥१५५६॥ 
खद्कोश्चः पिधानेऽसेः खद्धाधारोऽपि कथ्यते । 
खद्गधेनुः स्ियायुक्ता द्रिका गण्डकस्ियोः ।५५१५७॥ 
खद्धारीटस्त्‌ एलकाऽसिधाराव्रतधारिणोः । 
खद्वारीटः खद्गफठे तथा स्यात्ख द्ग न्तके ॥१७१८॥ 
खङ्गिको महिषीक्षीरफेनासिधरसेनिके । 
खद्गी द्वे गण्डके मञ्जुधोपऽथाऽसिधःरे त्रिपु ॥१५१९५॥ 
खण्डोऽ्री शकले तेश्चुविकारमणिदोषयोः । 
स्वादुपानान्तरे मेदे कलीवन्त॒ ठवणेऽब्धिजे ।१५२०॥। 
लण्डन्तु खण्डिते मेद्यलिङ्गमेतत्प्रकीततितम्‌ । 
अथ॒ गुडपिकारे च कशित्खादुद्रमेऽभ्यधात्‌ १५२१॥ 
खण्डको सास्यभेदे ना नखहीननरे दयोः । 
उण्डधारा नूत्यमेदे करतर्याज्च प्रकीर्तिता ॥१५२२॥ 
न स्री ्फटवेषन्यलक्ष्मणि | 
विसे वञ्चन ५८ खण्डयतेः करतो ।॥ १५७२३।। 
ना खण्डपर॒, स दाचि सा मता । 

-` “२ खण्ड परश्लो च महेरवरे । १५७२४॥ 
खण्डशः पशरामे शाङ्करे चूणलेपिनि । 
3 भरकराहोश्च भग्नदन्तगजे च ना ॥१७२५॥ 


अस्री तु सण्डलं खण्डे चीरथस्रे च कीततितम्‌ । 
खण्डात्रमश्रटेश्चे स्यात्तथा दन्तश्च॒तान्तरे ॥ १५७२६॥ 
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खण्डिकस्त॒ दरेण्याख्ये कञायाख्ये च धान्यके । 

युजकक्षे गुडक्रतिखण्डाध्येतयपीष्यते ॥ १७२७॥ 

खण्डिका काष्रखण्डे सरी कण्डिकायामपीष्यते । 

खण्डिता त॒ स्यां प्राव्रटात्रौ शकते पुनः ॥१७२८॥ 
वाच्यलिङ्खो विरहिते तस्य वाक्ये च खण्डितः । 

खण्डी खण्डवति त्रि स्यादनयुदे त॒ ॒पुंस्ययम्‌ ॥१७२९॥ 
तथा खण्डनकारे श्रीह भूमो त॒ खण्डिनी 

खनमाखो भवेत्पुंसि धूमे चापि वलाहके ।॥१७३०॥ 
खदतिभेक्षणे स्थे हिमायां च प्रकीर्तितः, 
खदिरस्त्वपिमेद च गायत्रीतरुरक्रयोः ॥ १५७३१॥ 

दे तु वृध्िकमेदेऽयन्दुधिरफितस्यविपे मतः । 

सयां खदिरका लाक्षा गिरिभेदे पुमानयम्‌ ॥१७३२॥ 
खदिरी खी नमस्कारीसंज्ञे यल्ल्यन्तरेऽल्पके । 

खदिरी शाकभेदे स्री ना चन्द्रे दन्तधावने ॥१५३३॥ 
रापीफटा समाख्ये च जलश्ाकटतान्तरे । 
खद्योतोऽकेऽग्निकीटे त॒ खय्योताऽश्ण्यदक्षिणे ॥ १५३२४॥। 
खनको मूषिके दवे स्यान्मच्येजात्यन्तरे तथा । 
राज्ञीपागधसम्भूते त्रि तु स्यादवदारके ॥१७२५॥ 
भूमिसंचितवित्तज्ञे सन्धिचौरे तथेव च । 

खनिः खनति धातौ ना स्री गर्ते चाऽऽकरे निधो ॥१७३६॥ 
केलों खनित्र कुदाठे खनित्री तु तपस्विनाम्‌ । 

खियां विक्चाखिकासंज्ञे दण्डमेदे प्रकीत्तिता ॥१७३७॥ 
खपरस्तस्करे धूर्ते भिक्षामाण्डकपालयोः । 

खपुरो ना पूगव्क्षे पूगपटर घटे तरोः ॥१५७३८॥ 
नियासे भद्रमुस्तेऽथ बाराख्ये गन्धवस्तुनि । 
पुनपुमकयोरेतत्क्छी ठत पूगफठे स्मरतम्‌ ॥ १७३९॥ 
खरः शराख्यस्तम्बे ना ककुधाहयपादपे । 

रक्षोभेदे दशास्यस्य प्रवीरे दण्डनायके ॥ १७४ ०। 


१. खदिरा वा! 
९ 


० । 
,९। 
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हविधानाख्यदेशस्य पुरस्तादक्षिणस्य या । 
वितदिंयज्ञभूमिष्ठा तस्यायुष्णगुणऽपि च ॥ ५५ ६॥ 
कृटिनत्वे च काकश्ये रसभेदे च मिश्रणात्‌ । 

जाते रसानां तिक्ताम्ठकपायटवणात्मनाम्‌ ॥५५४२॥। 
व्रिस्सेपायुष्णतादीनां गुणानन्द्रन्य आश्रये । 
एककस्य रसान्तानाश्चतणामपि मन्वते ॥ ५५५ ३॥ 
बाह॑स्पत्ये पश्चविंदो वर्प स्याद्रासमे दयोः, 

वेखरे इररे दत्ये वके काके खरः खरी ॥५५८४॥ 
चरष्कपूगफठे तु क्टी देवताडे स्त्रियां खरा । 
खरफुव्यपि शालायां वपनस्यापि यागिकर ॥ ५५४५॥ 
भवेत्‌ खरगरहं रासभागारपटपरेदमनोः । 

खरच्छ्दो यौगिक त्रिर्नोध्वंमूलाहये तृण ॥५७५६॥ 
खरच्छदो भूमिसहे न्दरेऽपि कट पुमान्‌ । 

खियां तु श्ुद्रषोस्याख्यलतायां स्यात्‌ खरच्छद्‌ा ॥ ५५५ ५॥। 
द्वितये रक्षोभिदोरेक्ये धत्तुर खरदृषणः । 

खरपत्रो मरुषके वेणुमेदे ङुलान्तरे ॥ १७४ ८॥ 
खरपत्रा तस्याञ्च शाखोटे शाक्रपादपे | 

कलोचं खरणुखं शृङ्खवाये त्रिपु त योगिके॥ १५७४ ९।। 
खराङ्गस्तु द्रयोर्भेके ककशाङ्गं॒त॒मेचवत्‌ । 
गरामणीभण्डिनाराचेऽ्प्युपधाने खरालिकः ॥ १५५०॥ 
खरुये स्मरे दर्पे नीतिभेदे रदे हरे 

दयोभेनुष्ये दषे तु खेते मखं खरे तरिषु ॥ ९५७५१ 
काथुकऽपि खरुस्तु सरी कन्यायां या पर्तिवरा । 

खज तेन्यथने चेव पूजने मार्जनेऽपि च ।६५५५२॥। 
अजना यज्वनां कृष्णविपाणायां चखियां मता । 
१४. नपि ज्ञेयं क्रियायां खलजंतेरिदम्‌ । १७५३॥। 
अ; कण्ड्वाञ्च खजृरीदधुमे कीटान्तरे सियाम्‌ । 
खजुर॑रजते क्लोषं खर्जरद्रौ तु खरखरः ।१७५४॥। 
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खजः-खल्या 
खजेर्विंच्युति कण्ड्वां च स्ियामेषा प्रकीत्तिता । 
खजष्नोऽकंद्रुमे चक्रमदं धत्तरयोरपि ।। १५५५ 
खजरो ना परूपद्रौ खजृर्यस्याट्पमेदके । 
क्ली तु तत्प्रपषे चापि रजते हरिताकके ॥।५५५६। 
खजृरन्नारिकेलास्थिगमंसारेऽपि की्तितम्‌ । 
दयोस्त॒॒बृधिके प्रोक्तो भे्यवन्त्‌ खरे मतः ।। १७५७] 
खपरस्तु कपालांशे कपाले धत्त चोरयोः । 
भिक्षापात्रे तथा छत्रे धातुभेदे तु खपरी ॥१५७५८॥ 
खवरः स्यात्कपारेऽ्पि भिक्षापात्रे करे पुमान्‌ । 
खमन्तु पोरे क्लीवं तथा स्यात्कोपजां शुके ॥ ५५५९ 
खवं संख्यान्तर नप्‌ ना निधो त्रि रषुनीचयोः । 
खविका पूणकल्पेन्दुपूणिमायाम्परे त्रिषु ॥१७६०॥। 
खलम्भूस्थानयोस्तक्रविशेपे क्वथिते च नप्‌ । 
निष्पीडितरसे कर्के पिण्याकाद्‌ावथ तरिषु ॥९१७६१९।। 
नीचे क्ररे दुजने च पुंश्चस्यान्तु स्त्रियां खला । 
फटग्रहणदेशे त॒ कषेत्रस्यास््री रणे त॒ ना ॥१७६२॥ 
धत्तूरेऽपि तमारेऽपि तयोस्तु प्रसवे नपि । 
कुलत्थे ना खङ्खः खलस्य तु इरे नपि ॥१५६३॥ 
खरतिस्त्िषु खस्वाटे खर्छिटे चेन्द्रलिप्षिफे । 
स्यं खलतिकथाद्विभेदे तरिषु त॒ चन्द्ररे ॥१७६४॥ 
खलिषेनद्रवे द्रव्यभेदे च जलपाचिते । 
स्त्रियां खलीवत्‌ पिण्याके तथोक्तः पिष्टतण्डुरे ।॥१७६५।। 
खलिनी खलबृन्दे स्यात्तारपण्यामपि सियाम्‌ । 
खरीनोऽस्री तरङ्गाणां युखसंयमने तथा ॥ १७६६।। 
छिद्राकाश्चादिरीने तु खलीनं वाच्यवन्मतम्‌ । 
खलु वाक्यविभूषायां जिज्ञासायाश्च सान्त्ने ॥१५६५॥ 
वीप्सामाननिषेधेषु पूरणे पदवाक्ययोः । 
खस्या तु खलबरन्दे स्री खलाय तु हिते त्रिषु ॥१७६८॥ 


९) 


खट्ट ः-लादनः ९६ 
खटलशमादिभश्ला स्थात्तयेवोपधिपपणी । 
वस्त्रान्तरे चमचम॑पात्रगर्तेऽथ चातके ॥ १ ५६९॥ 
दयोः खच्लोऽथ खस्छी स्री रभदं परिकीत्तिता। 
खल्लिका स्ली क्रजीपे स्यातखस्वाटे खल्लकचिषु ॥ ५ ०५८॥ 
खल्टी वशप्रमेदे स्याद्र्ते चमणि चातक । 
खल्ली त॒ हस्तपादावमदनाख्यसुनि सियाम्‌ ॥५५५१५॥ 
खल्व भेषजपेषण्यां धान्यभदे तथा पुमान्‌ । 
खरायस्तु दयोमेकेि तिस्तु खे शयितयसंौ ॥५५५२॥ 
सपः खषी वात्यसुतशद्रादक्षत्ियाभवे । 
टोम्न्यां चाण्डाटतशापि जाते दे संकरान्तर ॥ १५५३॥ 
ख्यः कोपे बलात्कारे ना दुर्मधसि तु त्रिपु । 
ससस्तु खल्वाम्पुम्भूम्नि तु चृजात्यन्तरे खसाः ॥५५५५॥ 
तेषां जनपदेऽथ सी गन्धद्रन्यान्तरे खसा । 
अथ खस्फटिकः सूर्यकान्तचन्द्रारमनोमतः ॥ ५५५५॥ 
खादिस्त्वसद्म्रहेऽपि स्यात्किणे शवरथे स्त्रियाम्‌ । 
खाण्डवः पिप्पलीश्चुण्ठं यद्धयूपे रसे तथा ।।१५५६॥ 
मधुराम्लकयोगात्थे इुरुकेत्रवनान्तरे । 
मधुराम्ककयोगोत्थरसभाजि त॒ वाच्यवत्‌ ॥ १५५५।, 
खाण्डकः स्याद्गुडवणिज्यपिच्छात्रे तथा पुमान्‌ । 
खाण्डिकन्तु समूहे स्यात्वण्डिकानां नपुंसकम्‌ ॥ १५७५७८॥।। 
खातं क्ली खनने पृष्करिण्यान्त्रित्वदारिते । 
क्यचित्खाता तडागेऽपि स्तरियामेषा प्रयुज्यते ॥ १७७९॥ 
खातक खातिकचिति परिखाया न ना भवेत्‌ । 
खात्रश्ोरकृते रन्गे सरःकुदालतन्तुपु । १७८ ०॥ 
महाभयेऽप्यरण्येऽपि नपुंसकयुदाहतम्‌ । 
खादस्तु भक्षणे भोज्येऽथोत्तरस्थसिभक्षफे ॥५५८१॥ 
खादका मक्षकेऽपि स्यादधमर्णे तथा त्रिषु । 
खादनस्तु पमान्दन्ते क्लीवं भक्षणभोज्यथोः ॥ १७८२।। 


खायः-खेटः 


खाद्यस्तु खदिरे पंसि भक्षणीये तु वाच्यवत्‌ । 

खानं क्रचिद्धक्षणे स्यात्तरुष्कनृपतो तु ना ॥।१७८३॥ 
खानकस्तु पुमांश्चोरे परिखायान्तु खानिका । 

खारिकिस्त॒ त्रिपु क्रीते खायां क्टी त॒ फरान्तरे ॥१५८४॥। 
खारिका तु स्ियां खारीपरिमाणे प्रकीत्तिता। 
विद्वारस्त॒ दयोः क्रोष्टौ ना खटबाङ्गे किंखीरके ।१५७८५॥ 
खिद्धिरो ना वारिवाहे खटवाङ्खं च दयोः पुनः 
रिषामेदे खिद्धिरा त॒ वरुभृत्ये च खिदिरः ।॥१७८६॥ 
खिदिरस्तापसे दीने त्रिभंये नेन्द्रचन्द्रोः। 

खिद्रः शशाङ्क खिद्रन्त॒ भवेद्िष्नोपतापसोः ।१७८७॥ 
सिद्रस्तं दीने व्याधो च खिट स्याद्धेदयन्त्ररफे। 
खिलोऽस्त्यग्रहते स्थाने परिशिष्टे खिलम्मतम्‌ ।१७८८॥ 
पुरणीयावकाशेऽपि दुरूहगणितेऽपि च । 

दुराग्रह वेधमि चं वाच्यवत्त्‌ सदोष ॥ १७८९ 
खिस्यः पुञ्जे खिरक्षत्राश्मनोर्त्रिस्त॒ खिरोद्धवे । 
युण्डको ना हस्वनालिकेरे हस्वारपयोस्त्रिषु ॥१७९०॥ 
खुरः शफे शुक्तिसेज्ञभेपजेऽपि पुमान्मतः । 

खट्‌ वाङ्गाऽयवे बवह्वादिपाटाचिष्यते खुरी ॥१७९१॥ 
खुरफो वदङ्धभेदेऽपि नृत्यभेदे तिकेऽपि च, 

खुरप्रस्त॒ क्वरप्रेऽपि बाणमेदे प्रकीर्तितः ॥१७९२॥ 
खुल्टस्ि श्षुल्खषरस्ुद्रे ना तु स्यच्छुक्तिभेषने। 

खेचरो दे दुश्चिकित्स स्याद्वशिकान्तरे ॥१७९३॥ 
विद्याधरे च त्रिषु तं वियच्चर्पपक्षषोः। 

राक्षसे खेचरः प्रोक्तो ग्रहपारदयोस्तु ना ॥१७९४॥ 
तथैव नवसंख्यायां खेचरा पृच्छनान्तरे । 

खेचरी सिद्धिभेदेऽङ्क लिु्रादुगंयोरपि ॥१७९५॥ 

तथेव कर्णवरये स्थात्तत्था्थे तु खेचरम्‌ । 
खेटोऽसूत्यर्पपुरे चमेण्यद्विन्यन्तरस्थिते ॥ १७९६॥ 


खेटः-गच्छः 
पुरोऽथ ग्रामभेदे ना ग्रामधानाह्य कफ । 
म्रगव्येऽप्यथ खेटः स्यात्छरुत्सिते वाच्यलिङ्गकः ॥ १५५५॥ 
बलरामगदायाङ्क्ली ना ग्रहे रखिणि वृण! 
खेरफोऽस्ी मतः खरे खेटकं वसुनन्दके । ५५५८।। 
खेटकम्फलके प्रापधानेऽथोत्रासके विपु । 
खेटी त॒ नागरे चेव कामिन्यपि पुमान्मतः ॥ १५९९ 
खेदः पीडास्मरालस्ये खेदा वेधन्युदीरिता । 
खेदिस्तुरङ्गरर्मौ च किरणेऽपि प्रमान्मतः ॥ १८००॥ 
खेयन्तु परिखायां कटी खनितव्ये त्रिषु स्मृतम्‌ । 
चेलो वेणो पपान्सेडा लीलायां सरी प्रकीर्तिता ।१८०१॥ 
खेलनं खेलना क्रीडा शायां स्त्री खेखनी मता। 
खेदिरर्पगीते ना स्त्री खेटे द्रे मरगे खग ॥१८०२॥ 
खोटस्त्रिपङ्गौ खोरी त॒ सल्टक्यां स्त्रीव इष्यते 
खोरस्तिपुटफे ना कुलाये खज्जे व्ययन्तरिपु ॥१८०३॥ 
खोरच्िपङ्गो खोलन्तु रिरखच्छत्रयोम॑तम्‌ । 
खोरको ना पाकभेदं पूगकोश्चधिरस्वयोः ।। १८०४॥। 
वल्मीके चाथ काञ्च्यां स्वरी गीतसत्यां च खीलिका, 
खोर्कस्तु भृषकेतो च ग्रहेऽपि च पुमान्मतः।१८०५॥ 
ख्यातिः ख्यारूपयोधास्योनांऽथ कीत्तिधियोः स्वियाम्‌ । 
सम्मतो नाम्नि च क्रोञ्चद्रीपस्थसरिदन्तरे ।।१८०६॥ 


॥। 


7¶; पंति गरूड नसी गान्धारगुरुणयोः । 

व्युत्तरस्थो गन्तमात्रे न ना गतिप्रभेदके ॥ १८०५॥।। 
गगनं क्टीवमाकारे सपयायं तथाभ्रके । 

गद्खापत्रस्तु भीष्मे ना स्यात्काशीषटुपूजके ६८० ८।। 
दयोः संकरभेदेऽपि शवनिरहांरिणि स्मृतः । 

गच्छो वक्षे ढटुम्पेऽपि भ्रेदीसंख्यान्तरेऽपि च ॥१८०९॥ 


१२५ 


गजः-गणणः 


गजो दे वारणेऽ्थाऽ्एखपि रस्तयुगायतो । 
वास्तु्धानान्तरे पुंसि पाश्वंयोः प्रवणे गजः ॥१८१०॥ 
घूयानुगासुरभिदोगंतं गजपुटाभिषे । 

ताटमदऽप्यथ गजा गजी वीथ्याम्प्रकीतिता ॥१८११॥ 
रादिण्यादित्रिकातमा या पुनवंसखादिकाऽपि वा, 
गजच्छाया च्ियां स्यग्रहे योगान्तरे तथा ॥१८१२॥ 
कर्णत्रयोदीहस्तयिते स्ये मघाधुते । 

इति रक्षणके चेमच्छाये तु क्लीसियोभेवेत्‌ ॥१८१३॥ 
गजता तु गजत्वेऽपि समूहे चाऽपि हस्तिनाम्‌ । 
गजदन्तो हम्तिरदे गणश्च नागदन्तके ॥१८१४॥ 
करयुद्रापिदे पऽपि पंच्लिङ्गः परिकीत्तितः। 

गजप्रिया तरौ रम्भाभेदेऽपि गजवद्लमा ॥ १८१५1 
गजस्कन्धो हस्तिमेन्ये चक्रपदे तथा पुमान्‌ । 
गजारिस्त॒ पुमान्सिहे शिवे व्ृक्षान्तरेऽपि च ॥१८१६॥ 
गजाश्चनोऽश्वत्थवरक्षे खियान्तु स्यादजाशना । 
सव्लक्याम्पश्चकन्देऽपि केचिदेताम्म्रचक्षृते ॥१८१५॥ 
गजाह्ा गजपिप्पत्यां गजाह्वं॒हस्तिनापुरे । 

गजाहययं हास्िनपुयेथ नृभ्वस्य वासिषु ॥१८१८॥ 
गञ्चो खनो सुरागेहे कोशे चाप्याकरेऽपि च। 

गञ्जः स्यात्पुंसि रीहायाम्भाण्डागारे तु न सियाम्‌ ॥१८१९॥ 
ना परल्यापणयोः क्रापि गञ्जाकिन्याम्पुनः सियाम्‌ । 
गड़ो पीनेऽन्तराये च वरतौ खाते सलिङ्ककः ॥१८२०॥ 
गडः स्यात्पृषटगग्रन्थौ वैरयोरस्स्थकिणे तथा । 
घाटामस्तकयोर्मष्ये मांसपिण्डेऽप्ययम्पुमान्‌ ॥१८२१॥ 
कुब्जे त॒गङ्पृष्ठान्यनाभ्नि स्यादाच्यवद्वडुः । 
गडेरस्तं प्रसखवणशीरे स्यादमिधेयवत्‌ ॥१८२२॥ 

अथ पुंसि प्रस्वणभूमायेष प्रकीर्तितः 

गणो बहृत्ये गणने धनो च प्रमथे व्रजे ॥१८२३॥ 


^> 
.११५। 
८१ 


गणकः-गतिः 

गुल्मतचिगुणे सैन्ये चण्डायामृपिभि्यपि । 

गणकः पुंसि दैवज्ञे गणनाकत्तंरि तरिषु ॥१८२४॥ 
स्याद्णाधिपतिः पसि शचङ्रे च गजाननं । 
गणिका यूथिकावेरयातकरारीभीपु कीर्तिता ॥१८२५॥। 
गणेरः कर्णिकारद्रौ करिणीवेस्ययोः सियाम्‌ । 
गण्डः कपोठे गर्पे च पीथ्यद्धं पिटरिकऽपि च ॥१८२६॥ 
चिह्वं वीरे बृद्धुदे च हयकण्टविभृषण । 
ञ्योतिःशास्व्ेषु ये योगाः सप्रविंश्यतिरीरिताः ॥१८२५॥ 
विष्कम्भग्रीतिरित्याग्ास्तेपामन्यतमेऽप्यस। । 
चतुष्टये कपदानन्दे त॒ खद्धाहये सरग ॥१८२८॥ 
गण्डकस्तु द्योः खद्गखरग ना चिदुभृषण । 
अवच्छेदेऽन्तराये च संख्याविद्यप्रमेदयोः ॥१८२५॥ 
अखियां तूपधानेऽ्थ गण्डकी सरिदन्तरे । 
गण्डे रुखटे स्याच्च्युतस्थृोपले गिरेः ॥१८३०॥ 
गण्डीरस्तु पुमान्फन्दजातिभेदे समषटिखा । 
इति संज्ञान्तरं यस्य ब्हुभेपजसाधिते ॥१८३१॥ 
उपयोग्यद्रवद्रव्यं कटी त॒ स्यात्तण्डटीयके । 
चव्ये च स्री तु गण्डीरी विपन्नायां स्मुहि स्मरता ॥१८३२॥ 
गण्टूपा दढ वक्तरपृत्तां तथोक्ता करिपुष्करे । 
आस्यरोघ्रदरये तद्रस्रसृतोन्मितवस्तुनि ॥१८२३॥ 
गण्डालस्तु पुमान्पिण्डे गजस्य युखपार्वंयोः । 
उन्बम्रदशयोश्चापि क्रिमिमेदे त॒ स दयोः ॥१८२४॥ 
त ५५ ना त प्रकारे्थ च किते! 
गीतिग्रक िषब्देष क तथाञ्तीतेऽपि | वाच्यवत्‌ ॥ १८३५॥ 
ेषामपीति वन्यो तारव्याः खिता अचः । 

गीपिक्ारे स आ व यत्र गीयते ॥ १८३६॥ 

गतिर्न स य दोऽयजञ्च्छ- दग क्च > गतः 

डौव्रणे पार्गेऽपि श तरि 

नद समगीतिगे ॥१८३५॥ 


५२५ 


गद्‌ः-गम्भीरम्‌ 
उपायद्‌ शयोज्ञाने प्रस्थाने शरणेऽपि च । ॥ 
गन्तव्ये पुण्यपापाभ्यां प्रागूध्वादिक्रिया गतिः ।।१८३८॥ 
गदः कष्णाऽन॒जे रोग ॒ गदा स्यादाधुधान्तरे । 
गदयित्नः स्परे मेषे ना त्रिजेल्पककामिनोः ।।१८३९॥ 
गद्रदस्वर इत्येष कीत्तितो प्हिपे दयोः, 
गद्यन्त्वपादं ग्रन्थेऽथ गदितव्यं त्रिलिङ्गकम्‌ ।१८४०। 
गन्तुः स्यादतिथौ चापि पथिके चाभिधेयवत्‌ । 
गन्ता त॒ गन्तरि ति स्याट्रन्त्री स्री शकटान्तरे ॥१८४१। 
गन्धः पुमांरचन्दनादौ केदो सम्बन्धगर्व॑योः । 
गन्धकं प्राणविपयं भृगुण प्रतिवेशिनि ॥१८४२॥ 
गन्धनं गन्धनाऽन्यस्योत्साहनेऽपि प्रयुज्यते । 
नना प्रकारने चापि हिंसाये हछचनेऽपि च ॥१८४३॥ 
अथ गन्धफलो प्रथ्व्याञ्चम्पकस्य च कोरके । 
प्रियज्गो गिरिकण्याश्च विदषात्सिततद्धिरि ।॥१८४४॥ 
ढे गन्धमादनो भृङ्खे गन्धके तु कपौ च ना। 
स्री सुरायां शेटमेदे न स्ियां गन्धमादनः ॥१८४५॥ 
गन्धवस्तु द्वयोर्गोरुपुसनाम्नि म्रगान्तरे । 
अन्तराणवसखेऽर्वे गायने दिव्यगायने ।। १८४ ६॥ 
पुमास्त॒ पुंस्कोकिलके वासदेवान्तरेऽपि च । 
कोष्टपक्तो दक्षिणस्याभ््रोक्तः षष्टपदयिते १८४५ 
गन्ध्वांसरिगन्धयुते स्यां गन्धवती मता । 
थुवि योजनगन्धायां सुरायां च प्रान्तरे ॥१८४८॥ 
छी त॒ गन्धवहा घ्राणे ना तु वाथौ स्रगेद्वयोः। 
गन्धवाहस्त॒ ना वायौ योगार्थ त॒त्रिषु स्मरतः ।॥१८४९॥। 
गन्धाली तु चियां भद्राशव्योरेषा प्रकीर्तिता! 
गभस्तिरशौदे सी त॒ खायां ना रौ भुजे ॥१८५०॥ 
गभीरं त्रिषु निभ्नेऽथ गमीरा वाच्यसो सियाम्‌ । 
गभीरन्त॒ जके क्छीयं गभीरे इति रोदसी ।॥१८५१॥ 


गमः-गदभः 


गमो नाऽक्षविवत्तं स्यादप्यालोचनेऽध्वनि । 

गमथस्तु पथि ज्ञेयो जलधानं तथा पुमान्‌ । १८५२॥। 
गम्भीरो नाऽणवे कामे जम्बीरे च तमस्यपि! 

कृलीघन्तु जम्बरीरफठे गम्भीरं सलिटेऽपि च ॥ १८५३॥। 
याव्राप्रथिव्योगम्भीरे गम्भीरा वाच्यो व्रियाम्‌ | 

निम्ने दुरगाहे च गम्भीरममिधंयवत्‌ ॥ ५८५५॥ 

गयः स्यात्पश्राजष्येर्भिद दत्यान्तरःपि च। 

गथा तीथन्तरे दे स्पत्ये ना युयृहे धने ॥१८५५॥ 
गरो निगरणे चरपिंभेदे क्ट्युपपिपविप । 

गरन्त॒ क्ली जठे देवताडवस्ल्यां गरी गरा ।। १ ८^९॥ 
गरी करणमेदेऽपि सियामपा प्रकीर्तिता । 

गरलन्तणपूठे च पिय माने नपुंसकम्‌ ॥१८५५।। 
मदनद्रौ तु गरलः पुंसि तत्परसवे त॒ नप्‌ । 
गरुड; श्षयेडमन्त्े ना वैनतेये हरिन्मणो ॥ १८ 
द्रे तु प्ष्यन्तरे सी तु जटायां गरुडा मता । 
गरुत्‌ तेजसि संघाते प्षिपक्षे जपे पुमान्‌ ॥१८५ ` 
गरुत्मास्त॒ पमन्वेनतेये त॒ पक्षिणि दयोः । 

गर्गरी दधिमन्थन्यां क्षत्रपत्ल्यामपि सियाम्‌ ॥ १८ < 
दे तु मीनान्तरे चोग्रीवेदेहननरान्तरे | 

गर्जा द्रोर्गजेगर्जा त्वक्टी गजंनवाचिनी ॥ १८६१॥ 
गजनो ना गुञ्जनाख्यपलाण्डुमिदि कीत्तितः ! 
गज॑नं गर्जना चेति न ना गर्जित उच्यते ॥१८६२॥ 
गितं स्तनिते क्लीवं गर्जितो यत्तङुञ्जरे । 

गत्तस्तु स्यात्सभाखाणौ मन्दिरेऽप्यवटेऽपि च ॥ १८६९॥ 
त्रिगत्तमेदेऽपि पूमांस्तयैव स्याुकुन्द्रे । 

गदऽरी द्रवधारायान्धमनीषु च वाचि ना ॥१८६४॥। 
६ पयमेदे ह रासभाख्येऽथ गर्दभम्‌ । 

कदं उेतयकदे रूप्ये च स्यान्नपुंसकम्‌ ॥ १८६५॥ 


^ ८ || 


© || 


ग दभः -गह्वर 


गदं भम्तु पुमान्गन्धमेद्‌ऽ्यम्परिकीत्तितः । 

गदभी खी श्ुद्ररोगे कीटभेदे च कीत्तिता ॥१८६६॥ 
गरभाऽपवरक्रागारं ऽन्नेऽगनो पनसकण्टके | 

रिशावपत्य शुक्रे च समूहे सारयीजथोः ॥१८६४॥ 

कुक्षा कुक्षिग्यजन्तौ च सन्धौ चापि पुमान्पतः 

गमत गरुडे घ्य तेजस्यपि पुमानथ ॥१८६८॥ 

हयोः स्यान्पकिकामेदे पधिमात्रेऽप्यथ स्याम्‌ । 
तणधान्यविरेपऽथ काञ्चने स्यान्नृश्ण्डयोः ।॥९८६९॥ 
गमुंदी गयुंदाख्ये स्री तरणधान्यान्तरे मता, 
रवपाक्यान्तु निपादन जनिते गुदो दयोः ॥१८५०॥ 
गवं: पुंस्यभिमाने चाऽलेपे च प्रकीर्तितः । 

गवंरः पुंस्थहङ्कारे महिषे तु द्योर्मतः ॥१८७१॥ 

गवरी तु चियामेषा सन्ध्यायां परिकीत्तिता । 

गलः सजरसे तदत्कण्ठे चापि पुमान्मतः ॥ १८७२ 
ककरथां स्त्री गलन्ती त्रि जुञ्ञानच्यवमानयोः। 
गस्तनी तु छाग्यां स्या्योगे लिङ्धादि चाथंतः ॥१८५७३॥ 
गवर माहिपे भृङ्कंऽथारण्यमहिपे दयोः । 

गवाक्षो जाके पुंसि स॒ग्रीवसचिषेऽप्यथ ॥ १८७४॥। 
गवाक्षी गिरिकिणीन्द्रवारुणीमस्लिकायु च । 

गवादनी खी गिरिकण्यभिधानरतान्तरे ॥ १८५५॥ 
यौगिके त्व्थ॑वशतो लिङ्गादिकमिहोन्नयेत्‌ । 

गवीथुका तु स्री श्वद्रधान्यभेदे पुरे तु नप्‌ ॥१८७६॥ 
गव्यं रागद्रव्यमेदे मौव्यां गव्या तु गोगणे। 
गनव्यूत्याख्याऽष्यमानेऽथ त्रि दुग्धादौ च गोहिते ॥१८७५॥ 
गहनं क्ली जलेऽरण्ये दुःखगहरयोपतम्‌ । 

दुष्प्रवेरो तु गहना वाच्यवत्सम्प्रयुज्यते ॥१८७८॥ 

ग्रं त॒ गुहादभ्भरहोवारिषु नप्‌ स्म्रतम्‌ | 

त्रिदुपप्रवेरो भीप्मे च निषुञ्जे तु पुमानयम्‌ ॥ १८५९ 


गाङ्खः-गार्भिणं ९० 


गाधातु्ग॑मने गाने श्ुत्तरस्थः सगन्तरि । 

गास्तु गङ्धासम्भृते तरि भीष्मं तु गुहे चना ॥५८८०॥ 
गाङ्गेयस्तु पुमान्स्कन्द भीष्मं चाथाभिधेयवत्‌ । 
अपत्यमत्रे गङ्गायाः क्टी तु देमकयर्णोः ॥ १८८६॥ 
गाहयुष्टिः कृपाण ना कृपणल्भिधयवत्‌ । 

गाण्डीवो गाण्डिवरचास्स्त्री कायुकेऽजुंनकायुक ॥ ५८८२॥ 
गातुं कोकिठे भृङ गन्धर्घे त्रिपु रोषण । 

प्मास्तु गतुरन्ने स्याद्रसुधायामपि स्त्रियाम्‌ ॥१८८३॥ 
गात्रं गजाग्रजक्नादिभागेऽङ्गे च कटेवरे । 
दयोस्त॒॒गात्रसङ्कोची जाहकाख्येषु जन्तुषु ॥ १ ८८४॥ 
गाथा त॒ बाण्यापायायाभ्पिङ्गलाचुक्तनामयु | 
वृत्तेष्यनुष्टुबादय पु यानि वृत्तानि पञ्चसु ॥५८८५॥ 
पादंशतुभिः पडभिवा तेष्वप्यु पिकृतेप्वसो । 

गानं गीतौ च श्व्देऽथ गानी माद्रस्य पूर्णिमा ॥१८८९॥। 
गान्धर्॑स्तु द्योरेष गन्धर्वे खे तु नप्यद्‌ः। 

गीतमेदेऽथ वाचि स्त्री गान्धवीं परिकीततिता ॥१८८५॥ 
गान्धारनपि सिन्दूरे राजदेश्मिदोस्त॒ ना 

गान्धिको ठेखके वरिहच सगन्िव्यवहार्णि ॥ १८८ ८॥ 
गायत्री त्रिपदा देव्यां स्री तथा खदिरदुमे। 
स्ीनपोस्त॒॒चतुषिंशत्यक्षरप्रभृतिष्वसौ ॥१८८९॥ 
छन्दस्स्वाषादिष्वथ ना गायत्री ब्रह्मयारिणि 
उपकुबोणनाम्न्येवं प्रगाथेषु च तेष्वपि ॥ १८९०॥ 
गायत्रीसंज्ञकच्छन्दो येषापादे्ंचो मेत्‌ । 

गारिवरस्त॒ पुमारुक्त आचार्ये गहने तु नप्‌ ॥१८९१॥ 
गारुडं स्यान्मरकतनाम्नि रत्ने च रेम्निच। 
विपशासप्रभेद चाऽ्थ त्रिगंरूडयोगिनि ॥१८९२॥ 
गाभिणं गर्भिणीनां सम्बन्धिनि च्रिर्वजे तु नप्‌ । 
सीमन्तोनयनाख्ये च स्रीणां संस्कारकर्मणि ॥१८९३॥ 


९१ गाहपत्यः-गुणः 


गाहंपत्यः पथ्िमाग्नौ नप्तु स्याद्धावकमेणोः । 

गारो मदनव्रक्षे स्यादाटनेऽपि पुमानयम्‌ ॥१९८९४॥। 

गाटं मदनवृक्षस्य फठेऽपि वडिशेऽपि च 

गावो यनिभेदे च पुंसि लोध्रतरावपि ॥१८९५॥ 

गिर्‌ रब्दः स्त्री सरस्वत्याम्भाषायामपि कीर्तितः, 

गिरिभिरीयकक्रीडागुडके कन्दुके नगे ॥१८९५६॥। 

गोरुगेदेऽम्बुदे प्लक्षे गृणातौ भिरतावपि । 

नेत्ररोगे तथा गणां त्रि तु पूज्ये गिगिमितः ॥९८९७॥ 

गिरिजस्त्वभ्रकं रोहे शिरखाजतुनि चापि नप्‌ । 

गिरिजा तु नदीगोरीमातुटुङ्गीष्वियं स्त्रियाम्‌ ॥१८९८॥ 

गिरिणो जरदे ग्रामे तथा चर्ये पुमान्मतः 

गिरिप्रिया स्त्रियां श्चुद्रफटवातिङ्घनान्तरे ॥१८९९॥ 
धानीसंज्ञकेऽथातन्त॒ लिङ्गां यौगिके मतम्‌ । 

गिरिसारः पुमांल्लोहे वङ्गे मलयपवंते ॥१९००॥ 

गिरीश्ोऽद्रिपतौ वाचस्पतिशङ्करयोः पमान्‌ । 

गरेरीशे वरिलिङ्गोऽयं गिरीशः परिकीर्तितः ॥१९०१॥ 

गीतन्नपुसकं गने त्रि तु गानस्य कमणि 

गीता कृष्णादिगीतासु योगपट्ंऽपि च स्त्रियाम्‌ ॥१९०२॥ 

गीतिरखन्दोविशेषे च गने चापि स्त्ियाम्मता 

स्याद्‌ गुच्छस्तयके धान्यस्तम्बे वीरुत्स॒ सप्तसु ॥१९०३॥ 

एकस्यां हारभेदे च द्वात्रिश्यष्टिके पुमान्‌ । 

गुच्छा स्त्री माषधान्ये च गवीथो च प्रकीररिता ॥१९०४॥ 

गुञ्रोऽक्ली गुञ्जने गुञ्जा कृष्णलावाध्मेदयोः 

गुड इ्चुषिकारे च वड पिण्डगोरखयोः ॥ १९०५॥ 

पुमास्त॒॒हस्तिनादेऽथ स्नुदीगुरिकयोगुंडा 

गुद््ची स्भ्यखरतानाम्न्यां वच्स्यां इुंस्तुम्बुरुण्यपि ॥ ५९०६॥ 

गुणो मोग्योमप्रधाने वस्यापपि पुमान्मतः 


उपकारे सूपकारे तन्तरज्ज्विन्द्रियेषु च ॥१९०५७॥ 


गुणनिका-गृढं ५५२ 


स्वादौ भाग आव्रत्तौ सन्ध्यादौ द्रव्यमाधरिते। 

महाभूतेषु शओोयादौ दोषस्य प्रतियोगिनि ॥ १५८८॥ 
स्तयां गुणनिका नृत्यशन्याङ्क पाठनिश्िता । 

ग्रधानतच्ये सांख्यानां गुणसामान्यपिष्यते ॥ १५८ ५॥ 
गण्डको मलिने धृलो कलोक्तिस्नेदपात्रयोः । 

गुन्द्रा फलिन्यां स्वी मद्रस्तके क्चुद्रधान्यके ॥१५५१८॥। 
गवेधुसंज्ञे ना त्वेष स्तम्बभेदं शराय । 
गुप्न्त॒॒रक्षितेऽपि स्यानिगूढेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥ ५५५ ५॥ 

गुभ्चिः स्व्यवफरयाने कारागार च रक्षण । 

गुम्फो ना गुम्फने वाहोरलङ्कारे च कीतः ॥१९१५२॥ 
गुरु्ंहस्पतौ बुद्धयुनौ पित्रादिके तथा । 

पुरोहिते च गोधृमेऽप्युपनीत्यःदिकारिणि ॥ १५६२॥। 

सी त॒ मातृप्रभरतिषु गुवीं दध्नि त॒ तनपि। 
रग्नान्नवमरादो च प्राहुः सांवत्सरा इदम्‌ ॥१५१४॥ 
नीलिकासंज्ञरोहे च तरिषु तु स्याच्चतुष्वंपि । 

दुर्जरे बृहति ख्याते लघुनः प्रतियोगिनि ॥१५१५॥ 
एष्वर्थेषु यदारत्यथंस्तदा गुर्वति वा गुरुः । 

गुलः स्यादंक्षवे पुंसि स्वद्यां त॒ सी गुला स्मृता ॥५५५६।। 
गुरी तु गुटिकायाश्च रोगभिद्यपि कीत्तिता। 

गुत्मोऽख्ियां हदगरन्थ्याख्यव्याधौ सभ्येऽपि वीरुधि ॥ १९१५॥ 
रक्षिस्थाने सैन्यभेदे घटेऽपि बरसञ्जने । 

शुस्केऽथ गुरम्थामलक्येलाधतीवसखवेश्मस ॥ १५१८॥ 

गुहः स्कन्दं निषादे च शुद्धिषेरपुरेश्वरे । 

गुहा तं पृरिनिपण्याज्च गर्ते गिर्यादिग्वरे ॥ १९१९॥ 
गृहाश्यो दे करश्षाखुसिहवर्मे त्रियौगिके । 

गहय त्रिगोप्यरहसोः क्टयुपस्थे कमठे दयोः ॥१९२०॥ 
गले पसि गूरषा गुदे सी परिकीतिता । 

गूढ रहस गुह्य च नं दयोः संव्रेते त्रिषु ॥१९२१॥ 


गृञ्जनः-गेरिकम्‌ 


गृञ्तनो मधुशिग्रवाख्यं चिगरभेदेऽथ न स्लियाम्‌ । 

भेदे पलाण्डजातीनान्देशानामपि कुत्रचित्‌ ॥१९२२॥ 
विपदिग्धपशोस्त्पेतन्पांसं क्ली गृञ्चनम्मतम्‌ । 

गृत्मो द क्रे पप्र त्रिस्तु मेधाविनि स्मृतः ॥१९२२॥ 
गृद्धयोः परौ पुंसि त्वमिलापे प्रकीर्तितः, 

गृध्रः खगान्तरे पुंसि वाच्यलिङ्गस्तु लोमिनि ॥१९२४॥ 
गृष्टिः सकृतप्रषूतायां गवि काष्मयेपादपे । 

विष्वक्सेन प्रियासंज्ञस्थावरे बदरे स्वियाम्‌ ॥१९२५॥ 

गृहं गृहाश्च पुंभूम्नि कठत्रेऽपि च सडनि । 
पुमानगृहपति्गाहपन्याग्नावपि मन्त्रिणि ॥१९२६॥ 

कृषीवठे छद्मबेषस्पगे स्यात्सत्रयाजिनाम्‌ । 

प्रधाने यजमाने च गृहस्य त्वधिपे त्रिषु ॥१९२७॥ 
गृहपूस्त॒ बलियुग्वायसे चटकेऽपि ना । 
पुमान्गरहमणिदीपे न तु क्ली गेहभूषणे ॥१९२८॥ 
गरहस्थो ना दितीयाश्रपस्थे त्रिषु गृहस्िते। 

मेषादौ तु क्लीवे ठग्नाततर्ये विशेषतः ॥१९२९॥ 
भवेदगृहे च शेखेयेऽप्यौपासनहताश्ने । 

गृहिणी गृहकायाख्ये कीटभेदे द्योस्तथा ॥१५३०॥ 
गृहस्थेऽथ गृहपतौ गृही स्यादभिधेयवत्‌ । 

गृहोदकं काञ्जिफेऽपि गरहसम्बन्धिवारिणि ॥१९३१॥ 
गृह्यं स्मात्तग्रन्थमेदे गुदे त्रिस्तु स्तन्त्रके । 

पक्ष्ये च गृहसक्तेषु मृगपक्षिषु वाऽ्थवा ॥ १९३२॥ 
ओपासनाग्नौ गृह्या त॒ शाखानगरबाद्ययोः । 

गेयं गाने क्छीवमथ गातव्ये गातरि त्रिषु ॥१९२३॥ 
गेपष्णः पुमान्साममात्रे चोभयोरङ्गयोस्तनोः । 
रङ्खोपजीषिनि पुनर्गेष्णः स्यादभिधेयवत्‌ ॥१९३४॥ 
गेष्णुः पपान्गायनेऽपि नटेऽपि परिकीर्तितः । 

गरिकन्त॒ भवेत्व्लीबग्पीतधातौ च हेम्नि च ॥१९३५॥ 


गेरेयं-गोदः १५४५ 


रिलाजत॒नि गेरेयना तु पूगेऽद्रिमम्भवे। 

गोनाऽऽदित्ये बटीवर्दे क्रतमेदपिंमेदयोः ॥ १९३६॥ 

ल्ली तु स्यादिशि भारत्याम्भृमो च सुरभावपि। 

नृखियोः स्वगंवजाम्बृरर्मिरटग्बाणलोमस ॥ १९२५७॥ 

मौर्व्यां खेः सुपुम्णार्यररमौ च प्रग्रहेऽंतः। 
दयोस्त्वरवे त्रिषु स्तोत्रे दुग्धस्याऽमिपवेपि च ॥१५३८॥ 
अथ र्रेष्माख्यविकृतौ चर्मणो गंनेरस्ियोः । 

गोकण्टको गोक्षुरके स्थपृटे च गवां यरे ॥१९३९॥ 
गोकर्णोऽदवतरे सपं ॒म्रगभेदे तथा हयोः । 
गोकणं इति विख्याते पँट्लङ्गस्तु गणान्तरे ॥ १५४ ०॥ 
शिवती्ंविोपे चाऽनामिकाङ एविस्तृतेः । 
माने चाप्यथ गोकणीं मूषिकोषधिदृवयोः ॥ १९४ १॥ 
गोकीलकस्तु विरे वाच्यवत्परिकरत्तितः । 
उपेक्षमाणे पङ्स्थां गां च गोकीठकस्तरिपु ।।१५४२।। 
गोग्रन्थिर्ना करीपे स्याद्रो गोजिद्िकोए्धो ' 
गोजिहा रसनायां गोः स्थाघरे दाविंकाऽमिधे ॥१९४२।। 
मनःशिलायामपि च गीभुशचुद्रधान्यके । 
गोडुम्बः शीणवन्ते ना गधादिन्यां तु योषिति ।५९४४॥ 
गोण्डः पामरभेदे त्रि भारवाहककर्मणि 
गोण्डो नाभौ पुमानेष त्रि तु त्ति कीर्तितः ॥१५४५॥ 
गोतमञ्चापभेदे क्ली जडे तु त्यथ गोतमी । 
रोचनीद्गयोर्ना तु शाक्यसिहपिंभेदयोः ॥ १५४६।। 
गोत्रा भूगन्ययोरगोत्रः पुनः शले वलाहके । 

गोत्रं इरे बले नाभ्नि काननच्छत्रवर्त्मसु ॥१५४५॥ 
सम्भावनीयवोधे च लोके याने च कुत्सिते | 

अथं गोत्रो गवां व्रातयेभिधेयवदु च्यते ॥ १९४८॥ 

गोदा गोदावरीनां गोदो गोदातरि त्रिषु । 

ना क्रीडायां हदौ गौदाग्रामौ चापि तदन्तिके ॥१९४९॥ 


९४५ 


गो दारणं-गोरसः 


गोदारण ठाङ्कठेऽपि कदारेऽपि नपुंसकम्‌ , 
गोधुक्‌ पुंसि रुमेरौ त्रि गोपाठे गोध दोग्धरि ॥१५५०॥ 
गोधा जन्तौ धन्विनाञ्च हस्ते उ्याघातवारणे । 
गोधृमो न।गरङ्गे स्यादोषधिव्रीहिभेदयोः ॥\५५१॥ 
गोनदः अक्षिणि मतः सारसास्ये दयोरयम्‌ । 
गोनद्‌ क्टी वान] मस्ते केवतीयुस्तकेऽपि च ॥१५५२॥ 
गोनासस्तु तिरित्सारसपजातौ दयोमंतः । 
गोनासिकायां गोनासा स्ियामेषा प्रकीर्तिता ॥ १९५३] 
गोपो गोषठाधिपे गुप्रो बहग्रामाधिकारिणि । 
भूपेऽथ त्रिपु गोपाले मनुष्ये तु योमंतः ॥१९५४॥ 
गोपी त्‌ सी सारिख्यमेषने सयुदाहता । 
गोपतिना रथो षण्डे शिवे भूतपतावपि ॥१९५५॥ 
गोपारस्तु परमात्रा्ञि गोःपातर्यभिधेयवत्‌ । 
गोपीथो गोनिपाने च तीर्थे कालान्तरेऽपि च ।॥१९५६॥ 
गोपुच्छो हारभेदे च यष्टिके पुंसि कीत्तितः 
पुनपुसकयोस्त्वेतद्वारङ्गरे च कीत्तितम्‌ ।। १५५७) 
गोपुरन्दरारि प्ररि केवत्तीमुस्तकेऽपि च । 
गोमत्‌ गोस्वामिनि तरि स्यानदौभेदे तु गोमती ॥१९५८॥। 
गोमतन्त परिक्ेयं गग्युतिरिति विधते । 

क्रोशद्रयात्मके मागं परिमाणे नपुंसकम्‌ ॥१९५९॥। 
गोयुख कुटिकागारे त्रि तु वाच्यवदिष्यते) 
ना तु मातरिपत्रेशगणयोनंक्रके द्योः ॥१९६०॥। 
गोमेदकम्पीतमणौ काकोले पत्रकेऽपि च । 
गोरक्षो नागरङ्गे ना गवान्तु त्रातरि त्रिषु ।१९६१॥ 
गोरक्षजम्ब्‌ गोधुमधान्ये नागबलाहये । 
गोरक्षा तण्डुकान्याख्ये भेषजे तु स्वियाम्मता ।॥१९६२॥ 
गोरङ स्यात्पुमान्पक्षिमेदे नम्रकवन्दिनोः । 
गोरसः कारशेयेपि तथा दि पुमानयम्‌ ॥१९६३॥ 


गोरुतम्‌-गोरः ८५९ 


गोरुतन्त॒ भवेत्क्छीवं गव्यता च गवां सुते । 

गोलको जारसम्भूते वेधवेयेऽपि कम्बले ॥ १५६४॥ 
पिण्डे गुडे च गोटे च मणिके स्री त॒ गोका! 
वेष्टनद्रव्यके प्राणिभेदेऽपि परिकीर्तिता ॥ १५६५५।। 

गोला गोदाघरीसख्योः इनटीदुर्गयोः सियाम्‌ । 
पत्राञ्जनेऽलिञ्जरे च बारक्रीडनके तथा ॥१५६६॥ 
क्लीबन्तु काञ्िके गोरु पिण्डगोलः पुमान्मतः । 
गोलाङ्गःलस्तु गोपुच्छे वानरे च पूमान्मतः ॥१९६५॥ 
गोोमी सितद्वोयां स्याद्वचा भृतकेशयोः । 

गोवन्दनी फलिन्यां चरी योगे गोवन्दना मता ॥१९५६८।। 
गोविन्दो गोरधिपतौ च्रिनां कृष्णे ब्रहस्पतौ । 

गोशीर्षं चन्दनं ताम्रसारे मूध्नि गवामपि ॥१९६९॥। 
गोष्मखी गवां सने गोष्टस्सामान्तरे पुमान्‌ ! 

गोष्ठी तु श्री सभायाञ्च संलापे च प्रकीर्तिता ॥१५५०। 
गोष्पदं गोखुरे खम्रे गवाश्च गतिगोचरे । 

गोसो बाठेऽपि पं्िङ्गस्तथेवोपसि कीर्तितः ॥ १९५१ 
संख्यायामथ गोयुद्र गोसख्यम्पुन्पुंसकम्‌ । 

गोसर्गः स्यात्प्रमातेऽपि पंरिलिङ्गः सर्जने गवाम्‌ ॥ १९५७२॥ 
गोखनो ना चतुय्टिहारभेदे स्तने गवाम्‌ । 

गोस्तनी त॒ सियान्द्राक्षमेद एषा प्रयुज्यते ॥१९५२॥। 
गोस्वामी राजपुत्रे स्यानाय्योक्तो तरि तु गोमति । 
गोतमो ना शाक्ययुना्रषिभेदे च कीत्तितः ।।१९५४॥ 
सियान्त॒॒दुगोरोचन्योर्गोदावयांश्च गौतमी । 

मेदोजे गोतमं क्ली च कुक्कुरे त॒ दयोरयम्‌ ॥ १९७५॥ 
गोरो धवेऽसने शङ्कसर्प॑पे ब्रह्मचन्द्रयोः । 
रवेतपीतारुणगुणेष्वेतद्य क्तेषु त॒ त्रिषु || १९७६॥ 

शद्धे च प्रसवे त॒ धी धवासनमहीरुहोः । 

उशीरे चान्जकिञ्जल्के इयोस्तु स्यान्मृगान्तरे ॥१९५७॥ 


९४५ 


गारी-प्राभमद्गुरिका 


गोरी रिवासरस्वत्योः प्रियायां वरुणस्य च । 
असज्ञातरजःकन्या गोरी च सरिदन्तरे ॥१९५८॥ 
रोचनीरजनीपिङ्गाप्रियङ् वसुधा च । 

युद्रस्य रक्तो रागिण्यान्तीक्ष्णाजंकहरिद्रयोः ।॥। १९७९ 
ग्रथितं गुम्फिते क्रान्ते हिंसिते चाभिधेयवत्‌ । 

ग्रन्थः शास्त्रे धने चेव प्रन्थनायान्तथा पुमान्‌ ॥१९८०॥ 
्ात्रिशद्रणचरन्दे च वचस्यप्ययमिष्यते । 

ग्रन्थिः स्यादिष्चवेण्वादिकाण्डसन्धो सुगन्तरे ॥१९८१॥ 
ग्रनिथवर्णे रज्जुवस्रादिग्रन्थनपदे पमान्‌ । 

ग्रन्थिकं पिप्पलीमूरे गुग्युटुग्रन्थिवणेयोः । १९५८२॥ 
वाच्यवत्त ग्रन्थिनि ना सहदेवाख्यपाण्डे 
ग्रन्थिलस्तु पुमाञ्ज्ञेयः करीरद्रौ विकङ्कते १९८२ 
अथ ग्रन्थिलमेतत्स्यादूग्रन्थिमत्यभिधेयवत्‌ । 

ग्रस्तं त्रिवेष्टिते युक्ते टुप्रवणंपदोदिते ॥१९८४॥ 
ग्रह आदान निबेन्धोपरागाभ्नुग्रहेषु च । 

रणोद्यमे च कथितो राही चापि वुधादिषु ॥१९८५॥ 
उल्खलनिभे सोमपात्रमेदे तथा पुमान्‌ । 

दयोस्त्वेष पिशाचादौ ग्रहशब्दः प्रकीतितः ॥१९८६॥ 
ग्रहणम्प्रत्यये क्टीवलिङ्धं स्याच्चन्द्रघूयंयोः । 

उपरागे चोपरब्धौ बन्धादानादरेषु च ॥१९८५॥। 
ग्रहणी तूदरव्याधिविशेषे सत्युमेदयोः । 

ग्रदराजस्त विज्ञेयो भास्करे चन्द्रमस्यपि ॥१९८८॥, 
ग्रामः संवसथे व्रन्दे तथा गीतिस्वरान्तरे ! 
प्रामणीर्मापिते पुंसि तथेवाधिकृते मतः ।॥१९८९॥ 
नायकोत्तमथोस्त्वेष म्रामणीवांच्यवन्पतः । 
ग्रामणीङलमित्येतख्द्राणां भारताम्बुधेः ॥१९९०॥ 
पराग्दक्षिणखद्रीपानामेकसिन्परिकीततितम्‌ । 

गराममहुरिका ग्रामयुद्धे भृङ्धि्चषे सियाम्‌ ॥१९९१॥ 


ग्रामीणा-चरिकं १८८ 


ग्रामीणा नीलिकायां स्री ग्रामो तेऽभिधेयवत्‌ 

अथ कके च शुनके योर््रामीण इष्यते ।१५५२॥] 
ग्राम्यं स्ीकरणे क्लीवं त्रिरर्लीठेऽपि कीत्तितम्‌ । 
ग्रमीणेऽथ सिया ग्राम्या चापसंज्ने ठतान्तरे ।। १५५३॥। 
ग्रावा रेररिठाभ्रेषु नान्तः पुंसि प्रकीत्तितः ! 

ग्राहो दे अवहारे स्याननिबन्धे चु पुमान्भतः ॥१५९५४॥ 
ग्रादकस्त त्रिषु ज्ञेयो ग्रहीतर्यथ पक्षिणि | 

पुंसि स्याद्येन गृह्यन्ते पक्षिणोऽन्ये च दुव्धकः । १९५५ 
ग्राहिः पुमान्कपित्थे स्यादाच्यवत्त्‌ ग्रहीतरि ॥ १५५५२॥। 


४। 


घृस्तन्पात्रे निरयेऽपि परमार्थविदोषयोः ।। १९९६।। 

धाव्ययं निरचये तावत्यमृषाथंविरेपयोः । 

ध उत्तरखसिरहन्तर्यथ धा ताडने तथा ॥१९५९५॥ 

किङ्किण्यां घसत पण्टायां तथा स्याद्रघ॑राररे । 

घटः समाधिभेदे ना रिरःकटकङटेपुं च ॥१५५८॥। 
स्तम्भभागे तथा प्रासादाकारान्तरसीपयोः । 

ङुम्भराशो तथा प्रोक्तो माने द्रोणाहये पुमान्‌ ।॥१९९९।। 
घटकस्त्रि घटयितयेपि चावयवे स्मृतः । 

वंशवेदिनि चोद्राहसाधकफेऽथ वनस्पती ॥२०००। 
पुमान्द्रयोस्तु वा्यादिकुम्भे स्याद्रटिकाऽ्थ सा! 

स्त्रियां युत्ते षण्टाख्यवाध्रे गुल्फे च कीर्तिता ॥२००१।। 
धटजन्मा पुमान्द्रोणे वसिष्डागस्त्ययोरपि । 

घटना धटनश्चापि निर्पित्यायोजनादिकफे ।॥२००२॥ 

स्त्रियां त॒ घटनेर्येषा गजादिन्यूह इध्यते । 

घटा घषटनसंघातगोषठीभघटनास च ॥२००३।। 

अपि स्यात्स्वादुजम्बरीरे तथेव पणवान्तरे । 

घटिक क्ली नितम्बे स्यादूषटेन तरति त्रिषु ॥२०८४। 


१५४९ घटी-घनः 


घटी त॒ दोहपात्रे च कारे नाडीद्यात्मके। 
घण्टावादनभाण्डे च स्यात्तथेवोत्सवान्तरे ॥२००५॥ 
घट) पुमाञ्टिये कम्भरारसो घटवति त्रिषु । 

अरघटे घटीयन्त्रं यन्त्रे समयष्नचके ।।२००६।। 
घटोत्कचो देत्यमेद सते भीमहिटिभ्बयोः। 

तथा सयुद्रगुप्तस्य नृपतेः स्यात्पितामह ।।२००५७॥ 

घट जीवी हयोव्र र्यानिर्णेजकसुतेऽथ च । 

टेन जीवति पुनधंटजीवी तरिषु स्मृतः।२००८॥। 
घटनं तु हिमे क्टीवं दे तरद्धोपजीषिनि। 
अनासवररणे चापि चलने चापि घटना ।॥२००९] 
घटिता पणव्राघातमेदे तरिषु त॒ योगिके। 

घण्टः शिवे रेद्यमेदे वाद्यभेदे पुनस्त्रियाम्‌ ।।२०१०॥। 
कांस्यतालान्तरे चेव वलायां पाटलावपि । 

घण्टकः पारो पुंसि षण्टाकोऽपि प्रयुज्यते ।॥२०११।। 
घण्टाताडस्तु योगाथे तथा स्पात्संकरान्तरे। 
घण्टारवस्तु घण्टायाः शब्द रागान्तरेऽपि च ॥२०१२॥ 
घण्टारवा तु शणपरण्योषधौ यौ गिकेऽथंवत्‌ । 

घण्टाखो ककटीमेदे षण्टापड क्तावपि स्त्रियाम्‌ ।२०१२॥ 
घण्टास्वनन्तु क्ली लोहे योगिके लिङद्गमथवत्‌ । 
ण्टिकृा क्ुरषघण्टायामवटो च स्वियाभ्मता ॥२०१४॥ 
अपामागे विषण्टी त॒ क्षुद्रघण्टिका मता। 
घण्टुरूष्मणि कण्ठस्थघण्टायां करिणोऽपि ना ॥२०१५।। 
घनो ना स्ुस्तके मेषे संघाते लोहयदरे । 

मुद्ररेऽपि च काठिन्ये कषे गन्धेऽभ्रके तथा ॥२०१६।। 
भिक्षायाः परिपणे च हस्तकाण्डद्यात्मके । 

विस्तारे कणिने त वरिरविंपुले मृत्तंसान्द्रयोः ।| २०१५७ 
कायस्थगन्धषुक्तं च कास्पतालादिकेतु नप । 


युखे पध्यमनृत्याद्‌। रोहे मरकताहये ।॥।२०१८॥। 
१०-क 


घनरसः-घोरम्‌ 


भव्रेनरसः सन्द्रनियासे मोरटाम्बनि । 

कपू रे पीदुपण्याश्च स्म्यक्िसिद्धरसेऽपि च ॥२५१५५॥ 

दक्र धातुकमत्तेमे वपुंकाऽग्रे घनाघनः । 

पर्घरो ना चलद्ारिध्वाने घृके नदान्तर ॥२०२०॥ 
स्यादस्री पुनरट्रादरधादारकवाटक । 

अथ स्री षर्धरी श्चद्रषण्टयां बीणान्तरऽपि च ॥२०८२५।। 
खरान्तरे तथा वाद्यलगुडे घर्घरा पनः । 

सरय्वंशान्तरे दवे त॒ रन्ध्रीवेरयात्मसम्भवे २०२२ 

अथ घर्धरिका वाचमेदे वादित्रक्रोणकरे । 

धर्मः स्वेदजले ग्रीष्म उष्णे दिवस आतपे ।२०२३।। 
यज्ञे हविषिेपे च पहावीरमतेऽर्िविनोः। 

ध्लस्त॒ दिवसे पसि हिंसे स्यादभिधेयवत्‌ ।२०२४॥ 
घातः काठे प्रहरणे पंच्लिङ्गः परिकीोत्तितः। 
धािर्नाऽ्नौ रणे गर्ताञ्नौो वह्वारिनि तरिषु ॥२०२५॥ 
धुरिकोऽखगजादीनां पादादीनाश्चं बन्धक । 

शृङ्ावपि च गुर्फे च पंल्लिङ्गः परिकीर्तितः| २०२६।। 
घृणा सिं जुगुप्सायां दयायां च प्रकीत्तिता। 
घृणिरस्री निदाधेऽद्वि ज्वालादीधितिवीचिपु ।२०२५॥। 
पूतमाउ्याम्बुनोनं खी प्रदीप त्वभिधेयवत्‌ । 
घृतवद्श्रतयुक्तं व्रि ध्रतवत्यो तु रोदसी ।॥२०२८॥। 
घृताची त्वप्सरोभेदे निशायाश्च प्रकीत्तिता । 

धृष्टिः स्री वपंणस्पद्धाषिष्णुकान्तास्चु ना करौ ॥२०२९॥ 
घोणः पुमान्धूनने स्थादित्वरे त्वभिधेयवत्‌ । 

घोणा तूक्ता हयप्रोथे नासिकायामपि सियाम्‌ ।॥२०२०॥। 
ङुम्मीरमक्षिकराख्ये च कीटेऽम्बृपरिसरपिंणि । 

घोण दि ।  बद्रीपूग्रक्षयोः फीत्तिता सियाम्‌ ।॥२०३१।। 
धोरः पुमाञ्दिवे त्रिस्तु कषे च स्याद्धयात्पके। 

धोरो दयोः सृगाले स्याद्रोरं करली बुङ्कमे मतम्‌ ।।२०३२॥। 


५ ^ 


)^~ 


१५१ घोटः-चक्रवर्सिनी 


धोलः पुंसि कपाठेऽथ क्ली दण्डाहतके भवेत्‌ । 

दयोस्तु धधरीवेश्यसम्भूते स्यान्नरान्तरे ॥२०३३॥ 

घोष अभीरषव्छा ना शब्दे वाचि स्परेऽपि च) 
व्रह्मबाटुकसंज्ञे च विषभेदे लतान्तरे ॥॥२०३४।। 
कोश्ातक्याहये शब्दवणं धर्मेऽम्बुदेषु च ¦ 

कंसाख्यरोहे त्वस्री स्री घोषा मधुरिकोषधो ॥।२०३५॥ 
घोषयित्नुस्तु विप्रे च फोकिरेऽपि पुमान्मतः। 
घोषवांसिघोषियुक्तं वीणायां घोषवत्यसो ॥२०३६। 
प्राणघ्राणे च नासायां त्रिघोते घातिवाचिनि ॥२०३६६॥। 


= 
डः पुमाच्िषये ख्यातः स्पृहायां विषयस्य च ।।२०३५॥ 


च 
चश्वण्डीय पुमानुक्तः कच्छपे चन्द्रचोरयोः । 
चको ना सपेस॒त्रस्य सपंमेदेऽपि यष्टरि ॥।२०३८॥ 
तपंणे चिक्कणे तु स्थात्क्छीवं पूगतरोः फएठे 
चकोरस्तु दयोः पक्षिभेदे गियन्तरे त॒ ना ॥२०३९॥ 
चक्रमस्ी रथाङ्गे च संसारे सैन्यराष्रयोः। 
जलावत्ते चये वरन्ते पण्डे घनलोहयोः ॥२०४०।। 
काव्याटङ्कारभेदे च विषमे माक्षिकेऽपि च। 
ददुसज्ञव्याधिमेदे व्यूहदम्भप्रभेदयोः ।२०४१॥। 
धभेचक्रादिके ङुम्भकारोपकरणान्तरे । 
अखान्तरे दे तु चकश्चक्रवाकखगे मतः; ॥२०४२॥ 
हरौ चक्रधरो नाऽहौ दे त्रिषु ग्रामजाङिनि। 
चक्रपादो दयोहंस्तिन्यथ पुंसि रथे मतः ।॥२०४३। 
चक्रवत्तीं पुमान्सावंभोमे स्री चक्रव्तिनी । 
स्थावरे जन्तुतत्संज्ञे योगे स्वथंबदिष्यते ।।२०४४।। 


१, आभिीपद्याय वा । 


चक्रवाटः-चतुथीं 


चक्रवाटः क्रियारोहे पयन्ते च रिखातरा 
चक्रवाडम्मण्डले कटी लोकालक्रगिरा पुमान्‌ ।॥२०४५॥। 
चक्राङ्ीफकंटभृङ्गचाज्चक्राङकः याङ्ग धन्विनि । 

चक्राद्खी कटुरोहिण्यां चक्राङ्खो दंसपक्षिणि २८५ ६।। 
चक्राटो विप्वेधे दे ना दीनारं तरि प्रत्तक। 

चक्री जाठिककफोकाऽजफुखाटय॒दिपु द्याः ।२०४५॥ 
विष्णो तु ना त्रिषु त्वप चक्रवच्चक्रयायिनाः। 

चक्चुष्यः सुभगे त्रि स्यात्तथा स्याच्चक्चपां हिते ।२०८४८।। 
ना पुनः पीतये च पुण्डरीकतरावपि। 

कतकद्रौ सक्तुषु च चक्षुष्या तु भवेच्स्वियाम्‌ २५४ ९॥ 
कुराटीमभेषञे चापि द्राणपुष्पाख्यश्चाटके । 

चङ्करस्त॒ दयादृत्यं ना रथं च भगाङ्रे ।२०५०॥ 
चरक्रमः सडक्रमे नाऽथ चडक्रमश्चदक्रमोऽपि च। 
भवेच्चट्‌ क्रमणे तचाप्यस्पेऽध्वनि गतागतम्‌ ।।२०९५१५॥। 
चङ्गस्त॒ शोभने दक्षे व्रिलिङ्कः परिकीर्चितः 

चञ्चत्कः स्यान्मणौ नातिभास्वरे त्वभिधेयवत्‌ ॥२८५२॥। 
भेददयोस्तु चश्चत्कः खद्योते ददुरेऽपि च । 

चश्चला सी तडिव्लक्षम्योधञ्चलः पवने पपाच ॥२०५३॥ 
वाच्यवत्कमवति च ठेखने तु हयोमतः 

चश्चा तु नलनिमाणे तरणनिमितपृस्पे ।॥२०५४।। 

चतुरः कौत्तिता दषे बुद्धिमत्यभिधेयवत्‌ । 

चतुरा हस्तिशालायां तथाल्पभ्रूककुटावरपि ॥२०५५।। 

मृगभेदे त॒ चतुरा सी तस्या लक्षणं विदुः 

चतुरा स्याद्रनास्नग्धरोमा शयामा सभिन्दका ॥२८५६॥। 
चतुरङ्कर इत्येष पुमानारग्बधद्रुमे । 

मानान्तर रराख्ये च योगे तर्थुवदिष्यते ।।२०५७॥ 
चठुचन्ठु चतुणा त्रः पूरणेऽथ चतुर्थ्यसौ 


र, 


त॒रीयायां विभक्ता स्री पिनायकतिथावपि ॥२०५ ८।। 


१५३ चतुदेशी-चन्द्रकी 
चत॒दशी सरी वीणायां यस्यास्तन्तर्यश्चतुद्‌श् । 
तथा रिवतिथो सिस्तु पूरणे स्याचतुदश्च ॥२०५९॥। 
चतुवगंः पुमानथेधमकापवियुक्तिपु । 
चतुष्कं स्याचतुःसद्घं भवने यष्टिकान्तरे ॥२०६०॥। 
अक्षे तु ना चतुप्को त॒ सियां यवनिकान्तरे। 
मशकदारिभ्याख्ये पुष्करिण्यन्तरेपि च ॥२०६१॥ 
चतुष्पथं क्टी भृद्धाटर ब्राह्मणे ना चतप्पथः। 
चतुष्पदी स्री प्ये ना पशो क्ली करणान्तरे ।।२०६२॥ 
चतुष्पाद्रावण पुंसि चतुरडप्रो तु वाच्यवत्‌ । 
चतुष्पष्टिः करासंख्यादवीभि्सु ऋचि सियाम्‌ ॥२०६३॥। 
चतुस्सपं योगिकेऽपि क्छीवं तु परिभाषितम्‌ । 
चन्दनागुरुकपूरकङ्पः कदम कृते ॥२०६४॥। 
चत्यरन्त्यद्गणं खण्डिठे क्छी ना चतुष्पथे । 
सरी त॒ स्यादवतामेदे रथ्यायापपि चत्वरी ।२०६५॥ 
चत्वारो देमङ्क्डे च पुंसि दभेऽपि दस्यते । 
चन्दना चन्दनी च सखी नदीभेदे प्रयुज्यते ॥२०६६।। 
चन्दनोऽख्री मलयजे मेद्रकाल्यान्नएुंसकम्‌ । 
चन्दिरं क्ठीजरेना तु चन्द्र हस्तिनि त दयोः ॥२०६५॥ 
चन्दिरः पुंसि वास्तूकश्ाके स्यान्नापिते भगे । 
चन्द्रो वारिणि कपूरे शशाङ्कं बर्हिमेचके ।॥२०६८॥ 
कभ्पिस्लबृक्षेऽपि पुमान्पुन्दरे ठं रिपु स्मृतः। 
कलो त्वारण्यकसाम्नि स्यात्त व्वाह्वादक इष्यते ।२०६९॥ 
कुमुदे रजतेऽपि स्यात्कनके त॒ नृरण्डयोः । 
अध्यायान्तु चियां चन्द्रा नतु स्ती सर्थरर्पिषु ॥२०७०॥ 
शतत्रयं सहस्रे ये हिमोत्सगाय कीर्तिताः । 
चन्द्रको वर्हिपक्षग्रेऽप्सुतेरुप्रसरेऽपि ना ॥२०५७१॥ 
चन्द्रकान्तस्त पुंसि स्यान्पणिमेदे च कैतवे! 
चन्द्रकी ना मयूरे स्यादथ व्याघ्रे द्वथोभवेत्‌ ।२०५२॥ 


चन्द्रमागः-चरूः ५५ 


चन्द्रभागस्त॒ ना रैठान्तरे कारमीरसंस्थिते | 

स्रियां त॒ देवताभेद चन्द्रभागा प्रकीत्तिता ।।२५८५३।। 
चन्द्रभागा चन्द्रभागी नदीभेदे दयं मतम्‌ । 

चन्द्रहासः खद्धमात्रे विद्येषाद्रावणस्य च ॥२०५॥। 
चन्द्रहासोऽ्धंचन्द्राऽ्रे खङ्गमत्रेऽपि शीतितः। 

चन्िका चन्द्रभागाख्यनघाञ्चन्द्रातपेऽपि च २०५५ 
चन्दिप्रिय इत्येष चक्रोराख्ये खगं दयाः । 
चन्द्रोदयः स्याटुच्छोचे शदाङ्कस्यादयपि च ।॥२८५६॥। 
चपलःचञ्वले शीघ्रे दुविंनीतेऽनवस्थितं । 
अतठे चेव चरे च वाच्यवत्पारद्‌ तु ना ॥२०७७॥। 
तुरुष्काख्ये च निथसि दे तु बानरमरस्ययोः । 
चपला करिपिप्यल्यां पिप्पल्यामपि विद्युति ॥२०५८॥। 
पुर्चस्याल्च सुरायाश्च तथा खक्षम्यामपीभ्यते , 
चप्पटस्तु चपेटे च परप॑रे च पुमान्मतः ॥२०७९॥।। 
चप्पटं स्फारविपुरे वाच्यवत्परिक्ोततितम्‌ । 
चमक यजुरध्यायभेदे हीवेरफेऽपि च ।२०८५०॥। 
चमरं चामरे घ्वी तु मज्जयां दे म्रगान्तरे। 
चमसो यज्ञपात्र चाऽदछीकणाबयवान्तरे ॥२०८१।। 
मेधे तु चमसः पुंसि चमसी तु स्ियामियम्‌ । 
युद्ादोनां कृते पिष्टे व्यञ्जने परिकीर्तिता ।२०८२॥ 
चमूः सेनाविोपे च सेनामत्रेऽपि च स्वियाम्‌ । 
चम्पस्तु तरुमेदे ना चम्पा स्री नगरीभिदि ।॥२०८३।। 
चयः समूहे प्राकारमूलबन्धे समाहूतौ । 

चराश्षययुतभेदे च भौमे वारे च पुंस्ययम्‌ ॥२०८४।। 
वाच्यवनतु स्पसे चापि चरेऽथ युवतौ चरी ! 
करीवमाचरे गते वृत्ते च भक्षणे ॥२०८५॥ 

६। मक्षे चव चारतो वाच्यवन्मतः । 
चह स्यास्य हव्यपाके तथा मेघे पुमान्मतः ॥२०८६॥ 


९५८५ 


चचरी-चातुरी 
चर्चरी चभंरिरितिप्रसिद्धे हास्यवाक्यके | 
उक्ता कापटिकानाञ्च गीतमेदे स्तियामियम्‌ ॥२०८५७॥ 
चच॑रीको महाका केरषिन्यासश्चाकयोः । 
चच; माजारकण्यां स्री मार चचिक्यचिन्तयोः ॥२०८८॥। 
पुर्चल्यां तिलके गोयाश्चर्चो वेदविदि त्रिषु । 
चमकारः पादुकृतिमतः स्रीपुंसयोरयम्‌ ॥२०८९॥ 
स्री तु चमरकारीति मता चपकपोषधोौ । 
चभण्वती सी कदली द्ुमेऽपि सरिदन्तरे २०९०) 
चमे क्टीवं त्वचि तथा फरुकाख्येऽस्रवारणे । 
चर्मी भूजंद्ुमे पुंसि तथा भूङ्करिटावपि ॥।२०५१॥। 
अथो फरुकपाणो च चमंवत्यपि वाच्यवत्‌ । 
चवंणश्चवेणाऽऽस्वादे चवंणा मीलमक्षिका ।।२०९२॥ 
चवेणिनीऽनले स्त्री त॒ व्यवसायेतरे धियाम्‌ । 
चरश्चलाचके त्रि स्री एश्चरीविद्युतोः श्रियाम्‌ ॥२०५३॥ 
अथ कम्पे तुरष्काख्यनियासे चानिले पुमान्‌ । 
चलनम्भ्रमणे कम्पे भूषणे वस्त्रवधरे ॥२०५४॥ 
पादे तु चरनः पुंसि पुंश्चल्यां चरना स्त्रियाम्‌ । 
चलनी वस्रषधय। वारिभेदेऽपि च क्वचित्‌ ॥२०९५॥ 
चव्या स्यां वचायां स्याच्चविके चव्यमिष्यते । 
चषकोऽस्री सुरापात्रे पाने मघयान्तरेऽपि च ॥२०९६॥ 
चाक्रिको घाण्टिके चापि तैकिकेऽपि द्वयोम॑तः । 
चारो ना चटने चार्थोपजीविभिदि च स्मृतः ।॥२०९७॥ 
चोरे वर्णे कृष्णहरित्सिते च त्रि तु तदति । 
चाटुः पश्ुपिचण्डे ना प्रियवाक्येतु ना च नप्‌ ॥२०९८॥ 
नृपादिस्तुतिवाक्ये तु चाटु स्यास्सत्री नपुंसकम्‌ । 
चाटुकारस्तु ना हारभेदे हेमगुडेः कृते \।२०९९॥ 
यष्टिमात्रेऽपि च तिस्तु विज्ञेयोऽयं प्रियंवदे 
चातुरः शकटे चक्रगण्डा दा्ये तु चातुरी ॥२१००॥। 


छि) | 
णे 
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चातुरकः-चिक्ुरः 


चाटुकारिनियन्तरोस्त॒ द्रि च गोचरे । 

तथा चतुरसम्बन्धिन्याश्चकारिणि च त्रिषु ।२५०१॥ 

अथ चातुरकर्चक्रगण्डो पएस्यमिधेयवत्‌ । 

गोचरे छोचनस्यापि चाट्कारे नियन्तरि ॥२१८२॥। 
चान्द्रभागस्त॒ ना रैलविदोपभिदि शीतगोः, 

चान्द्रभागा चान्द्रभागी नदीमेद दयं मतम्‌ ॥२१०३॥ 
चन्द्रभागस्य सम्बन्धिन्येतत्स्याद मिधेयव्त्‌ । 

चन्द्री स्त्री पू^पायां स्याचन्द्रसम्बन्धिति त्रिपु ।।२१०४॥। 
चामरन्तु भबेतकटीवं हीवेरे च प्रकीणंके । 

अथो चमरसम्वन्धिन्यथंवचामरम्मतम्‌ २१०१५ 
पुमांस्चापरपुष्पः स्यात्पू गकाश्चप्रकेतके । 

चामीकरन्तु कनके चामरेऽपि नपूंसक्रम्‌ ।।२५०६॥ 
चास्पेयो हेम्नि किञ्स्के तथा चम्पकपादपे। 
नागफेशरधृश्रे च ना ष्टी तु प्रस्मेऽनयोः ।२१०५॥ 
चारः प्रियालरृक्षे ना बन्धे चैव स्यो गतौ, 

चारन्त॒ स्यासिियाठस्य प्रसवे चाङ्गणेऽपि नप्‌ ॥२१०८॥ 
चारकः पालकेऽदवादेः स्यात्संचालकवन्धयोः । 

चारणं चारणादय्थे न ना चार्यतेर्यम्‌ ॥२१०५॥ 
देवजात्यन्तरे त॒ ढे चारणोऽपि इदीख्वे । 

चारिः परुप्रखव्याधो लक्षणीयेऽपि च स्त्रियाम्‌ ।२११०॥ 
चारी , तु स्त्री नाव्नान्वागतावन्नस्य सेषने । 
चारुचरहस्यतो पुंसि शोभने त्वभिघेयवत्‌ ।।२१११॥ 
चितराखुप्णीमोदुम्बा सुभद्राऽवन्तिकासु तु| 

नवा, सवनक्षत्रनदीभेदेषु च सियाम्‌ ॥२११२॥ 
ना पुसोस्तितउनि स्म्रतम्‌ ।२११३॥ 
~ ^ चालन्‌ चाना नना। 

चडरः पादपं कशं पुंसि स्यात्पादपान्तरे ॥२११४॥ 


९१५७ 


चिकणः-चित्रभतुः 


दयोस्त॒ गृहवभ्रो स्याद्विहगे च सरीसपे। 

चश्वठे तु त्रिपु ज्ञेयं युवतीनां च लोचने ॥२११५॥ 
इपन्निमीठिते च क्ली चिङ्करं परिकीर्तितम्‌ । 

चिकणः कथितो धान्ये मसृणे तु त्रिपु स्मृतम्‌ ॥२११६॥ 
चिस्स्तरियामुच्यते ज्ञाने ज्ञातरि स्मेप भेयवत्‌ । 

चितं छन्ने धिषु चिता स्ियां सा चितिचित्ययोः।।२११७॥ 
चिव्यायां सी चिता क्ली त॒ चये त्रिितिकमणि ) 
चितिस्त स्री सप्रहे स्याचितायां चयनेऽपि च ।२११८॥ 
ज्ञाने च चेततो त्वेप धातौ पुन्लिङ्ध इष्यते । 
चित्तन्नपुंसकं बुद्धा हृदयेऽपि प्रकीर्तितम्‌ ।।२११९॥।। 
चित्यं मृतकचेत्ये स्थाचित्या मृतचितो स्वियाम्‌ । 

चित्रं नपुंसकं पुष्टे स्यादारेख्येप्यथ त्रिषु ।२९२०) 
आश्चयेँ कबुराभिख्यवणेयुक्तेप्यथो पुमान्‌ । 

द्‌वतानुक्रमे प्रोक्त आसुराजे चिरन्तने ।२१२१॥ 
कवुराख्यगुणेऽथ स्री चित्रा देमन्तरा त्रिपु । 
परुकामेष्टिमेदे न्यग्रोध्यां कृष्णत्रिवस्यपि ॥२१२२॥। 
गोदुम्बाख्यरताजातो सभद्राधुनिमेदयोः । 

वेदशालियुखे चापि नक्षत्रे चन्द्रदेवते ॥२१२३।। 

तदयुक्तं कारमात्रे च तत्कारोत्पन्नयोपिति | 

दयोस्तु चित्रः पारीननाम्नि मर्स्यान्तरे मरतः ॥२१२४॥। 
चित्रकस्तु प्मान्वदहिसंज्ञाथाम्भेषजोषधो । 

तन्मे च तथेरण्डे द्वे तु राजिलभोगिनाम्‌ २१२५ 
त्रयोदशानां भेदानमेकसिन्न्याघ्र एवं च । 

अथ कटी चित्रकन्तत्तिलफे सम्प्रयुज्यते ।२१२६॥ 
चित्रगुप्रस्त॒ पुंसि स्यामे तस्य च ठेखके । 

चिप्रपक्षः पकिमेदे ढे कपिञ्ञरसंज्ञके ।२१२५॥ 
चित्रपणीं पररिनिपणीरतायां त्रि त॒ यौगिक, 
चित्रभानुः पुमान्ष्ये पावकेऽपि प्रकीरितः ॥२१२८॥ 


चित्ररथ ;- चुक्रः १५८ 


अथ चित्ररथः प्ये चन्द्रे गन्धवंभिद्यपि । 

चित्रलः कालिङ्गवल्ल्यां छाग्यां स्री चित्रला मता ॥२१२९।। 
चित्राङ्गो दवे व्याघ्रमेदे पिण्डारकसमाहये । 

अथ चित्रदयरीरे च चित्राङ्गो बाच्यवन्मतः ॥२१३०॥। 
चिपिटः प्रधुफे पुंसि त्रि तु पिच्छितविस्तृते , 

चिरजीवी दयोः काके पुमांस्तु ब्रह्मणि स्मृतः ॥२१३१॥ 
चिरण्टी त्ववमन्तव्या सा दितीयवयस्तियाम्‌ । 

सुवासिनीति प्रथिते स्रीविरोपेऽपि कोविदः ॥२१३२॥। 
चिरमेही गर्दभे दे यौगिके त्वर्थवन्मतः । 
ग्रीवामेदेऽतसीविदयुत्खोते चिरमीलिका ॥२१३३। 

मत्स्यभेदे चिलिचिमो दयोहमवते तु ना, 

वृक्षभेदे च तस्यैव प्रसवे क्टीवपिष्यते ॥२१३४॥ 
चिल्लः क्लिन्नेऽष्णि ना त्रिस्तु क्लिनाक्षे दे खगान्तरे । 
आतापिसंज्ञे चिल्ली तु भ्रुवि शके च मारि ॥२१३५॥ 
चिहनपुंसक प्रोक्तम्यताकायां च लक्ष्मणि । 

चीमो ना पीतथरुदें च तन्तावप्यंशुकान्तरे ॥२१३६॥ 
काककङ्ो च मदनट्रुमे चोदीच्यनी्रति । 

भूम्नि तदेशराजेषु तु द्वयोमरंगयोरपि ॥२१३५॥ 
व्यवखया तु मृगथोरक्षणं चैवथुच्यते । 

ताश्रवर्णो परगो यः स हरिणः स्यात्स एव च॥२१३८।। 
सितक्रोडः स चानः स्यादित्येकः प्रोक्तटक्षणः । 

अन्यः कपोतवर्णा यस्िश्दङ्खलमानकः ॥२१२९॥ 

इत्युक्तः क्लां तु मदनफठे चीनमयस्यपि । 

चीरं क्ली छिन्नवस्तरे च रेखारिखनभेदयोः ॥२१४०॥ 
गोसतने ४९४९ बरकले चाऽथ चीरी च्विव्लाख्यकीटके । 
चीणपणस्तु निम्ेभपे खर्जरदरौ तथा पुमान्‌ ॥२१४१॥ 
ुक्रोऽम्लवेतसे यीजपूरे चाऽऽश्लरसे पुमान्‌ । 

वभरन्तरण युजिक्रायां सुन्दरे तु द्योतः ।॥२१४२॥ 


९५९. 


चुक्रम्‌-चेतनः 
चुक्रन्तु यच्छचौ भाण्डे सक्षौद्रगुडकाञ्चिके । 
त्रिरात्रं धान्यरारिस्थं भवेन्मस्त्वादि तत्स्मृतम्‌ ॥२१४३॥ 
सी चुक्राथ चाङ्खेयां चुक्री ज्यम्लरसान्विते। 
चुम्बकञ्चुभ्बनपरे धृत्तोऽयस्कान्तयोरपि ॥२१४४॥ 
बह्रन्थेकदे ज्ञे घटस्योध्वौवलम्बने । 
चुभ्रस्तु स्यात्पुमान्नारे नाशवत्यभिधेयवत्‌ ॥२१५४५॥ 
चुलुकी रिशुमारे स्याक्करण्डीमेदे कुान्तरे । 
चुटुको भाण्डभेदे ना द्रीपाख्ये व्याघ्रके दयोः ।।२१४६]। 
नृसियोस्तु द्रवाधारम्रसृते परिकीर्तितः । 
चृटुम्पो गमने प्रोक्तश्चुटुम्पा छागयोपिति २९४५1 
चुल्लः क्लिन्नाक्षजन्तो च पिंलन्ने चाक्षणि वाच्यवत्‌ । 
चुल्ली चितायाद्रानेऽपि स्तरियाम्परिकोत्तिता ।२१४८॥। 
चूचुद्रयोः किरात्याञ्च शम्बरादपि पल्कसात्‌ ! 
वेदेदाद्वापि सम्भूतः सं परस्तत्र कीत्तितः ॥२१४९॥ 
चूडा शिखावलमभ्योः स्त्री मूध्नि बाहुविभूषणे । 
चूडामणिः स्री गुञ्ञायां पुंसियोस्तु शिरोमणौ ॥२१५०॥) 
चूडारभा तूच्चटायां स्री चृडावति पुनसिषु । 
चूृतकः कूपफे पुंसि तथाग्रे परिकीर्तितः ॥२१५१॥ 
चृणमस्री वासयोगे धूरो क्षारान्तरेऽप्यथ । 
कपदके तु चूणीं सी चूणीं दण्धेऽभिधेयवत्‌ ॥२१५२॥ 
चूणिरचूर्णयतौ ना सरी ग्रन्थमेदकपदयोः । 
चूलिस्तु पिष्टकेऽपि स्याचापस्याप्यटतो सियाम्‌ ।२१५३॥ 
चूलिकस्तु तिरे ना स्याच्चूटिकी इक्डटे हयोः । 
चूलिका तु खियां जातिश्छन्दोमेदे गजस्य च ॥२१५४॥ 
कर्णमूले तथा नाटकाङ्गेऽपि परिकीर्तिता ! 
चृषा गजवरत्रायां स्त्री वृषं चृषणे न ना ॥२१५५॥ 
चेत्‌ इत्सितेऽथ साकट्ये स्तुतौ पशषन्तरेऽव्ययम्‌ । 
चेतना संविदि स्री स्याच्येतनः प्राणिनि त्रिषु ॥२१५६॥ 


। स च 
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चेलोऽधमे मे्यवर्स्याय्चेलं वस्त्रे नपुंसकम्‌ । 

चेष्टितन्तु गतौ क्टीवं चेष्टायां च तथेष्यते ॥२१५५॥। 

चेत्यं चिताऽङ्के वुद्राऽण्डे याज्ञेकाल्याधिवासने । 

देवाटये च क्लीवं स्यादस्त्री तूदेशपादपे ।२१५८।। 

चेत्रः पुंसि वसन्तस्य प्रथमे मास्यथ च्ियाम्‌ । 

चेत्र मृते दवङुके ना भूभृन्पासमेदयोः।।२१५९॥ 
तत्यायां पोणेमास्यां स्याच्चेत्री मेत्ता त॒ चित्रया 

नक्षत्रेण युते कारमेदे चित्राह्ये पुनः ।।२१६०।। 

काठे जाते स यदि स्यादस्त्यथध ततश्च सः 

पारिलेप्या्यथायोग्यं विज्ञेयो नपि पुंसि वा।२१६१। 

क्लीवं चैत्ररथं यक्षराजोयाने प्रकीर्तितम्‌ । 

अहीनक्रतभेदे त॒ द्विरात्रे मन्मथे च ना ।।२१६२।। 

चे्याश्चेदिषु पुंभूम्नि द्रे तु चेदीश्पुत्रयोः। 

चोक्षो गीतान्तरे नाऽथ त्रिद्षुचिचारपु ॥२१६३।। 

चोचन्तरुत्वचि तथा भृद्गाख्ये गन्धवस्तुनि । 

चोडः प्रावरणे पुंसि देशभेदे चभूमनि ॥२१६४॥। 

चोदना वेदवाक्ये स्री कव्यं चोदनी मता 

प्रपणे तु विरोधोक्तावपि स्याच्चोदना नना ॥२१६.५।। 

चोद्यं स्याददधुते प्रश्ने चोदनीय तु वाच्यवत्‌ । 

आश्च्यविषये चैव प्ररनस्य विषयेऽपि च ॥२१६६।। 

चोरस्तु पुंसि कूर्पासे करमददुमेऽप्यध । 

तत्फे क्ली दाक्षिणात्यनीवृद्धेदे त॒ भूम्नि ना ॥२१६५७॥ 
जे तु पुमानस्य सन्ताने तु द्रयोरयम्‌ । 

शष्च्छद्‌ःपु स्वस्ली स्याच्चोलो जानपदेष्वयम ।॥२१६८।। 

चोरकी तु त्रिषु ज्ञेयश्रोलकेन समन्विते । 

मास्तु नागरङ्गं च करीरे किष्कुपर्बणि ।॥२१६९॥। 

चारक ना पुराऽप्यक्षे दयतक्ारे त॒ स दयोः 

चरका ठत क्षियामेव स्तेये सम्परिकीर्तिता ॥।२१७०॥ 


{६१ 


१९ 


चोल म छदेनः 


चाटन्तु चृडाकरण त्रि तु स्याच्चोख्योगिनि । 

च्यवनो युनिमेदे स्थाच्च्यवनं प्रच्युतो मतम्‌ ।।२१७१॥। 

च्युतादानं कन्टुकादानदण्डेऽपि च्युतग्रहे । 

च्युतिः स्री च्यवने योनौ वायौ च च्योततो तु ना॥२१५२॥ 

च्यृपः पुमान्‌ रवो वाते युद्धेऽपि च पुमान्मतः ॥२५७२१॥। 
र 

छा निमेखेऽन्यवच्छा तु च्ियां छादन इष्यते॥ २५५३॥ 

छगणं पञशुषिष्टायां नपुंसकमुदीरितम्‌ । 

छगनुस्त॒॒प्मानुक्तो जन्तौ वैश्वानरेऽपि च ॥२१५७४॥ 

छगलं नीरख्वस्रे कटी र्गरी वृद्धदारक । 

दयोस्त्वजे स्याच्छगखो यृनिभेदे त॒ना मतः ॥२१५५॥ 

छत्रो दवेऽसावतिच्छतरे कुस्तुम्बुरु चिरीन्ध्रयोः । 

आतपत्र त्वयं छत्रः पुंनपुंसकयोमेतः ॥२१७६॥ 

छत्रभङ्गस्त॒॒वेधव्ये खातन्त्यनृपनाशयोः । 

छत्राकं स्यादटिच्छव्रं रास्ना छत्राक्युदीरिता ॥२१५५॥ 

छत्वरो ना निङ्कञ्जेऽथ क्लीबं निष्डुड्य मन्दिरे । 

शय्योत्तरच्छदे चाऽथ कुत्सके भत्संके त्रिषु ॥२१७८॥ 

छदः स्यात्पक्षिपक्षेऽपि वृक्षपत्रेऽपवारण । 

ग्रन्थिपर्णे तमाेऽपि पुमानेष प्रकीत्तितः ॥ २१५५॥ 

छदनं तशुपत्रेऽपि पिधाने पक्षिपक्षफे । 

छदिस्त॒॒पटठे रहे सान्तं क्लीं प्रकीर्तितम्‌ ॥२१८०॥ 

छद (न) प्रोक्तं कैतवे च सब्न्यपि नपुसकम्‌ । 

छन्दो वक्ेऽप्यभिप्राये बाज्छायामपि पुंस्ययम्‌ ॥२१८१॥ 

छन्दः श्रुतीच्छाप्येपु सामगानां विशेषतः । 

अनूहसामग्रन्थे च स्पैराचारे नपुंसकम्‌ ॥२१८२॥ 

छन्नं त॒ रहसि क्लीवं छादिते वाच्यलिङ्गकम्‌ । 

लर्द॑नो पदनद्रौ ना निम्ब्कषेप्यरम्बुषे ॥२१५८३॥ 


शुनामपि अ्वेरऽथ स्याच्छदनी त्रपुस स्वियाम्‌ ! 

छदनं त॒ छदना च ननेोद्रान्तौ पदद्वयम्‌ ॥२१८५॥ 

छलं स्यात्स्छलिति चेव ॒छडमन्यपि नपृसक्रम्‌ । 

छी वीरुधि सन्ताने वच्छे कुमुमान्तरे ॥२५८५५॥ 
छविधम॑णि शोभायां दीप्तौ यज्वद्विजन्मनाम्‌ । 

वेदयामास्तरणे तद्रचिचित्रप्रतिकरतो सियाम्‌ ॥२१८६॥ 

छागो ना कसुणाभिख्यपादपे छगके दयोः । 

छगणो ना करीपाग्नो त्रि तु छगणयोगिनि ॥२१५८५॥ 
छात्रः शिष्ये पुमांश्छात्रं मधुमेदे नपुंसकम्‌ । 

छान्दसः श्रोत्रिये पुंसि छन्दःसम्बन्धिनि त्रिपु ॥२५८८॥। 
छाया प्रोक्ताऽऽतपाभावे प्रतिषिम्बाकयोपितोः। 
पालनोत्कोचयोदींपिस्तच््योभागेहपङक्तिषु ॥२५८९॥ 
छायाकरर्छत्रधारे योगार्थे त्व्थवन्मतः । 

छिगुरस्तु दयोः ` 'गृहवभ्रो च कीत्तितः ॥२१९०॥ 
किदुक्ता छेदने स्रीत्ये छत्तर त्वभिधेयवत्‌ । 

छिलयरः स्यच्छरे पसि शठे तु त्रिषु कीत्तितः॥२१९१॥। 
छिदिरस््यायुपे ना तु रज्जन्न्योमूषिके दयोः । 
छिदुरदछेदके धत्ते भङ्खरे वैरिणि त्रिषु ॥२१९२॥ 

लिद्रं व्रिच्छिद्रिणि कटी त॒ रन्प्रे दोपे तथाऽऽगसि! 
छिना गुद्च्यां घ्रक्ये तु त्रि क्छी दधनि निःश्रे ॥२१५३॥ 
छुपः ्चपे स्पशंने च पंल्लिङ्गः परिकीत्तितः। 

छरितं सोतप्रासहासे त्रि त॒ चछिने प्रथुञ्यते ॥२६५९४॥ 
छेको गृहाध्रितमरगपक्षिणोचि तु नागरे । 

छेदनं वर्चने कटी कनकस्य फरेऽपि च ॥२६५५५॥ 
साधने तु तरिषु छिन्ते रथच्छेदयतेः कृतौ । 

छेदनं छदना चेति क्टीबेऽपि स्यास्स््ियां तथा ॥२१५६॥ 


१. छिदिरस्तु पुमानग्नौ च्रे क्छी मूपिक्रे द्वयोः । 


अखी त्वायुधसरामान्पे वच्च्ाब्दः प्रयोगवान्‌ ॥ 
छेदनं छेदना चेति क्ली खियोः समभ्परयुञ्यते। 


जेः-जटरः 
ज 

जो ना मृत्युञ्चय ताते जन्मन्यपि जनादने। 
जवे भोगे षरिपि दीप्तौ पिश्चाचे देवरे सियाम्‌ ॥२१५५। 
अपि मध्यगुरो जा तु जातो त्रिस्तूत्तरयितः। 
जाते जेतरि यक्तं च रंहस्विनि तथा मतः ॥२१५८॥ 
जकुरो मलये पुंसि शज॒नके तु दयोभेतः। 
जगच जगती चेति लोके स्रीक्लीवयोमेतम्‌ ।॥२१५९॥ 
छन्दःसु स्री जगत्यष्टाचत्वारिशत्स्वरादिषु । 
सुरभौ च परथिव्यां च जने त्वेतदूदृयोर्भवेत्‌ ॥२२००॥ 
वायो त॒ ना त्रिषु सवेष त्रसे च स्याचराचरे। 
जगलरम्मेदके पिषटटमयेथ फितषे त्रिषु ॥२२०१॥ 
जघनं स्रीकटेः पूवं भागेऽपि करिमात्रके । 
कस्यापि वस्तुनः पध्ाद्धागेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥२२०२॥ 
पनसे ना स्ियां काकोदुम्बयाञ्जघनेफसा । 
जघन्यं गद्यं गहनजधनस्थाऽन्तिमे भिषु ॥२२०३॥। 
नपुंसकं तु विज्ञेयं जघन्यं रक्तचन्दने । 
जघन्यजो द्योः शद्रे त्रि त॒ नीचेऽनुजेऽपि च ॥२२०४॥ 
जङ्कटं त्वख्ियां मासेऽथ स्थाने निजने त्रिषु । 
जङ्घनन्त स्त्रियाः श्रोणिपुरोभागे कटावपि ॥२२०५॥ 
जटा स्त्रीकेशचसंदमभमेदे मांसाख्यमेषने , 
तरोः शिफायां च जटी त्येषा प्टक्षे स्त्रियां तथा ॥२२०६॥ 
द्रोणाख्यपरिपाणस्य चत्वारिंशत्यथ तरिषु । 
जटी जटावति भवेत्संहतेऽपि तथा मतः ॥२२०७॥ 
जटायुः पुंसि सम्पातेः कनीयसि च गुग्गुरो । 
जटिला तु वचा मांसी पिप्पङीषु स्तियां मता ॥२२०८॥ 
हीषेरे जटिर क्छीबं जटावति तु वाच्यवत्‌ । 
जठरः कठिने जीर्णे त्रिषु कुक्षौ तु न सियाम्‌ ॥२२०९॥ 
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जडः-जन्यः 
जस्तु स्तव्धनिगरुद्रयोः शीतेऽनाटोच्यकारिणि । 
जडा चियां शकरिम्ब्यां पङ्क गन्धिजठे जडम्‌ ॥२२५९॥ 
जटस्त्येषप गुणे शीते पंच्लिद्धः परिकीत्तितः। 
जतुका जिनपत्रायां तथेव यखावरान्तरे ॥२२११॥ 
चक्रवत्तिन्याख्यकरेऽथ जतुक ॒दिङकलाक्षयोः। 
गवथौ स्याज्जतुफला पुंसि त दुभ्वरदुमे ॥२२१२॥ 
जन्चंससन्धाववसाने कटी ना धममेधयोः। 
जनः स्याज्जनतायां च जनने मनुजेऽपि च ॥२२१३॥ 
राजन्यवन्धावप्राज्ञे प्रतिवेश्चविवाहयोः। 
महर्छोकात्परे लोकेऽथं स्यादमनके जनम्‌ ॥२२५४॥ 
जनको जन्मदे व्रिनां ताते सीतपित्यपि। 
जनक्षयस्तु संग्रमे जनस्यापि क्षये पुमान्‌ ॥२२१५॥ 
जननी करणामात्रोजं ननं बं शजन्मनोः । 
भवेजनपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः ॥२२१६॥ 
जनयित्री जनयिता पित्रो जन्मदं त्रिपु) 
जनिना जायतौ स्री तु पलन्यां जन्मवरख्ियोः ॥२२५५॥ 
जनित्रं सामभेदेऽ्थ जनित्री मातरि सियाम्‌ । 
जानत्व॒तु इले चावाप्रथिव्योरोदसोरपि ॥२२१८॥ 
जानमा पुंसि पित्रोः स्यादुत्पत्तौ तनयेऽपि च । 
भाणिचुतेप्यथ जनी स्तुपातिवलयोरपि ॥२२१५॥ 
ऽप्यत्ता जतुङ्ृद्ररल्यां सीमन्तिन्यां च कीर्सिता । 
जन्तुनरे पमान्प्राणिमात्रेऽपि परिकीत्तितः ॥२२२०॥ 
व जन्तुरथः श्ुद्रमृगे कोद्रज्गनामके । 
यागे स्व लिङ्गादि तकंणीयं यथायथम्‌ ॥२२२१॥। 
व र क करीवुदीरितम्‌ ' 
(तै शती कः त्क्लो युद्धजनितव्ययोः ॥२२२२॥ 
5 चाध्पाद्नीयं जनितर्येपि वाच्यवत्‌ । 
तथा भरस्य स्निग्धेषु नवोडाज्ञातिभृत्ययोः ॥२२२३॥ 


९६९ जन्या-जया 


विगीतेऽपि द योस्त्वेप मातवाहककीटकं । 

जन्या मातवयस्यायां जन्यस्तु जनकफे पमान्‌ ॥२२२४॥ 

जन्युदरं योरपत्ये च जन्तौ चाऽथ पुमानयम्‌ । 

जन्पुरग्नौ च पितरि प्रादुभावे प्रजापतौ ॥२२२५॥ 

रक्तपुष्पे जपा-शब्द उपांशूच्चारणे जपः 

जपापुष्पं ङुङ्मे स्याजपायाः कुसुमेऽपि च ॥२२२६॥ 

जप्रः स्रीपएुसयोभेके पिपे च परिकीत्तितः | 

जम्बालः देवरे पड न स्ियामयमिष्यते ॥२२२५॥ 

जम्वीरो जम्भरद्रौ च स्तम्बे सर्यकराऽभिषे । 

जम्बुदरुमदरीपमिदोः स्ियां मरुपतरित्यपि ॥२२२८॥ 

जम्बुको वरुणे ना त्रिनीचेद्धे तु सृगाटये। 

जम्बूजम्बूयवृक्षे सी तत्फले जम्बु नण्लियोः ॥२२२५॥ 

चतुष्पाजातिमेदे त॒ जम्बूः स्रीपुंसियोमेता । 

जम्बूकः फेरे नीचे पशिपाश्ञापतावपि ॥२२२०॥ 

जम्बूलस्तु पुमाञ्ञम्बूविटपे क्रकचच्छदे । 

जम्भस्त॒॒दष्रापाद्वंखदन्ते ना युक्तेपादयोः ।॥२२२१॥ 

दत्यभद च जम्वीरतरा क्लोबन्तु तत्फठे । 

पिदारणे तु वक्त्रस्य जम्भा सी परिकीर्तिता ॥२२३२॥ 

जम्भलो यक्ष्ममेदे च वुद्धदेवान्तरेऽपि ना। 

तथा जम्बीरव्रकषेऽपि क्टी त॒ तस्प्रसवे मतम्‌ ॥२२२२॥ 

जयस्तु पीतय॒द्े ना नन्दीवृक्ष पुरन्दरे । 

जयन्ते भारते जित्यां होमभेदे युधिष्ठिरे ॥२२३४॥ 

जयनं विजयेऽदवादिसंनाहेऽप्यस्वचमेणि । 

जयन्तो जेतरि च्रिनो भीमे राक्रसुते शिवि ॥२२३५॥ 

जयन्ती तिथिमिद्वौरीतकारीन्द्रसुतासु च 

जया तु गौरीतत्सस्योः खियां देव्यन्तरेष्वपि ॥२२३६॥ 

अदृच्छासनदेबीनापेकस्यां च प्रकीर्तिता । 

जयस्य हेतुभूतायां विद्यायामपि कुत्रचित्‌ ॥२२३७॥ 
१९-क 
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जरटः-जटसूचिः 


ततीयायान्तथ्रम्यान्त्रयादश्यान्तिथिष्वपि । 

रामी दमे हरीतक्यामग्निमन्थाख्यपादपे ॥२२२८॥ 

वचायां जीरके चापि तकायाञ्च जया मता 

जरठः ककरो पाण्डौ कटिनेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥२२३५॥ 
जरन्तो महिषे ढे स्यात्स्थविरे त्वभिधेयवत्‌ । 
जराय्वारण्यके साममेदे गर्भाशये त॒ ना ॥२२४८॥ 
जस्थोऽ्ौ शरीरे च मासे संवत्सरेऽपि ना। 
जर्जरस्त्वसियां शक्रध्वजे वाय्वन्तरे तु ना॥२२५१॥ 
द्ण्डिकासज्ञके चेव रेवठे दें त कोकिठे। 
अथ जीर्णे च भिन्ने च जजेरं वाच्यवन्मतम्‌॥२२४२॥ 
जजरीकं ब्रहुच्छद्रे जराग्रस्तेऽपि वाच्यवत्‌ । 
जर्णो नेन्दौ द्मे कर्वे खगेतु ढे त्रि जीणंकरः ॥२२४३॥ 
जण्डशवन्द्रे च वृक्षे च पंर्लिङ्गः परिकीर्तितः । 
जत्तः प्रजननाख्येऽङ्खे चाभीरे योनिरोम्णि च ॥२२५४॥ 
जत्तिखो यनिमेदे चाप्यरण्यजतिले पुमान्‌ । 
जनकं गोकटने नीरे हीवेरेऽथान्यवज्जडे ॥ २२४ ५॥ 
अथो जलकरङ्लोऽब्जे नारिकेटषटकेऽपि च । 
शं जललतायाश्च वारिवाहे च कीर्तितः ॥२२४६॥ 
जलक्रूपी कूपगत्तं पुष्करिण्यान्तथा सियाम्‌ । 
जटगुस्मो जलावत्तं कच्छपे जलचत्वरे ॥२२४५॥ 
जलजं कमठे ना तु यद्ध दे मत्स्यकरूमयोः । 
जरतापिक इल्लीसे काके चीक्रपयोश्च ना ॥२२४८॥ 
जलदो सुस्तके मेषे जलदा विद्यति च्ियाम्‌ , 

जलप्रियो वराहे स्याद्ोगार्थे त्व्थवन्मतः ॥२२५९॥ 
भखाबसः ककटे स्यात्पश्चाङ्गं जल चत्वरे । 

नटरूडा जलावत्तपयोरेणो युजङ्कमे ॥२२५.०॥ 
जलयः कङ्कत्रोविमतस्ये भूङ्गाटकेपि च । 

युमरार च पृस्लङ्गो जलोकायां त॒ योपिति ॥२२५१॥ 


५१६५ जलाञ्चटं-जानुः 
जलाञ्जरं स्वतो वारिनिगंमे शेवठेऽपि च । 
जलाटनो रोहप्षटे जलोकायां जलाटनी ।२२५२॥ 
जलात्मा महिषे दे स्याद्राच्यवत्त्‌ जडात्मनि । 
जलाशययदीरे क्टी जलाधारे तु पुंस्ययम्‌ ।॥२२५३॥ 
जडाऽभिप्रायकफे स्वेतदभिधेयवदिष्यते । 
जरे पुंसि वरुणं जम्भे च महोदधौ ॥२२५४॥ 
जवा स्यादोट्रपुष्पेऽथ जवो वेगे त्रि तदति । 
जवनो वेगयुक्तं त्रिगंतौो तु जबनम्मतम्‌ ॥२२५५॥ 
गतिहेतीो च वेगेऽपि वाथो तु जवनः पुमान्‌ । 
जवी वेगवति त्रि स्यादृष् तु वातप्रमीमूगे ॥२२५६॥ 
जपुरिस्त्वरणा पत्रे वह्वावपि पुमान्पतः । 
जहक; पुंसि कारेऽथ खाल्षुद्रत्यागिनोस्तिपु ॥२२५५॥ 
जस्तु पुंसि राजषिंभेदे विष्णावपि स्तः । 
जागृविनरपतावग्नावपि पंट्लिङ्ग उच्यते ॥२२५८॥ 
जाधनी तु खियां जङ्घायां त्रिजंघनयोगिनि । 
जाङ्गरं क्ीवमगुरो तरि तु जङ्कर्योगिनि ॥२२५९॥ 
दयोः कपिज्ञरे स्री तु शुकलिम्ब्यां हि जाङ्गली । 
जाङ्गली पिपविधयायां जाङ्गलं जालिनीफरे ॥२२६०॥ 
जातं कदम्बे न स्त्री त्रिषृत्पन्ने जनो तु न्‌ । 
जातसूपं सुवर्णे च रूप्ये चापि नपुंसकम्‌ ॥२२६१॥ 
जातिः समूहे मालत्यां सामान्पे गोत्रजन्मनोः । 
अश्मन्तिकामरुक्योश्च तथा जातीफठे स्त्रियाम्‌ ॥२२६२॥ 
श्राह्मणादिषु वर्णेषु वेदाथ सवंजन्तषु । 
स्वभवे प्रभे छन्दोभेदेष्वायादिकेष्वपि ।। २२६३॥ 
कदाचिदर्थे जातु स्यादव्ययं गर्हणेपि च। 
जात्यो मुख्ये इुरीने च सुन्दरेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥२२६४॥ 
जानुः स्यादस्ियारूजङ्गासन्धौ तथेव च । 
दात्रिशदङ् रे मानभेदे जानुः प्रकीर्तितः ॥२२६५॥ 


जापक-जाद्पाद्‌ः १६ 


जापकं त्रिजंपकृति क्छी तु काटयक्रे स्म्रतम्‌ । 
जावालो दे अजाजीषे जवालापत्यके त्रिपु ॥२२६६॥ 
जामाता दुहितुः पत्यौ तथा उ्वेततिले धवे । 
तथव सूरयावर्तेऽपि पंर्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥२२६५॥ 
जामिः कुटघ्ियां घी स्यात्तण स्वसरि चाङ्ढा। 
नीन्रद्धदे जसे त्वेतज्ञामि कंलीवयदाहूतम्‌ ॥८२६८॥ 
आटस्ये चेतसोभ्यासात्समानगुणवस्तुनः । 
जाम्बवानृक्षराजेऽस्य सुतायां जाम्बवत्यपि ॥२२६५॥ 
जायानुजीवी पसि स्यानरटे च वकरपक्षिणि। 
जायुः पित्तं मपजञ्पे पख्टङद्धः परिकत्तितिः ॥२२५५॥ 
जारः पुमानुषपता भास्करे च प्रयुज्यते , 
अविवाद्यासु कन्यास या स्यान्या प्रष्रतिजा ॥२२७१॥ 
कन्या तस्यां चियां जारी पावंत्यामपि चेष्यते । 
ओपधीभिदि जारं तु क्ली रक्तङ्कयुदं मतम्‌ ॥२२५२॥ 
ज(रद्रव॒त॒ स्रीयोगियानमागंस्य दक्षिणा! 
या वीधिस्तत्र मागस्य पुनस्तस्यान्तरिक्षगे ॥२२५३॥ 
स्थाने जारदवं क्लीवं त्रिजंरट्वयोगिनि । 
जालं गवाक्ष दन्ते क्ली पुष्यक्षारक्वरन्दयोः ॥२२५४।। 
आनाय कपटे चापि भारतादक्षिणे क्वचित्‌ । 
वषार्स्यादन्तरं दप विप्रावेदहजे पुनः ॥२२७५॥ 
्यारय परस्या खी जार नीषपट्ुमे त॒ ना। 
नाल्कं क्षारके दम्भे करायां नाययोरपि ॥२२५६।। 
"बाद्षभदज्य तिले नाभौ च क्फरे न ना 
नारका त्वधवायां च वदना व्रृतिवास्षसि ॥२२७७॥ 
गस्तिस्नङकायोमयकङ्टके सियाम्‌ । 
% कट मकटास्ये जारकः परिकीर्तितः ॥२२७८॥ 
जाटपादा दयाहेसे र जह संञम्बुकुक्छुटे । 
८ प त्रपु सप जारकारपदे मत; ॥२२७९॥ 
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१६९ जाटिकः- जिहाटः 


जालिको वाच्यवदूग्रामे जारिजारोपजीषिनोः । 

धत्तं च दे तु टताख्यक्षद्रजन्त्वन्तरे मतः ॥२२८०॥ 
जारी जारयति त्रि स्यादयोदाशे प्रकीर्तितः । 

जालिनी चित्रश्चालायां पिप्पल्यां च सियां मता ॥२२८१॥ 
जाल्मो नीचे तरि निवुंद्धौ स्तन्धेऽनारोच्यकारिणि । 
जाहको घोद्धमाजोरखट्‌ वाकारण्डिकासु च ॥२२८२॥ 
जाह्वं तु भवेज्जन्तुवाचक्‌ं तन्नपुंसकम्‌ । 

गङ्गायां जाहवी जह योगिनि तरिषु जाह्वम्‌ ।*२८३।\ 
जिवोच्यवरस्याञ्जयिनि पिक्लाच तु पुमान्मतः । 

जिगत्नुस्त॒ पुमान्प्राणे शीघ्रग वाच्यवन्मतः ॥२२८४॥ 
जिगीषा जेतुमिच्छायां व्यवसायग्रकपंयोः । 
जिधांसुरन्तुमिच्छो चरिना तु शत्रौ प्रयुज्यते ॥२२८५॥ 
जिङ्खी सियामियं प्रोक्ता मञ्जिष्टासन्ञमेषजे । 

तथा दी्धफलाथां च कोशातक्यां प्रयुज्यते ॥२२८६॥ 
जितस्िपु खीकृते च युद्धमगनाभिभ्‌तयोः । 

जये तु जितमित्येतनपुसकयुदीरितम्‌ ॥>२८५॥ 

जितिः स्त्रियां स्याद्विजये साममेदे तथा मता, 
जित्यो हरो पुमाङ्जित्या विजये स्त्व इष्यते ॥२२८८॥ 
जित्वति जयकशीरे त्रिः काश्यां स्री जित्वरी मता। 
जिनोऽ्हति च वद्धे च विष्णौ स्याजञित्वरे त्रिषु ॥२२८९॥ 
जिप्री दे शकुनो जिप्रः पुंसि स्यत््रोधकार्योः। 
जिष्णुरन्यजनेन्द्रेषु विष्णौ ना त्रि त॒ जिर ॥२२९०॥ 
जिह्वं॑त्वगरवरृक्षे च तथा पापे नपुंसकम्‌ । 

जिह्मः सपे दयोरेष त्रिलिङ्गः इरिरेऽटसे ।२२९१॥ 
जिह्यगस्तु इयोः सपं मन्दगामिनि वाच्यवत्‌ । 

जिह्वा तु वाचि ज्वालायां रसने च खियां मता ॥२२९२॥ 
जिद्दापस्तु दयोरुक्तो माजोरे च तथा श्नि 
जिद्वालो दं सारमेये तथेव पष्द॑शके ॥२२९३॥ 


जीमूतः-जीवव्रो धनी ५५५ 
जीमूतोऽ्रो भृतिकरे देवताडे पयोधरे । 
जीरोऽन्ने पावके खद्ेऽजाज्यान्त्वेषप वृशण्डयोः ॥२२५४॥। 
जीरो द्वथोभंबेदश्वे जीरः धिप्रेऽभिधेयवत्‌ । 
जीविद्रव्ये पुमाण्टङ्क गुस्पमे च शकट ऽप्यथ ॥२२५५॥ 
दयोः पशो च पटर च चटके च प्रयुज्यत ॥। 
जीलं त॒ करपत्यां स्यात्छो् चपपटे टता ॥>>५६॥। 
जीवो ना गीष्पता जन्ता क्षेत्रज्ञे व्रक्षभिद्यपि। 
जीवा मोव्यां वचाभूम्योजीवन्त्यां शिञ्जितेऽपि च ॥२२५५॥ 
जीवं द्विषष्िस्वरफे छन्दोभद्‌ नपुंसकम्‌ । 
जीवकः स्याटक्षपणके तथेवासनपादपे ॥=२५८॥ 
रपरे च पुंल्लिङ्गस्तथा स्यादहितुण्डिकरे । 
त्रि तु श्रेष्टे प्राणितरि ब्द्रयाजीविनि सेवके ।॥२२८५९॥ 
कृपणे च श्लियां स्वेपा जीबन्त्याख्यलतान्तरे । 
आजीषे जीवने चापि जीविका परिकीतिता ॥२३००८॥ 
अथ च प्राणवत्येषप जीवत्‌ स्यादभिधेयवत्‌ । 
जीवथो द्र मयूरे च हमं च परिकीत्तितः ॥२३०१॥ 
जीवदस्तु पुमाज्छत्रा वेदं चापि प्रयुज्यते । 
मे्यवचयेष जीवस्य छत्तय॑पि च दातरि ॥२३०२॥ 
जीवनं जीषिकायाश्च प्राणनेऽन्े च वारिणि । 
विष्णुशक्त्यन्तरे त॒ स्त्री जीषन्त्यामपि जीवनी ॥२३०३॥ 
स्याज्जीवना स्त्री मंदायामनाजीवतयेः कृतौ । 
जीवनीया तु जीवन्तीराफ्संज्ञलतान्तरे ॥२३०४॥ 
पाकाङ्गासंज्ञके च स्त्री जीयितव्याऽम्बुनोस्त॒ नप्‌ । 
विन्त ऋषिभेदे ना स॒ तु स्याञ्जीवतादिति ॥२३०५॥ 
शश्र षये चेव जीवितर्यपि वाच्यवत्‌ । 
जीवन्ती त सविं नावासज्ञश्ञाकलतान्तरे ॥२३०६॥ 


च सा समीबन्दयोरपि । 
पुनन वोषधो जीवबोधनी कथिता स्त्रियाम्‌ ॥२३०५७॥ 
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जीवरा-जेवावरकम्‌ 
जीववोधन इत्यस्य योगे लिङ्गादि तक्यताम्‌ । 
जीवला स्री वचायां स्यान्पुनिभेदे तु जीवलः ।।२२०८॥ 
जीवातरखी जीवे च द्रव्येऽन्ने सिरे तथा। 
ओपघेऽपि वि्ेपेण कीर्तितो जीवनोषधे ॥२३०९॥ 
जीवितं प्राणने क्लीबं प्राणेषु च तथा मतम्‌, 
त्रि तु प्राणिनवत्येवं जीवेष्यन्तस्य कमणि ॥२३१०॥ 
जीविते प्राणनाथे दयिते द्रविणागमे। 
जुगुप्सा तु घ्रणायां च निन्दायाच सिया पता ।२३११॥। 
जुङ्धितस्तु दयोहीनवणे पूः प्रकीत्तितः। 
जिते जेङ्धितं त्रि स्थाद्जने तु नपुंसकम्‌ ॥२३१२॥ 
जृजवे स्त्री गतौ रन्ता हादी राक्षसे दयोः । 
जुष्ट तु क्लीबसुच्छिषटे सेषिते त्वभिधेयवत्‌ ॥२३१३॥ 
नुहुराणस्त॒ ना वह्यात्ध्य्यावनड्घ्वपि । 
अथ द्रयोहंये त्रस्त कुटिले परिकीततितः ॥२३१४॥। 
जुहूः खियां पुरोडाशे सनुगिशेपे च कीत्तिता । 
जस्त्वरागमने प्रोक्ता सामान्यगमने स्त्रियाम्‌ ॥२३१५॥ 
जूराकाशसरस्वत्यां पिश्चाच्यां जवने सियाम्‌ । 
जृटो ना निङ्करम्बे स्यात्केशविन्यासमि्यपि ॥२३१६॥ 
जूणः पुमान्‌ यावनाले तथा वजे प्रकीर्तितः, 
वृद्धे तु मे्यञ्जुर्णे जणं स्री वस्बजेष्वियम्‌ ॥२२५५॥ 
जूणिः खयां उ्वरे क्रोधे शरीरे च प्रकीत्तिता। 
जूणिनाग्नौ रषौ वायौ ब्रह्मणि तिस्तु सत्वरे ॥२३१८॥ 
ज॒म्मितं करणे स्त्रीणां जृम्भणे च विचेष्टते । 
उर्फुस्छे त॒ विवृद्धे च जुम्मितं वाच्यवन्मतप्‌ ।।२३१९॥ 
जत्र क्टी जयने घते जयश्ीरे त॒ मेद्यवत | 
जच्यां स्फोताख्यवस्ल्यां स्री विष्णुक्रान्तान्यनापनि ।1२२३२०॥ 
जवातको ना परिघे परिलाचन्द्रयोरपि । 
शके त॒ 2 धने त्वेतत्क्लीमे जेवातृकं मतम्‌ ॥२२३२१॥ 
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व्रिस्त॒॒स्याद्धिषगागरुष्पतकृषीधलक्रशष्वयम्‌ । 

जोन्ताछः पुंसि वर्णे स्यान्नीटलछोरितमिश्रके ॥२२२२॥ 

रि तद्रत्यथ जोन्ताला यावनाटाख्यधानकर । 

जोषः प्रीतो च सेवायामपि पुंसि प्रकीर्तितः ॥२३२३॥ 

जोषं सुखे प्रशंसायां मोने स्यात्लद्वनेऽव्ययम्‌ । 

ज्ञो ज्ञातरि त्रिष्वथ नात्मनि चान्द्रमसाघना ॥२२२४॥ 
ज्ञातिस्ताते सगोत्र चेक्ष्वाक्राजान्तरे पुमान्‌ । 

ज्ञानी स्यात्पुंसि दंषज्ञे ज्ञानयुक्तेऽन्यिङ्गकःः ॥ २२२.५।। 
ज्याश्न्दस्त॒ चियां भूमौ मोव्यां मातरि चोच्यते । 
ज्यानिस्तु हानौ बद्धौ च जीते च सरिदुजोः ॥२२२८६।। 
ज्यायान्वरद्रतरे चातिप्र्स्ते पंजे त्रिपु) 

जयेष्स्त॒ पूजे पृद्रतमे शस्ततमे त्रिपु ॥२२२५॥ 
व्रपुहीषरेरयोस्त॒ फली नीलिकाख्ये च लोहके । 

दयोस्तु हंसेऽपि ग्येष्ठो ज्येष्ठा घी शम्थुदक्तिपु ॥२८२२८८॥ 
नवस्वेकत्र चालक्ष्मीगहगोधिकयोरपि । 

इन्द्रदोवतनक्षत्रेऽपि ग्येष्ठा सीत इष्यते ॥२३२९॥ 

ज्येष्ठः पमाज्छुक्रमासे व्येष्टसम्बन्धिनि त्रिपु । 

ज्यैष्ठी ज्येष्ठयुतायां च पौणमास्यां सियां मता ॥२३३०॥ 
ज्योतिरात्मनि षयं च दविर्होपाचिदीपरिषु । 

ग्रहनक्षत्रतारास्च नकषत्रेऽपि विगोपतः ।।२३३१॥ 

विलोचने धने पमे सामभेदेषु चापि नप्‌ । 
ज्योतिष्टोमाख्ययागे च तथाग्नौ उ्योतिरस्ियाम्‌ ॥२३३२॥ 
ञयोतिपाम्पतिरफे च चन्द्रे चापि पुमान्मतः। 
ञ्योतिष्मज्ञ्योतिषा युक्तं त्रिषु ज्योतिष्मती पुनः ॥२३३३॥ 
0 ध स्याज्ञ्योतिपो मासि कुत्रचित्‌ ॥२२२४॥ 
उयोतिःसम्बन्धिनि स्वेतन्िलिङ्क' परिकीसितम । 

ऽपरात्सना चनद्रातपभपिस्याज्ज्योत्स्नायक्तनिपि खियाम्‌ ॥२३३५॥। 


१७३ उयौत्स्नी-जः 
ज्योत्स्नी त॒॒सखी पटोस्यां स्याज्जञ्योतिष्मद्रजनावपि । 
उ्योत्स्नावति खय ज्योर्स्नसिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥२३३६॥ 
ज्यरो व्याधो हरक्रोधोद्धूदायां च महारुनि । 
ज्वरष्नस्त॒ गुद्च्यां स्याच्छाकभेदे च वास्तुके ॥>२२३२३७॥ 
ज्यरनोऽनावथ क्लीवे ज्वलनं दीपने स्म्रतम्‌ | 
ज्वलनं ज्वल्ना चेति न ना ज्वलन इष्यते ॥२२३३८॥ 
ज्वलितं वाच्यवदग्धेप्युज्ज्वलेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ।।२३३८२॥ 


स 


ञ्ल शण्टीशो सुरगरौ दत्यराजेऽध्वनावपि ॥२३३९॥ 
ञ्रटो अटितरि देतु शद्रामेत्रेयजे नरे' 

स्रा स्री हरणे नां सरी ना निञ्चरे इरः ॥२३४०॥ 
सञ्जः स्यात्कलियुगे वाधमेदे नदान्तरे । 

विशीर्णे तु त्रिलिङ्गं तञ्खञ्चरं परिकीत्तितम्‌ ॥२३५१॥ 
सरा स्यादातपस्यो्मो दुहितयेपि च स्त्रियाम्‌ । 
ञञल्लरी वा्यमेदे च छतव्रान्तारम्बिवाससि ॥२२४२॥ 
सल्लिकोदत्तंनपटे सयां द्योते च कीर्तिता! 

स्षषो ना विपिने तापेऽ्थ दे मकरमत्स्ययोः ॥२२४३॥ 
रपा नागवलासंज्ञमेषञे स्यार्स्त्रियामियम्‌ ! 

जञाण्टो निकुञ्जे कान्तारे वणादीनां च माजंने ॥२२३४४॥ 
पुमान्सावरमेदेऽपि संघातेऽपि प्रकीत्तितः । 

ञ्चिल्लछिका खीमता स्विण्ठ्यामातपस्य रुचाषपि ॥२३४५॥ 
जञिल्ली चीयःख्यकीटे स्यादातपस्य रुचौ स्त्रियाम्‌ । 
तथा दग्धौदनेऽपि स्यादत्याुद्रत्तनांश्चके ॥२३४६॥ 


| 
जः पुमान्स्याद्ररीवर्दे शुके वामगतावपि ।॥२३४६२॥ 


५५ 


च्‌ 


मिः 


ट; पमान्वामने पादे निःस्वनेऽपि पमान्मतः ।२६४५॥ 
टङ्ोऽचछी पर्य ररभृङ्के पापाणदारणे । 
यद्रितोन्मानमेदे च टङ्कणे चाथ वियः ॥२३२५८॥ 
मृगभेदेऽप्यवखानें ना तु करमीरविभ्रुते ॥ 

महीरहान्तरे नीटक्रपित्थे कटी फले तयोः ॥२३५५॥ 
टङ्कारो विस्मये एमि प्रसिद्धा रिञ्ञिनीष्वनी । 

टदररी छम्बभेदे स्याच्छम्बापटहसंज्ञके ॥२३५८॥ 
परिथ्याघादेऽपि च स्रीत्ये भेरीनादं ते टदरः। 
टागरष्टङ्णक्षारे केकराख्ये च यीक्षिते ।२३५१॥। 

अथ करेकरनेत्रे त्रिष्टागरः स्याच्छरीरिणि । 

टरो लङ्क तरङ्गे च पंठिलिङ्गः परिकीर्तितः ॥२३५.२॥ 
टण्डुकोऽदये त्रिलिङ्गः स्यान्ना तरौ श्लोणकाभिधे ॥२३५२८॥ 


© 


टो मण्डले चन्द्रविम्पे ग्रून्पे चालोकगो(चरे ॥२३५३॥।। 


=> 


डः पुमान्याडधाग्नौ स्या उाञ्किन्यां ख्ियां मता) 
डिङ्गरस्तु भत्ेरषेप्ये गद्धरेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥।२३५४।। 

डिम्बो भयध्वनावण्डे फुप्फुसे ष्टी पिष्टये। 

डिभ्विका जरबिम्बे स्यान्मोणफे कायुकस्ियाम्‌ ।२२५५।। 
डिम्भः शिक्षो वारिज च त्रिलिङ्कः परिकीर्तितः ॥२२५५१॥ 


ट 
हो टक्कायां पुमाजुक्तः शुनि पुच्छे तथा श्चन: ॥२३५६॥। 
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णः-ततः 
ण 


णः पुमान्विन्दुदवे स्याद्धूषणे गुणवते । 
पानीयविलयेऽपीति केचिद्‌ ुविंपरिचतः ॥२३५५॥ 


त्‌ 


त्ोराखतपुच्छपु क्रोड म्लेच्छ च कुत्रचित्‌ 

पुमांस्तु तरणे पुण्ये कथितः शब्दवेदिभिः ।॥२३५८॥ 
तक्षकसिस्तक्षितरि नात तक्षण्युरगान्तरे 

तक्षा ना बद्रकौ द्वे त॒ विप्रीकरणजे नरे २३५५ 
आयोगवे च व्रधिश्चेत्तक्षणं तस्य ना पनः, 

तक्षा दीप ज्यरे घूं आतपे क्छी तु पत्रयोः ॥२३६०॥ 
तगरन्त॒ नताख्ये स्याटन्धद्रव्ये नपुंसकम्‌ । 
नन्यावत्तंस्य पुष्येऽथ तद्‌ गस्मे तगरः पुमान्‌ ॥२३६१।। 
तङः सम्भावनायाश्च भीतावपि पुमान्पतः। 

तटस्तटी तटश्वेति त्रिषु तीरेऽद्रिसायुनि ।।२३६२॥ 

तथा जलाशयप्रान्ते कषत्रे तु क्ली तटम्मतम्‌ । 
तटिस्तटतिधातो ना षछनायां तु सियाम्पतम्‌ ।२३६३॥ 
तडागोऽखछी जलाधारविशेपे यन्त्रकूटके । 

तण्डकः खञ्जने फेने समासप्रायवाचि च ॥२३६४॥ 
देवदारुतरुस्कन्धमायावहुरकेष्वपि । 

तण्डुटस्तु लिङ्गः स्याद्बीद्यादिफलटबीजके ।।>२३६५॥ 
िडङ्घे च सियान्त्वेष पिप्पल्यां तण्डुला परता । 
तण्डुलीयः राकमेदे विडद्धतरुताप्ययोः ।२३६६॥ 
तण्ड्वीणः कीटमात्रे वबेरे तण्डलोदके । 

तण्डूरद्रोणिष्ठवे चैव तथा द्यां खियां मता ॥२३६५॥ 
ततं व्याप विस्तृते च बाच्यवत्परिकीरतितम्‌ । 

कटीयं वीणादिवादेऽथ ततो वायौ पितर्थपि ॥२३६८॥ 


तत्व तपः १.५६ 


तं खरूपे परमात्मनि भूते रहस्यकं । 
विरम्विताख्यनृत्ये च नपंसकष्दीरितम्‌ ॥२३६५। 
तथाभ्युपगपे प्ष्रप्रतिवाक्यसपुच्ययं । 

सद्दो निशयेऽप्येतदव्ययं परिकीितम्‌ ॥२३५०॥ 
तुधपुपि रग्ने चाछरग्धरायामपि चियाम्‌ 

तन्वी चस्ियां स्याचििषप्पल्यां नान्दीत्रक्षे तनुः पुमान्‌।। २२५५॥ 
तनुस्त॒॒पिरलेऽस्पे च मेलिङ्गः प्रकीर्तितः, 

तनुस्त॒ सान्तं क्टछीवं च स्याद्िस्तारशरीरयोः ॥२३५२।। 
तनूनपात्त पट्लिङ्ग आव्ये चाग्नौ च कीर्तितः । 
तनरुहन्तु ठोभ्नि स्थात्पतत्रे च नपुंसकम्‌ ॥२३५३॥ 
तन्तुस्त॒ सपे ना यज्ञसंस्थायां चाञ्थ स दयोः । 
एकत्र भेदे मेदानाम्मण्डलाहयमोगिनाम्‌ ॥२३५७५४॥ 
्राहास्यथादोभेदे च सराममेदे पुननपि। 
सवाग्निचित्यायाः पुच्छे पक््याकारस्य वस्तुनः ॥ २३५१५ 
छरिकायां च खद्धादि युष्टौ चाप्यखियां मतः 
तन्तुघायः कुषिन्देऽपि तथा दताक्रिमौ दयोः ॥२३५६॥ 
तन्त्रखराष्व्यापारे तन्तुबायपरिच्छ्दे । 
शाखोषधान्त्रयुख्येषु प्रयोगेऽध्वरकमेणाम्‌ ॥२३५७५॥ 
एकस्यैवोभयार्थतरे इटम्बव्याप्रतावपि । 
सेनायां समध्रत्रे च सिद्धान्तेऽन्यकरटुम्बके ।२३७८॥ 
क्रतुकामाभिवादानाम्क्सामानां समागमे । 
अथ तस्त्री चियामेव वीणाया गुण इष्यते ॥२३५९॥ 
तन्त्रकं नववस््रे स्यादगुट्च्यां तन्त्रिका मता) 
तपोऽकेऽपि च वीतंसनाम्नि ना पक्षिबन्धने ॥२३८०॥ 
तपनोरुष्करतरो रयौ धर्मे पञश्चावपि । 

चन्द्र १ ना तपनन्तापक्रमेणि ॥२३८१॥ 

तपनीयं त्रि तन्ये क्ली खणे शारिभिचपि ' 

तपस्तु नपि कृच्छ्रादौ धर्मसन्तापयोरपि ॥२३८२॥ 


९७७ तषा-तरण्डः 


ठग्नानत्रमराश्चो च शिरिरर्तो तथा त्वचि । 
लोकमेदेऽप्यथ तपा न स्यां माषमास्ययम्‌ ।।२२८३॥ 
तपसस्तु पमांरचन्द्र वाच्यवन्महति स्प्रतः । 

तपस्या व्रतचयोयां तपस्यः फाल्गुने पुमान्‌ ॥२३८४।। 
तपस्थी शिहिरत्तां च चन्द्रे च तिस्तु तापसे । 

सोच्येऽथ मांस्यां कट्रोरिण्यां च सखी तपस्विनी ।॥२३८५॥। 
तपोधनस्तापसे स्यान्धुण्डियान्तु तपोधना । 

तप्ा स्यादद्भास्करे पुंसि भे्यलिङ्गस्तु तापे ।॥२३८६॥ 
तमः क्ली नरके शोके पापे ध्वान्ते उवरुत्यपि । 
अज्ञाने प्रकृतेः सच्वरजोभिनरे गुणे निक्षि ॥२३८५॥ 
तमास्तु राहाबुदितः पुंनपुंसकयोरयम्‌ । 

तमसा सी नदीभेदे नारूपाऽध्यवसाययोः ॥२३८८॥ 
तमास्तिरके खड्गे तापिच्छे वरुणदधुमे । 

तमारपत्रं तापिञ्धे तिलके पत्रकफेपि चः ॥२३८९॥ 
तमिक्छमन्धतमसे तमोमात्रक्रधोरना । 

तमिस्रा ध्वान्तरात्रौ च रात्रिमात्रेऽपि च खियाम्‌ ॥२३९०॥ 
तमोचुरपुंसि चन्द्राकंपावकेषु प्रकीर्तितः । 
तमोयुदस्तमोलुदत्पुंसि चन्द्राफेवष्िषु ॥२३९१॥ 

तमोऽपहः पुमान्ये चन्द्रे चाग्नौ जिनेऽपि च । 
तरोऽग्नौ तरणे पुंसि पेटके त॒ तरी च्ियाम्‌ ॥२२९२॥ 
तरिणी हशिद्रयां नघां सो्मिणि त॒ त्रिषु । 

तरणिः बर्यवार्ध्योनो सी सरिन्ोरयेष्वियम्‌ ॥२२९३॥ 
पुष्पसतम्बे पायाख्ये व्रजस्तम्मे च सोप्ययम्‌ । 
गवामुत्थापने कष्ट पतितानां त्रि तु द्रते ॥२३९४॥ 
तरण्डो वडिसीषत्रबद्धकाष्ठादिके प्खवे । 

नोकायामथ न स्री स्थात्तिन्तिडीडिम्बचिश्वयोः ॥२३९५॥ 


१, तमाषछाख्यस्य वृक्षस्य भस्मादेईच विषशेषके । 
१२ 
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तरत्‌-तलख्श्च ९.५८ 


तरत्‌ स्ियां प्टवेपि स्यात्कारण्डे च विहङ्गमे । 
त्रं क्ली प्ठमे त्रिस्तु धासहारिणि तन्मतम्‌ ॥।२३५६।। 
तरन्तस्तु दयोर्भेफे वाच्यवत्स्यात्तरी तरि । 
तरर व्रिश्वञ्चठे च भास्वरे तरटस्तु ना ॥२३९५॥। 
हारमध्यगरते च हारे च तरलं त॒ नप्‌। 
चरमकोरोऽथ तरला यथागूसुरयोः चियाम्‌ ॥२३९८॥ 
तरवारिः सायके ना द्वी यषए्याख्यायुधान्तरे । 
तरो येच वेगे च सान्तं छ्ीवष्ुदीरितम्‌ ॥२३५९॥ 
तरखी ढे व्याघ्रकप्योचिशरबरिगिपु । 
तरिश्ब्दः समाख्यातः पुंसि वेधानराने ॥२४००॥ 
स्री चरमधृतफेडायां नावि चैव तस्ता । 
तरीषः सोभनाकरे मेरेऽव्धिव्यवसाययोः ।।२४०१॥ 
तरुजस्तु पुम्रानग्नो भेघरिङ्गस्त॒ व्ृक्षजे । 
तरण यूनि भन्ये त्रिनरण्डे कुन्जपुष्पकरे ॥२४०२॥ 
तकः का्काबितकहिहेतशास्रेषु कथ्यते । 
तकारः पादपे तक्र नवनीतेन संयुते ॥२४०३॥। 
स्यात्सव्योमथिते वैजयन्त्यां त्कायुंदीरिता । 
तङ्कः पुमान्प््वेषटशलाकायाम्प्रकी्ितः ॥२४०४॥ 
अनठाधारपात्रेऽपि तथा शेफस्यपीष्यते । 
ततर क वित्रं त्र पारणे तु तरेषु स्म्रतम्‌ ।॥२४५५॥ 
तप॑णन्तु गुडाज्याद्य लाजपक्तपु चेन्धने । 
तृप्त तपयतेस््व्थे तपेणं तपणा न ना ॥२४०६॥ 
जलोद्धवे तु भृङ्गारसतम्बे तर्पण एष ना, 
तः पुमान्पिपासायां लिप्सायां च प्रकीर्तितः ॥२४०५॥। 
तर्च पट तारख्यदुमे शीतगुणे च ना। 
प्रतु तद्वति शण्डे त॒ ताटसज्ञतरोः फले ।२५०८।। 
४.५ ५ न पलस्य च। 

तन्त्याश्च ताडने ।२४०९॥। 


५९, तलम्‌-ताम्बूलं 


अधःस्वरूपयोस्त्यख्ली तटमेतसप्रकीत्तितम्‌ । 

धने स्तरौ कायवीजे ह्तष्ने तु तला तलम्‌ ॥२४१०॥ 
तलितं विरे स्तोके तच्छे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
अदरालिकायान्तु स्रीत्ये तलिन्येषा प्रको्तिता ।२४११॥ 
तलिमं ङट्िमे तल्पे चन्द्रहासे वितानके । 

तलनः पवने यूनि युवत्यां तदुनी स्मृता ।२४१२॥ 
तल्पं ॒शस्याऽडदारेषु संग्रामे नोरिरस्यपि । 

तटी तरुण्यान्त्टस्त॒ जलाधारान्तरे पुमान्‌ ॥२४१३।। 
'तविपस्त्वणवे स्वर्गे ठे ना तविषी सुषि) 

वात्यायां देवकन्यायामिन्द्रपुच्यामपि सियाम्‌ ॥२४१४॥) 
ताडो ना ताडने ताडी सखी तारीपादपे मता 
तारि्स्त्री तरूमेदेऽपि तथेव।भरणान्तरे ।॥२५१५॥ 
ताण्डस्तु ताडने घोपे पुष्टिमेयत्रणादिषु | 

यवद्रमे तथेवाऽयम्पुर्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥२४१६॥। 
ताण्डवस्त्वखियां सत्ते तणमेरे च कीर्मितः। 

तातस्तु जनके चाऽनुकम्प्येऽपि च पुमान्मतः ॥२४१५॥ 
तातगुः क्षुद्रताते ना तताय तु हिते त्रिषु । 
तातलो सुजि पाके च लोहष्टे पुमानथ ॥२४१८॥ 
स्यान्मनोजवसे त॒पै तातलः सोऽभिधेयवत्‌ । 
तानन्त॒गीतिधर्मे स्याद्धिस्तारे तान इष्यते ॥२४१९॥ 
तान्तस्त॒॒मासे ना भ्रान्तिमति तु चरिषु कीत्तितः। 
तापिस्तापयतौ दैत्यभेदे ना स्री नदीभिदि॥२४२०॥। 
तापिच्छस्त॒ तमाल काकतण्ड्याञ्च पुंस्ययम्‌ । 

तापी नद्यन्तरे तापः पुमान्सन्तापक्ृच्छरयोः ।॥२४२१।। 
क्लीबन्तामरसं पुद् ताप्रकाञ्चनयोरपि । 

तामसं तमसायुक्तं रिः खरे सतमोगुणे ।२४२२॥। 
प्राव्रणनि्चि त॒ दुगायां निद्रायां निशि तामसी । 
ताम्बूलं वबरकषपत्रेऽपि नागधल्लीदलस्य च ॥२४२३॥ 


ना म - 


ताम्बूखी-तारी {८० 


शक्तिचणंस्य पूगस्य वी्यां पूगफठेऽपि च । 

ताम्बूरा तु सियापेपा नागवल्ट्याम्प्रकीत्तिता ।२५२८।। 
ताश्रा स्री कृष्णलावस्स्यां ताम्रं क्ली श्ुद्वसूपयोः । 
ना श्रुखवणंस्ये वर्णं तदति त॒ चिषु ॥२४२५॥ 
ताम्रचूडो रक्तचृडे त्रिद्योः इक्कटे मतः, 

ताम्रवृन्तः इरत्थे ना रक्तघ्न्ते त॒ वाच्यवत्‌ ।।२४२६।। 
तारस्त ॒श्द्धयक्तायां यक्ता्चद्रौ च तारणे 

र्दे वानरभेदेऽपि तारा त स्यानरस्त्रियोः ॥२५२५॥ 
नक्षत्रे नेत्रमध्ये च रजते त॒ नृश्षण्डयोः 

स्री वुद्धदेवताभेदे वालिगीष्पतिभायंयोः ॥२४२८॥ 

त्रि तूच्चशब्दे विशदे क्लीं त॒ प्रणवेऽम्बुलं । 

तारका त्वपुमानक्ितारानक्षत्रयोरथ ।।२४२५॥। 

कणधारे दैत्यभेदे पुंसि स्यास्रणवे तु नप्‌ । 
तरीत्रतारयित्रोस्त॒ तरिर्दवीभिदि तारका ॥२४३०॥। 
तारणः सोरसंक्रान्त्यवधिके मासि पुंस्ययम्‌ । 

तारणी त्वखियां गोषा त्रि तु सम्बन्धिनि स्मरतः ।२४२५।। 
तरणेस्तारणस्याथ चार्थे तारयतेरना । 

तार्ष्यो ना गसुडे विष्णो विष्णोवांमन विग्रहे ।।२४३२।। 
शठे च रथे चापि गरूटस्य तथाऽग्रञे । 

ताक्ष्यं रसाञ्जने सोवचंले च कटी द्रयोहये ॥२४३३॥ 
ताणं भारतवषस्य द्वीपभेदे नपुंसकम्‌ ।। 

तरणसम्बन्धिनि त्वेतत्ताणं स्यादभिधेयवत्‌ ।।२४२४।। 
तारः कारक्रियामाने चपेटे त्रपुसेस्सरो 

तृणराजे करास्फाठेऽ जष्टमध्यमयोमितो ॥२४३५॥ 

इक्युमेदे च नाभ्य सी ताली चददलाहये । 

तृणदुमे तामलकी सोराष्री्ुसलीषु च ॥२४३६।। 
प्रततास्यामथ क्लीबं हरिताङे फरेषु च 
अब्राक्छस्वरणा स्याः व्वगस्यसास्यान्तु तच्र ये ॥२४३५।। 


५८९ 
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व्रिष्टुप्सम्बन्धिनि स्याच प्रगाथे त्रिष्टुवादिके | 

त्रोटिः स्री कटफले चञ्च्वां खगे मीनान्तरेऽपि च ॥२५५८०॥ 
उयङ्कटं शिक्यमेदेऽपि धोताज्जन्याञ्च न दयोः 

त्यङ्गटः शिक्यमेदेऽपि विधो जन्यां च कीत्तितः ॥२५५१॥ 
त्यश्रा स्यां व्रिव्त्संज्ञवर्ल्यां व्यश्रो पुनसिषु । 
त्वश्ब्दोऽथे पुमांसिस्त॒ युप्मदेकाथेयोमेतः ।।२५५२॥ 

त्वक्‌ स्री चमणि वस्केऽपि चान्ता स्या गुडत्वचि ' 
त्वक्पत्रं छ्खी वरङ्खं॑स्री त्वक्पत्री वाप्पिकोषधो ।\२५५३॥ 
त्वकसारः पुंसि वेणो च स्थात्तासादितृणद्ुषु 

छवी त॒ ॒तत्परसवेसखीतु त्वक्सारा बष्टिषु स्मृता ॥२५५५॥ 
त्वचा दे वत्कठे की स्त्कटाख्ये गन्धवस्तनि । 
त्वरितन्तु त्वरायां क्ली स्याच्छीघ्रे त्वभिधेयवत्‌ ।२५५५॥ 
त्वष्टा प्रजापतौ बह्यौ देवतक्षणि तक्षणि । 

विष्ण्वग्रे माध्यमिकदेबे दिनकरे च ना ।२५५६॥ 

त्वष्टा तु त्वक्षितयेष मेयवत्परिकीत्तितः । 

त्वरी तु छयेपत्नी मेदे त्वष्टुः पुनसिषु ।२५५७॥। 
सम्बन्धिपात्रे यस्यापि त्वष्टा स्यदिवतात्र च। 

अपत्ये त॒ ॒दयोस्त्वष्टुस्त्वाष्टरस्त॒ क्षषपके पुमान्‌ ।२५५८॥ 
अरत्नीनां च युपस्य स्यादरतनौ चतुदश 

विड अवालादीक्षिशोभास वाचि चैव स्ियां मता ॥२५५९॥ 


च 


थं रक्षणे मङ्गले च साध्वसे च नपुंसकम्‌ | 
रिलोचये त॒ थः पुंसि क्वचिच्च भयरक्षके ॥२५६०॥ 


८ 


दंशो द्योमकषिकायां बन्यायामस्पके पुनः । 
तजातिमेदे दंशी स्त्री वमेदंशनथोस्त॒ ना ॥२५६१॥ 


दंशितं दण्डाहतं ५९० 


दशित जातदंशे च त्रिपु स्यात्कवचान्विते । 

द्री ग्राहवारादाखुव्याघ्राहिपु मतो द्वयोः ॥२५६२॥ 

दः पुमानचलठे दन्ते स्ियां श्लोधनदानयोः | 
छेदापतापरक्षायु पुमान्दो दातरि स्मृतः ॥२५६३॥ 
दक्षः प्रजापतिभिदि अुनिभेदे रटे च ना! 

ग्राचेतसे हस्रे इक्क्रटे त उयोमतः ॥२५६४॥ 

अथ व्रिश्चा्णिपटो दक्षा तूर्वादधिमेदयाः। 

दक्षकन्या त॒ पवत्यान्तयैव दिशि कीर्सिता ॥२५६५॥ 
दक्षाग्योऽनौ च तार्य ना दयोगृप्रे प्रकीर्तितः । 
दक्षिणो दक्भिणोद्धूते परच्छन्दानुवत्तिनि ॥२५६६॥ 
विदग्धे कुद्यरे चेव वामस्य प्रतियोगिनि । 

उदारे सरके च व्रियाम्याशायान्तु दक्षिणा ॥२५६५॥ 
स्त्रियां दानेऽपि यज्ञादिविधिदत्ते प्रकीत्तिता। 
स्त्रियामरृतिग्भृतो चापि प्रतिष्ठायां तथा स्त्रियाम्‌ ॥ २५६८॥ 
दक्षिणः सारथौ ना योगार्थे तु तरिषु स्प्रतः। 


दक्षिणाद्यारतोऽगस्त्यथुनौ पुंसि तरियौगिके ॥२५६९॥ 
| त (~ _ 9 (^ ¢ (~ (~ (~ 

दग्ध ष्टुं न्यङ्गः स्यात्यताकदश्च क स्याम्‌ । 

दण्डस्तु निग्रहे राजासने ठगुडे चपि ॥२५५०॥ 


सेन्यमन्थानर्हिसाज्ञावृक्षशाखासु चाचियाम्‌ । 
कालमानव्यहमेदेऽभिमाने कोण एव॒ च ॥२५५१॥ 

यमे तु ना प्रकाण्डेऽर्वे चण्डारोः पारिपाधिके । 
दण्डकोऽ्स्त्री समासाद्यवाक्ये छन्दःसु चोत्कृतेः ॥ २५७२॥ 
अधिकेष्वथ पुंभूम्नि महाराष्टरेषु दण्डकाः । 

दण्डका दण्डयितरि वाच्यवत्परिकीर्चितः ॥२५५३॥। 
दण्डयामस्तु कीनाशे दिवसे कुम्भसम्भवे । 

दण्डारो वहने मत्तवारणे रारयच्चके ॥ २५७४॥ 
ऊम्भकारस्य चक्रो च पुंटि्लिङ्कः प्रि 1 
दण्डाहत काटशेये डेन (१ । २५७५॥। 


~~ -------------~_-~---~~~ 


१. कोणेऽभिमाने कारे च व्यूहभिन्मानसेदयोः 
द्‌ ॥ 1 


१८५ ताखक-तिरीटः 


तालकं ारयन्त्रे च कृणंभूपणभिद्यपि ! 

पुमांस्तूष्णगुणे त्रस्त तटहत्यययुदीरितः ।॥२४३८।। 

तालपत्री खियां वाद्यभेदे स्यात्तारसंज्ञके । 

तथा मूपिकपण्यां न तु ना ताडङ्कभूषणे ।।२४२९॥ 

तारितं तूटितपटं गुणवादित्रभाण्डयोः । 

ताखीशपत्र भृम्यामलकीतारीशयो;ः स्मृतम्‌ ॥२४४०॥ 

तावत्तत्परिपाणे परिरव्ययं त्ववधारणे । 

संभ्रमे च परिच्छेदे तथा कार्स्न्यौधिकारथोः ।1२४४१।। 

ताविषः स्गवारिध्योस्ताविपी भूसरिद्धिदोः 

वात्यायां देबकन्यायां क्ली तु तेजसि ताविषम्‌ ।२४९२॥ 

तिक्तस्त॒ पपटे पसि परोठे गग्णुखावपि । 

विरसाख्यरसे षण्णां रसानां कटकेऽपि च ।२४४३॥। 

गन्धे च सुरभावे तद्गुणत्रयधुते त्रिषु । 

तिक्तपवो गुड्चीहिरमोचीयष्टिपु सियाम्‌ ॥२४४४॥ 

तिक्तशाकम्त॒ वरुणे खदिरे पत्रसुन्दरे । 

तिक्तात॒ कटुरोहिण्यां खीलिङ्धयां परिकी्तिता ॥२४४५॥। 

तिग्मो वजोष्मणो त्रिस्तु तीक््णतेजसि सोष्मसु । 

तित्तिरो ह खरक्वाणखगे ऋष्यन्तरे त॒ ना ॥२४४६॥ 

तिन्तिडीकाऽम्लिकाचिश्वायाख्ये वृक्षे तषु स्मृता । 

तिन्तिडीकं तु व्क्षाम्छाख्ये फएरेऽथाम्बुवेतसे ॥॥२४४५॥ 

तिच्रिणो देत्यमेदे स्याच्चिञ्चायां तिचिणी मता । 

तिपिरन्त्वन्धकारेऽपि न स्री नेत्ररुजान्तरे ॥२४४८॥। 

तिमिरा तु खियामेषा वाद्यभेदे प्रकीत्तिता। 

तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्थेप्यव्ययम्परिकीर्तितम्‌ ।२४४९।। 

तिरस्करणमित्येतच्छादनेऽनादरेपि नप्‌ । 

भवेद्यवनिकायां तु सा तिरस्करिणी सियाम्‌ ॥२४५०॥।। 

तिरस्कारः परिभवेऽप्यन्तधोनेऽपि कीत्तितम्‌ । 

तिरीरस्त पुमाच्रक्तरोघ्रे स्थास्ककैटे तु नप्‌ ॥२४५९॥ 
१२-क 


तिरीटी-तु 
तिरीरी तु स्वरियामेषा "वदयाम्परिकीततिता । 
तियक्‌ त॒ साचिमेद त्रिः पश्वादो तु पुमान्मतः॥२५५२॥ 
तियेर्गामी तरि योगार्थे एति शुक्रगरहे स्मरतः । 
तिलकः पुष्ट्रके न ची पमान्रोगान्तरे तथा ।८५५३।। 
ुरकद्रौ श्चद्रतिठे तिलकालकसंजञके । 
पिष्टुमेदे कुरवके कटी त सौवचंठे तथा ॥२४९५४॥ 
व्रिरलोक्यां छोम्नि जररयिते दरे तु दयान्तरे । 
तिकित्सो गोनसे चैव तरक्षौ च दयोमतः ।(२५५५॥ 
तिव्यन्तु त्रिपु तंलीने तिलसाधुदितादिषु । 
तिष्यो बहौ कलियुगे रिवे मस्ति पुष्ये ॥२८५६॥ 
तदुक्तं कालसामान्ये तजाते त॒ मवे्तिपु । 
आमरक्याम्पुनः सत्वे तिप्येति परिकीततिता ॥२४५५॥ 
तीक्ष्णो न स्री विषे तीक्ष्णं गरे कालायमे रण । 
युष्के सायुद्रखवणे तीक्ष्णस्त॒॒स्याञ्जवाश्रजे ॥२2^८॥ 
तीक्ष्णाजंकाहयस्तम्पे दिंस्ा कुशत्रणन्तरे । 
र्ये च घ्री त॒ तीक्ष्णेति वचायाम्परिकीततिता ॥२५५५॥ 
अथात्मत्यागिनि रिलोप्णेपु तीक्ष्णोऽभिधेयवत्‌ ! 
तीरं त्रपुणि कूरे च तीयस्पेऽतिजवे शरे ॥२४६०॥। 
तीरितिम्पारिते तीरं नीते तीरीकृतेऽपि च ॥ 
सस्ये वा सत्कृते सम्येव।च्यवद्‌व्यवहारगेः ॥ २५६१९, 
तीम पुण्यजसे पूष्यक्षत्रेऽध्वरे भगे । 
जलावगाहमार्गे च मच्रा्यष्टादश्चसखपि ॥२४६२।। 
शास्रे निदाने योग्ये च स्ीपुष्ये दशनेष्वपि ! 
उपाध्यायेऽप्युपाये च नद्यां गुरु ्टेऽपि च ।।२४६२॥। 
तीवरं छी बले ढे तु धीवरीव्राह्मणात्मने । 
तीव्रा तु कट्रोदिण्यां राजिकामण्डदुर्वयोः ॥२४६४॥। 
त्वस्य _नितान्ते तु तीवोऽत्युष्णे कटो तरिषु । 
९। पदद््ण पक्षान्तरे भेदेऽवधारणे ॥२४६५॥ 


न~~ 


१. विदारयाम्‌ | 


५. 
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१५ 


तुग्रः-तुरुष्का 


सप्नच्चये नियोगे च प्रशंसायां विनिग्रहे । 

तुग्रो यवे वरिष्ठे तु त्रिरनाकाशयोस्तु नप्‌ ॥२४६६॥) 
तुङ्गो नगे च पने ना प्रासो त॒ चिषु स्मृतः । 
निश्ाऽजगन्धयोस्तद्गी तङ्ा स्यादशरोचना ॥२४६५॥ 
तुङ्खीशस्तु पमांश्चन्द्रे रिषे च परिकीर्तितः 

त॒च्छन्तु तरिषु रान्ये स्यादसुखे तु नपुंसकम्‌ ।२४६८॥। 
त॒ञ्जस्त॒॒दाने वरे च वलादानादिके चना) 

तज्जात रक्षग खी स्याद्धिसायां तु नरस्ियोः ॥२४६९॥। 
तरिर्॑योरल्पकालमेदे वादयान्तरे खये । 

सक्मेलायां संरये च ना त्वेष तुटतो मतः ।२४७०।। 
त॒ण्डिकेरी कण्ठरुम्मिद्धिम्बीकापोसिकासु च । 

तण्डी नास्ये तथा शननाभौो चेव स्यां मता ॥२४७१॥ 
तुत्थं रसाञ्जने तुत्था नीरी दक्ष्येरयोः सियाम्‌ । 
तन्नस्तु व्यथिते त्रि स्यानान्दीचक्षे त पुंस्ययम्‌ ॥२४५२॥ 
तुयुल संकटरणे तयखो व्याकुले स्वरे । 

अथ त्रिलिङ्गस्तुयुखो बिभीतकमदीरुहे ।। २४५७३॥ 

तम्बा त॒ रथचक्रस्य नाभो सखीत्वे प्रकीर्तिता । 
तुम्ब्यलान्वाम्पता स्रीत्ये तत्फठे तुम्बमिष्यते ।॥२४५७४॥। 
तुभ्बुरी कथिता सखीत्वे धन्याके इक्करुरस्ियाम्‌ । 
तुम्बुरुसिन्दुकीवृक्षे तत्फठे त॒ नपुंसकम्‌ ॥२४७५॥।। 
गन्धवाऽधथिपभेदे तु तुम्बुरुः पुंसि भाषितः । 

त॒रगी त्वर्वगन्धाथां चित्ते ना दे तुरङ्कमे ॥२४५६॥। 
त॒रसत्रं षोडशाहोपवासेऽपि प्रकीतितम्‌ । 

त॒रनाम्नो देवयनेः सत्रेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ ।२४५७७॥ 
तुरिः स्री तन्तुवायोपकरणान्तर इष्यते ॥ 

ततोतिधातौ त्वेष स्याद्ारिधो च तुरि; पुमान्‌ ॥२४७८॥ 
तुरुष्कः सिर्हनियांसे राजभेदेऽस्य तु सियाम्‌ ॥ 
तुरुष्काऽपत्यके देशो तुरुष्काः स्पुरेभूमनि ।।२४७९॥ 


तुखा-तृषा 
तला तून्मानदण्डेऽपि साटर्येऽपि स्वयां मता । 
स्तम्भपीटे पलद्यते तथा राशो च सप्तमे ॥२४८०॥ 
तुलाकोरिस्त॒लानां दे कोटो स्यान्नूपुरेत ना, 
तुराधारस्तुटाराशौ पंसि वाणिजके त्रिषु ।२४८१।। 
स्यात्तलापुरुपः पुंसि व्यहमेककभोलनात्‌ । 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तनां च व्रतान्तरं ॥२५८२॥ 
तुवरो ना कषायाख्यरत्रे विपु तु तदति, 
तुवरी ठ चियां धान्य आदकीसंज्ञक तथा ॥२५४८३॥ 
पुराष्टरकाह्ये चापि भेषजे परिकीत्तिता । 
तुपो धान्यत्वचि खणादिखण्डेऽपि च तत्समे ॥२४८५॥ 
विभीतकतरो च स्यात्तत्फले तु तुषं नपि। 
त॒पारः सीकर शत्यं प्राठेये च दहिमान्तरे ॥२५८५॥ 
रोत्यधर्मवति त्येष तुपारो वाच्यवन्मतः। 
तष्टस्तु नान्दौवृक्षेनातुष्टौ क्टी तदति त्रिषु ॥२४८६॥ 
तस्तः परदौपने चैव जटायामपि कीत्तितः । 
तुकः पव॑ तजाता स्यादुपस्थेऽपि तथा पुमान्‌ ॥ २४ ८५॥ 
तृणी नीव्यां स्वियाञक्ता निषङ्ग तण एष ना । 
तूबरो प्रोदशृङ्धे स्याद्रन्यद्मश्रौ च पूरुपे ॥२४८८॥। 
पुरषव्यञ्जनत्यक्तं स्याक्कपायरसेऽपि च । 
तूय॑नधुंसक तोयं वाच्यवत्त॒दुते मतम्‌ ॥२५८९॥ 
त्रा गतिस्त्वरार्हिस्योस्त्रो वाद्यनिखने । 
तूणं त्रिषु स्याच्चरिते दिंसिते क्छी त॒ हिंसने ॥२४५०॥ 
तृ्थोऽद्नी वादयनिर्घोपे वाचे तूर्यं नपुंसकम्‌ । 
तूलोऽलली स्यापिचौ क्ली तु व्रह्मदारुविहायसोः ॥२४५१॥ 
तृलपुष्यो बकद्रौ स्या्ौगिके तु यथायथम्‌ । 
तूलिः शग्यान्तरे चिवरकूचिकायामपि सियाम्‌ ॥२४५२॥ 
ताटका कूचिकायां च शय्योपकरणेऽपि च । 
तेप वासोदशायां क्ली तृषा तुष्टौ योर्मता ॥२४९३।। 


१८९५ तृणं-तेवनं 
तृणं स्यान्मच्लिकाभेदे ससूपाख्येऽथ न स्वियाम्‌ । 
दृवायते्चप्रभृतिश्चदरसावरजातिषु ॥२४५४॥। 
तणगोधा चित्रकोठे कृकरासेऽपि च स्त्रियाम्‌ । 
तणता त॒ स्वरियायुक्ता तरणत्वे च शरासने ॥२४९५॥ 
तणराजस्त॒ दहिन्ताले तारेऽपि च प्रकीत्तितः॥ 
तृणशन्यं पट्टिकायां तथा स्यात्केतकीफंले ॥२४५६॥ 
तृतीया स्त्री त॒तीयस्यां पिभक्तो च तथा तिथो। 
गोयोश्चाथ त्रयाणान्तु ततीयः पूरणे त्रिषु ॥२५४९५॥ 
तपत्सयुद्रे चन्द्रे च तृणभूमो तथा पुमान्‌ । 
तृं त॒ तपो षट॒पष्टिस्वरे छन्दोऽन्तरे च नप्‌ ॥२४९८1] 
प्रीते तु सुहितं चेव तप्र स्यादभिधेयवत्‌ । 
तृप्तः पुमान्पुरोडशे कटी तृप्र पापदुःखथोः ॥।२५५९॥ 
तिः खखे च तोये च सोहित्ये च सिथां मता 
तफलं शष्कपणं च क्लीं शुष्कतणेऽपि च ॥२५००॥ 
तृफखा त॒ सियामेषा ठतायाम्परिकीत्तिता । 
तृट्‌ सी कान्ता कामपुत्यां स्यार्छिप्सोदन्ययोरपि ॥२५०१॥ 
तेपा तृष्णावदिच्छायां पिपासायामपि सियाम्‌ | 
ते शब्दः क्रीडने सी स्यातक्रीडकेत्‌ प्रिषु स्मृता ॥२५०२॥ 
तेजनो ना शरस्तम्बे वेणो स्यात्घी त॒ तेजनी | 
तृणपूले च मूवोयां व्योतिष्पत्यां तथाऽसृजि ॥२५०३॥ 
आकणकषणाचापि यदधौष्यधिकाङ्टम्‌ । 
आकपषंणमथाकृषटधनुष्कैयदिषोभं वेत्‌ ।॥२५०४॥ 
सन्धानं तेजना तत्र निशाने च तथाछियाम्‌ । 


तेजोषलाम्बुधमाग्निरेतोचिवज्यातिरात्पसु ॥२५०५॥। 

प्रभावे नवनीतेऽन्ने सचे ज्वरति पोस्पे । 

तेमनं व्यञ्जने क्लेदेऽपि क्लीबं परिकीत्तितम्‌ ॥२५०६। 
तेरः कतकवृक्ष स्यात्तरं॑तत्फलवक्त्रयोः 


तेवनं स्यात्केटिवने क्रीडायाश्च नपुंसकम्‌ ॥२५०५॥ 


तेतिटः-त्रसी 
तेतिलो गणके पुंसि तेतिलं करणान्तरे ' 
ञ्योतिःशास्प्रसिद्धे स्यात्तव तिटपिज्जके ।॥२५८८॥ 
तेतिलास्तु कलिङ्गास्ये नीव्द्धेदं नृभृमनि । 
तेलो न स्री तिलस्नेहे त्रि तु स्यात्तिखयोगिनि॥२५८५।। 
तेलपणीं सिव्हकेऽपि श्रेष्टे खेतचन्दन । 
तोकं पुत्रे च पत्यं च नपुंकमपत्यवत्‌ ॥२५५८॥। 
तोषमं कणमठे पुंसि हस्ति च हरि ! 
तोगमो हरिषे पमि हर्िर्णऽथ तदति ।२५११॥ 
त्रिषु क्टीवं तु तोग्मं स्यात्कणमूलाभ्रयोरिदम्‌ 
तोडोऽपनयने पंसि तोडं सरिखयुण्डने ॥२५१२॥ 
तोत्र नपुंसकं प्रोक्तं प्राजने बेणुकेऽपि च । 
तोदकस्तोत्तरि त्रि स्यात्पुमांस्त॒॒सितसपप ।२५१ 
तोदनं व्यथने क्लीवं तोत्रेऽपि परिकीर्तितम्‌ । 
तोयदो पुस्तके मेषे तोयदं धनुराज्ययोः ॥२५६४॥। 
अथ तोयधरो यस्ता सुनिषण्णोपधीषने । 
तोयगप्रसादनः पुंसि कतके तत्फठे तु नप्‌ ॥२५१५॥ 
तोरणं तस्यां गेहवदिद्दारे नपि त्वदः। 
तस्प्रभेदेऽस्य फले त्वरायापपि तोरणम्‌ ॥२५१६॥। 
तोषणी स्वरी हरिद्रायान्तुष्टौ क्टी तोषणं मतम्‌, 
तोषणं तोपणेर्येते अर्थे तोपयतेमेते ॥२५१५॥ 
त्यागः सयुञ्छने पुंसि दनेऽपि परिकीर्तितः, 
त्यागी दातरि शरे च वाच्यवत्परिकीत्तितः ।।२५१८॥। 
नपात्‌ इल्टायां च सज्ञायां च स्त्रियां मता । 
वपृवज्ग च सीसे च नपुंसकयुदीरितम्‌ ॥२५१५॥ 
त्रयी त्रिवेद्यां स्न्यपुमास्तरिवन्दे त्रितये त्रिषु । 
व्रथोद्ली पूरणे त्रिरथ कामतिथो तथा ॥२५२०॥ 
स्री | वरयोद्तन्रीके वीणाभेदे अ्रथोदश्ची 
रासं त्रिजङ्गमे स्त्री तु त्रसी दिग्धरमदे भये ॥२५२१॥ 
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त्रसरः-त्रिपदः 
त्रसरो वणंकोरोयघ्जके स्यात्पुमानथ । 
शलाकामण्डने पूत्रबेष्टने त्रसरोऽस्ियाम्‌ ॥ २५२२॥ 
त्रसरेणुः प्रभाख्यायां षयंपल्यां सियां मता । 
त्रसरेणु रजसि जालान्तःस्यैररिमगे ॥२५२३॥ 
वराकः शरणद शीये त्रिर्धर्मे तु पुमान्मतः। 
त्राणं तु वायमाणायां रक्षणे त्रि तु रक्षिते।२५२४॥ 
त्राता त्रिः पातरि पुमांस्त्यं स्यास्सितसषपे । 
त्रापुपं रजते क्टीवं विकारे त्रपुणस्िषु ॥२५२५।। 
तरायपाण्धिरकषितरकष्ययोवोषिके सियाम्‌ । 
त्रासः पुमान्पणेदपे भयेऽपि परिकीत्तितः ॥२५२६॥ 
त्रिकं त्रिनिवहे प्रि स्पाप्पृष्ट्वषरे तु नप्‌ 
युन्यन्तरेषुश्ालङ्ायनाख्येषु सृभूमनि ॥२५२५॥ 
त्रिका तु नेमो पस्य स्ियामेषा प्रकीर्तिता । 
त्रिककुतपुसि विष्णौ च चरिकरूटाख्ये च पवते ॥२५२८॥ 
त्रिकण्टको निपत्रायां स्नद्यापपि च गोक्षुरे । 
्रिक्ूटो ना सुषेलाद्रौ क्री सिन्पुखणे स्मृतम्‌ ॥२५२५॥ 
व्रिकेत॒स्त॒ शके ना तिः केतुत्रयसमन्विते। 
भवेति्रिगन्धमेखासखकपत्राणां क्छी समुच्चये ॥२५३०॥ 
त्रिगत्तास्तु तृभूम्नि स्युदेशे ना गणितान्तरे । 
स्यात्त्रिगत्ता पुपुरिकाकायुकाङ्गतयोर्खियाम्‌ ॥२५३१। 
त्रिदिवो व्योम्नि च खें पुंनपुंसकयोमेतः । 
त्रिदिवा त॒ नदीमेदं एकायां च स्ियां मता॥२५३२॥ 
त्रिधामा वासुदेवे च पंद्ठिङ्कः पावफेऽप्यथ । 
त्रिरिङ्लोऽयं योगिकार्थे त्रिधामा परिकीर्तितः ॥२५३३॥ 
त्रिपक्षी श्राद्धमेदे स्यादन्ते पकषत्रयस्य थः | 
पकृत्रये च सी त्रिस्त॒ बहुव्रीहौ प्रकीर्तिता ॥२५३४॥ 
त्रिपदी गजपद्भन्ध रजराप्रेपि पदत्रये । 
पद त्रयवति त्वेष त्रिपदो वाच्यवन्मतः ॥२५३५॥ 


त्रिपुटा-त्रेष्टुभं {८4 


त्रिपुटा त्रिरा च सखी त्रिवरृहल्स्यां प्रकीतिता। 
घ्मलायां प्िकायां ना त॒ तीरसतीनयोः ॥२५३६।। 
त्रिपुरी त्रिपुरं चैव क्टी स्ियोः स्यात्पुर्रये । 

त्रिपुरी मदपत्ताख्यधृधरे परिकीर्तिता ॥२५३५॥ 
आदन्ता त्रिपुरा सीते प्रभेदे प्रकीत्तिता । 

त्रिमार्गा व्िर्वदव्रीहौ गङ्गायां ची प्रकीत्तिता ॥२५३८॥ 
व्रिरेखस्तु पुमन्छह्कं चिक्रोडाखौ पनद्रयोः । 

त्रिवर्गो धर्मक्रामार्थे त्रिफए़लायां कटुत्रिके ।।२५३५॥ 
वृद्विस्थानक्षये सखरजस्तमसि च्यते । 

व्रिवर्णकं गोष्वरफे त्रिफठायां कटुत्रये ॥२५५८५॥ 
त्रिगन्धेऽपि तथयेतन्नपुंसकय॒दीरितम्‌ । 

व्रिवीकमपने खी वरटित्रयथुते तरिषु ।२५५१॥ 
त्रिविक्रमोऽवतारन्तरे हरेसि त॒ यौगिक ॥ 

र्ती त्रिव्रतासंज्ञरतामेदेऽथ पुंसि सः । २५४२॥। 
नवसंख्यात्पके स्तोमे वि तु स्तोत्रे च तद्रति। 
तथुक्तेऽप्यहरादौ स्याद्रज्ज्यादौो त्िगुणेऽपि च ॥२,५४३॥ 
त्रिवृता सवेतबल्टयां स्री च्रिगुणे त्वभिधेयवत्‌ । 
व्रिशङक्॑ षरडारेऽपि शलमेऽपि प्रकीत्तितः ॥ २५४४॥। 
राजान्तरे त॒ तर्ये च त्रिशङ्कुः पुंसि कीत्तितः। 
त्रिशिखं त॒॒त्रिश्ूढेऽपि स्याच्छिरोभूषणान्तरे ॥ २४ ^।। 
त्रिशिखस्तु पुमानेष कीततितो राक्षसान्तरे । 

त्रिरिरास्तु कुयेरे च पमान्स्याद्राक्षसान्तरे ॥ २५४ ६॥ 
तरिष्डुमा सषपे गरे त्रिष्टुभः सितसरष॑पे । 

त्रिषुगन्धं तु जानीयादेराखक्‌ पत्रसं युते ।।२५४५॥ 
त्रिखोतास्त॒ नदीभेदे गङ्गायां च चसियां मता) 

उटिः खी रेशग््मेलाधंमात्राकारसंशषये | २५४ ८॥! 
वताजरनाच्रतयं च्चैव हितीये च यु गे च्ियाम्‌ | 
बमं तु नपि व्योम्नि व्रिष्डुपूछन्द्सि च त्रिषु ॥२५४९॥ 


१५१ दण्डिकः-दमयन्ती 


द ण्डिफस्व्यंयशव्ये ना नाराचे दण्डिनि तरिषु । 
दण्डिका दण्डरूपे च वादित्रेऽल्पकटस्वने ॥२५७६॥ 
दण्डी ना द्वाःखययमयोद्र शुके त्रि सदण्डके । 
दत्तोऽ्चितेऽपिंते च चिद॑त्तन्त॒ नपि देमनि ॥२५७७॥ 
ग्यादट्रुनाशिनी हस्तिवातिङ्गन इति श्रुते । 
बातिङ्गनान्तरे योगां तु लिङ्गं यथायथम्‌ ॥२५५८॥ 
दधि क्षीरविकारे क्छी विप्रप्रियमिति श्रुते । 

दधिस्त॒ पसि श्रीवास्षसजंयोः परिकीसितः ॥२५५५॥ 
दधिपाय्यस्त॒ एसि स्याप्प्रषत्यपि च सपिंषि। 
पमान्दधियुखः कप्यन्तरेऽपि च कपिमात्रफे ॥२५८०॥ 
स्यां दधियुखीकाररात्यमेषा प्रकीत्तिता । 

दन्तो रदेऽद्िकटके ना ङुश्चकरिदंष्रयोः ॥२५८१॥ 
स्रियां त॒ दन्ती कथिता नागदन्त्याख्यमेषने । 
स्यादन्तधावनः पुंसि करञ्जे खदिरदरुमे ॥२५८२॥ 
अरिभेदेऽथ नन्दन्तकाष्टे दन्तस्य शोधने । 

पुंसि दन्तशठो भव्ये जम्बीरे च कपित्थके ॥२५८३॥ 
अम्ठे चेव रसेऽथाऽम्टरसोपेते त्रिषु स्मृतः 
स्त्रियां दन्तशठा चिश्वाचाङ्खर्याः परिकीर्तिता ॥२५८४।। 
द्न्तिको गहभित्तिस्थे नागदन्तेऽथ दन्तिका । 
स्तिया निङ्म्भसंज्ञे स्यादोषधे दन्तिनि भिषु ॥२५८५॥ 
दन्तुरस्तूनतरदे त्रिषु ॒स्यादुन्नतानने । 

दन्दशको दयोः सपरक्षसोर्दशषके भरिषु ॥२५८६॥ 
दभ्रं ञ्यस्पशिद्युहखङु शरे नाऽबन्धिचन्द्रयोः । 

दमो दण्डे गहे पङ्क पुमांश्चेन्द्रियनिग्रहे ।।२५८५॥ 
दमथस्तु पुमान्दण्डे दमे च परिकीत्तितः 

दमनः समस्तम्बान्तरे धीरे त॒ स घरिषु ।॥२५८८॥। 
दमयदमयित्र्थे वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ । 

दमयन्ती ब्रह्मचारिदण्डे भेम्यामपि स्त्रियाम्‌ ॥२५८९॥ 


दमुनाः-दशनम्‌ ५५. 


दगुनास्त॒ रवो बहौ एंमि सान्तः प्रकीर्तितः । 

द्रः शङ्कं भये खभ्रे छिद्रमात्रेऽपि न स्त्रियाम्‌ ।।२५५८॥ 
दरी तु कन्दरे स्त्री स्थान्मनागर्थं दराऽव्ययम्‌ । 
दरणं क्टी द्विधाभावे श्चके त॒ दरणो हयोः ।२^५५१६॥। 
द्रत्परपातमीविष्टाटत्सरिदिगिषु स्त्रियाम्‌ । 

तथा तटे हिमवतो राजभेदं त॒ पुंस्ययम्‌ ।२५५२॥। 
तस्येव पुमपत्येु भूम्नि देशस्य भूपतेः । 

दरथो विवरे भीत्यां दिश्च॒ चापि प्रसारण ।२५५३।। 
दर्दरस्तु पुमाज्छेलप्रमेदे कलशीमुखः 

इति प्रसिद्धवाद्ये च त्रि त्वीषद्धग्नवस्तुनि ॥२५९४।। 
दर्दरीकोऽनिखे चन्द्रे वाद्यभेदे च दाडिमे । 

ददुरस्तु द्वयोभेके पमांस्त॒ गजपाश्॑योः ॥२५५५॥ 
वारिदे चाऽद्रिभेदे च वाद्यभाण्डान्तरेऽप्यथ । 

ददुंरा चण्डिकाया स्त्री ग्रामजाठे तु ददुर्‌ ॥२५५६॥ 
दस्तु पुंसि कस्तूर्थामहङ्ारेऽपि चेष्यते । 

दर्पको ना स्मरे दप्तदप॑यिघ्रोस्तु वाच्यवत्‌ ॥२५५५॥ 
पुमान्दपंण आदे द्रौ दप॑णमदयोः। 

रपणन्दरप॑णा चेति कृतौ दषेयतेद्रयम्‌ ॥२५९८।। 

द्वो द्ये राक्षसेऽथ देशभेदे व्रभूमनि । 

दवरस्तु पमान्वजे सेनायां दवरी स्वियाम्‌ ॥२५९५॥ 
दर्बिः खजाकायां सपंफणे स्त्री प्रतिकीटके । 
द्वीबदिष्यते ना तु दर्पिं्चक्रसथुद्रथोः ।२६००॥। 
द्वाकरो हयोः सर्पे सर्पजात्यन्तरेऽपि च । 

दर्शो ट्टावमायां च परपक्षान्तकमेणि ॥२६०१॥। 
१ दशयितरि प्रवीणे द्रष्टरि चरिषु। 
मो तु क स्यादशंकः पुमान्‌ ॥२६०२॥ 
| नवी कासु नेत्रे शास्त्रे मते धियि 

लाने च दपण धर्मे क्रियायां पदयतेरपि ।।२६०३। 


१५३ 
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द्रा नी-दहरः 


दनी तूपरथ्यायां स्री पुरादेगंदस्य च। 

यन्रमेदे दर्ंनार्थं दशना त्वपि दञ्चनम्‌ ॥२६०४॥ 
स्यातां दशंयतेर्थे स्ीनपंसकयोरिमे । 

दटमस्त्री भवेद्धागेऽथापद्रव्ये तरूच्छ्दे ।।२६०५५॥ 
शश्रीच्छेदे तथोत्सेधे दरं क्लीवञरदाहतम्‌ । 

दरवो ना प्रहरणे पिदरे च दठान्तरे ।।२६०६॥। 
दलाहकः स्यञ्जाततिरे प्ररन्याश्च गेरिके। 
फेनखातकयोना गकेसरे च महत्तरे ।।२६०५७॥ 

दरामलं मरुबके दमनेऽपि नपुंसकम्‌ । 

"दर्भो गोत्रपिभेदे ना दस्भं वस्के नपुंसकम्‌ ॥२६०८॥ 
दवो वने स्मृतोऽनो च वनवहयुपतापयोः । 

दरानः शिखरे दन्ते क्ली तु च््टौ च वमेणि ।॥२६०९॥ 
दशनं कवचे दंशे नपुंसक्य॒दीरितम्‌ । 

दरानोच्छिष्ट उच्क्रासे चुम्बने दशनच्छदे ॥२६१०॥ 
क्लीवं दशपुरन्दश्चभेदेऽपि स्पात्घ्वेऽपि च । 

दशमी स्री यमतिथौ त्रिदशानां च पूरणे ॥२६११॥ 
दशमीस्थसिचरदधेऽपि नष्ट ्रीजे _ वरताशने । 

दशा कमंविपाके स्री दशमांशे तथाऽभ्युषः ॥२६१२॥ 
दीपवर्तौ परावस्थावसामात्रकयोरपि । 

दशास्त॒ वसनस्यान्ते द्योभूंमनि कीत्तिताः ॥२६१३॥ 
दशेरः इक्र सपे दयोरथ चृभूमनि । 

मरुसंज्ञे जनपदे दरेराः परिकीर्तिताः ॥२६१४॥। 
दस्मोऽग्निवजयोः पुंसि दस्थुयज्ञकृतोस्तिषु । 

दस्युः पुंसि रिपो चिस्त॒ चोरे दे त॒ गजान्तरे ।।२६१५॥ 
मस्यजातिचतुष्पषटेरेकस्मिन्गहयदत्तिके । 
दहनथित्रकाऽगन्युष्णगुणभल्छातकेषु ना ।२६१६।। 

क्ली दाहे त्रि तु. सोष्णे च तथा स्याद्‌ दुष्टचेष्टिते । 


दहरस्तु दयोरल्पमूषिके बारके तरिषु ।॥२६१५॥। 


4. दर्भं नपुंसक वस्के दर्मो गोत्रविभिद्ययम्‌ । 


दाक-दारुकः ५५५ 


अस्येऽथ भ्रातरि पुमान्हृदयं तु नपुंसकम्‌ । 

दाकस्तु दातरि तरि स्याद्यजमाने दयोमतः ।॥>६१८॥। 

दाक्षसिदक्षसम्बन्धिन्यथ दाक्षी स्त्रियां गवि । 

कपिलायां जनन्याश्च कीत्तिता पाणिनेमरनेः ।२६५९५। 

दाक्षायणी स्त्री पावंत्यामखिन्यायुद्षु धितो। 

अदितो द्रे त॒ दक्षस्यापत्ये क्टीवं तु देमनि।२६२८०॥ 

दाक्षिणात्यो नारके चिप दक्षिणदिग्भवे। 

दाडिमं प्रसवे क्लीवं त्रिष्वेखागुचुलिन्दयोः ।२६२१।। 

दाडिम्येराकरकयोच्िपु तत्प्रसवे तु नप्‌ । 

दात्युहो दे कारुकण्टखगचातकपक्षिणोः ।।२६२२॥। 

दात्व आयुक्त त्रि स्यादाने यज्ञे च पुंस्ययम्‌ । 

दानं हस्तिमदे त्यागे खण्डने वने क्षये ॥२६२३।। 

शोधने रक्षणे चापि क्टीबरिङ्खं प्रकीत्तितम्‌ । 

दानवं कटी दमनके दयुजे दानवो दयोः ।२६२४।। 

'दानुद।तरि िक्रान्ते त्रिषु ढे यष्टरि स्मृतः । 

समीरणाकयोर्दाजुः पंदिलिङ्गः परिकीत्तितः ।।२६२५॥ 

दान्तस्तविदमिते दान्तिषुक्तं दन्तविक्रारके । 

सत्यथ तु पू्योदन्तिवाच्ययोरन्तिमे पनः ॥२६२६॥ 

स्व्यथं दान्त्यथ दान्त कठी दान्तो दमनकेऽपि च। 

दायस्तु दातारं त्रि स्याद्एसि सोष्टुण्टभापिते ॥२६२५॥ 

रक्षणादा विभक्तव्यपित्रादिद्रविणेऽपि च। 

यातकादिधने दाने ठषने शोधनेऽपि च ॥२६२८॥ 

व्यादा दायभानजि त्रिः स्पिण्डसतयोद्रयोः 

दारको दे सते बाले तरुणे व्रि त॒ मेत्तरि ॥२६२९॥ 

दर्द] ना दश्भेद पारदे दिङ्गरेऽप्यथ | 

दरदा विपमेदेऽयं पंनपुंसकयो्म॑तः ॥२६३०॥ 
ाकृष्णसारथो ॥२६३१॥ 

१. दानुद्रयजमानेत्रिदतिर्यकंनिखे च ना । 


१९५५ 


दा रुकः-दिन्यं 


अस्री त॒ दारुक इति कदां प्रयुज्यते । 

दारुणे रसमेदे ना क्टी व्याधो भीषणे त्रिषु ॥।२६३२॥ 
द्राक्षायां सखी दास्फला योगार्थं त्रभिधेयवत्‌ । 

दार्घी दारुहरिद्रायां स्रीलिङ्खं परिकीत्तिता ।२६२३॥ 
दावो दवाग्नावग्ना च दावन्तु कटी वने मतम्‌) 
दाशो दाशा दयोदनि दाशी कंवत्तभत्ययोः ॥२६३४॥ 
दयोरथ दशायोगिन्युक्तो दाश्चोऽभिधेयवत्‌ । 

दासो ज्ञानात्मनि त्रि दे भ्ये शद्रे च धीवरे ।२६३५५॥ 
दासी त॒ स्री नीटच्िण्टीपडसावीरुधोरियम्‌ 

दासेरयो दासिकापुत्रे दयोः पुंसि क्रमेलके ॥२६३६॥ 
दासेरकस्त॒ करभे दपीपृत्रे च धीवरे । 
दिकरीपत्प्राहयोपित्यथ योगे यथायथम्‌ ॥२६२५॥ 
दिगम्बरं क्ली ध्वान्ते त्रि नग्ने ना क्षेपणे शिवि । 
दिग्धः पुंसि विषाक्तंपौ तरिषु ठिपनप्रबृद्धयोः ।२६३८॥ 
नपंसकन्तु दिग्धं स्यारस्नेहेऽप्युपचये तथा । 
दितिर्देत्यजनन्याश्च खण्डनेऽपि स्ियाम्मता ॥२६३२९॥। 
दिधिषूः परिविन्नाद्यज्ज्येष्ठा चेद्धगिनी सियाम्‌ । 
कनिष्टपलन्याम्पुनभ्वां ना त्वस्या दिधिषुधंवे ॥२६४०॥ 
दिधिषूषतिरासक्ते पलन्याम्भ्रातुभृतस्य च! 

पुनभ्बौर्च तथा पत्यौ पुंटिलिङ्कः परिकीत्तितः ॥२६४१।। 
यौना स्ये छियां त॒ स्वर्धिंयतोर्घदिवन्त॒ नप्‌ । 
दिवाीरियोरुक्तशथण्डाठे नापितेऽपि च ॥२६४२॥ 
दिवाचरस्त॒ ना शक्रे त्रिलिङ्गो दिनचारिणि। 
दिवाभीत उफ दे पुमास्त॒ ङयदाकर ॥२६४२॥। 
त्रिषु चोरे व्यवहितेऽपि दिवाभीत इष्यते । 

दिवोकाश् दिवौकाश्च न क्ली देवे च चातके ॥२६४४।। 
दिव्यं ठवङ्घे लश्ने व्योम्नि तन्त्रौस्वरेऽपि च। 


प्रत्ययेऽथ च्चियान्धाच्यां वल्गु भवयोच्धिषु ॥२६५५॥ 


१. दिगम्बरः स्यातक्षपणे ना ने तमसि शङ्करे । 


दिव्येटकः-दीघेपत्रः ५५६ 


दिन्परेखको दयोर्भेदे वेकरञ्जाख्यभोगिनः । 

त्रथोदशां भेदानां राजिरस्य च ऊुत्र\चत्‌ ॥२६४६।। 
दिष्टः काठे कृतान्तेऽथ देवे संवदने च नप्‌ । 
दानभुषणयोः स्नाने तथा स्यान्मृत्तिकाम्भसा ॥२६४५॥ 
दिष्टन्तु भाषिते दत्ते त्रिलिद्धं परिकीतितम्‌ । 
दिषटिनाऽष्टाङ्खले माने स्री दानोक्तियुखेपु च ॥२६५८॥ 
दिष्ट्याऽव्ययम्मङ्गले च दर्पं च परिकीर्तितम्‌ । 

दीक्षा सिया तादे मोण्ड्ये चोपनयेऽपि च ॥२६४५॥ 
नियमे यजने चेव पूजायाश्च प्रकीत्तिता । 

दौदिविस्त्वोदने न कलो ना स्वर्गेऽनौ वहस्पतो ।।२६५०॥ 
दोधितिस्त॒॒ सिया रर्मावद्धरावपि कीत्तिता। 

दीनः पुन्नागकफेतक्योः पुमान्दीना तु मूषिका ॥२६५१।। 
दरिद्रकृषणक्षीणेष्वयन्दीनस्विषु स्म्रतः। 

दीपको जीरके दीपे यत्ान्यान्ना च पक्षिणि ॥२६५२॥ 
पक्षिणो येन गृह्यन्तेऽथ क्ली वाचामलडकृतो 

अथ दीपयित्येष दीपितयपि वाच्यवत्‌ ॥२६५३॥। 

दीपनी विषु दीः स्यात्साधने क्छी त॒ दौपनम्‌। 
दीपौ दीपयतेस्त्वर्थे दीपनन्दीपना न ना ॥२६५४॥ 
दीपनः स्थात्पुसि महाकदम्बाख्ये दुमान्तरे । 

दीप्ता विद्युति दौ विदग्धज्यलितभासिते ।।२६५५॥ 
दीप्यो जीरे यवान्यान्ना दौपनीयं त॒ स त्रिपु! 
दीप्यकस्तवजमोदायां यवानीपर्हिचूडथोः ॥२६५६॥ 

दीपं तिष्वायते मात्रादयोच्चायस्वरेऽपि च । 

नपुंसकन्त॒ सीसरो; स्यात्ससुन्पेवगं गीतयोः ॥२६५५॥ 
दाधूनादः छनि दे स्याद्योगार्भे तुचरिषु स्मृतः 

दोधनिद्रा मृतो स्री स्याद्योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥२६५८॥ 
दौधृपत्री स्तरियामेषा कद्हयाम्पर्कीतिता । 

दौषपत्रः पलाण्डो स्यादशानां मेद एकक ॥२६५९॥ 


१, दीनस्तु पुंसि पुंनाभे केतक्याञ्च त्रिषु स्वयम्‌ । 


१९५० दीघेपादः-दुर्वशः 
दीर्घपादो द्योः कड योगार्थे तु त्रिषु स्मृतः। 
दीर्घरोमा त॒ भच्ट्के दे योगेतु त्रिषु स्मरतः ॥२६६०॥ 
दीर्घाध्वगो योरु ठेख्यहारे त॒ वाच्यवत्‌ । 

दीर्घायुः शास्मलीकक्षे पुमाज्ञीवकपादपे ॥२६६१।। 
माकण्डेये च ककेतु ढे त्रिः स्याचिरजीषिनि। 

दीर्णो भिन्ने च भीते व्रिदीणीं तु स्यादिशि स्त्रियाम्‌ ॥२६६२॥ 
दुकूलं सक्ष्मवसने क्षोमे धवलवाससि । 

दुःखं व्यथायां क्लीवं स्याल्िलिङ्धं त्वस्य साधने ॥२६६३॥ 
दुग्धं नपुंसकं क्षीरे कृतदोहे त॒ स रिष) 

क्षीरादौ च गवादौ चदुग्धी तु क्षीरिकोषधो ।॥२६६४॥ 
दुग्धतारीयन्त॒ दुग्धफने द्ग्धाग्रकेऽपि च। 

दुग्धाशी तु शफे दे स्यालक्षीराशिनि तु मेयवत्‌ ॥२६६५॥ 
दुच्छकफो गन्धङ्क्व्यां स्याटिहारा्यवकाश्चके । 
दुन्दुभिर्देत्यमेदे च मेयाश्च वरुणे पुमान्‌ ॥२६६६॥। 
स्री तु दयुतशखाकायान्द्रं तु करीटान्तरे भवेत । 
दुरव्ययन्निपेधे च कष्टे च परिकीर्तितम्‌ ॥२६६७॥ 
दुराशः कृकलासे दे दुष्टाश्च त्वभिधेयवत्‌ । 

दुरासदः पुमानभ्रौ दुष्प्रपे तु मतस्तु ॥२६६८॥ 
दुरितन्दुगतौ पापे दुगंते त त्रिपु स्मृतम्‌, 

दुरोदरो स्त्रीपणे क्टी यते द्तकरे पुमान्‌ ।॥।२६६९॥ 
दुर्गं वनेऽपि नरके दुर्गोऽ्स्त्री दुगमे पुरे । 

राष्ट त पसि दुगःसरी दुगोमायां त्र दृग ॥२६७०॥। 
दुगंतिः सखी दर्रे नरफे तु दयोमता। 

दुगन्धो ना गन्धे दुगन्ध सौवचंरे नपि ।॥२६५७१॥ 
दुगमो भूधरे पसि दुष्प्रवेशं त्वय त्रिषु । 

दुजातं व्यसने क्छीवमयुजाते तु मेचवत्‌ ॥।२६५७२॥ 
दुदंशां त्वविवाद्यायां कन्यायां कुन्जताव्ञात्‌ । 
वाच्यवस्येष दुष्प्रक्षे दुदशेः प्रिफी्सितः ।२६७३॥ 
१३-क 


घं *__ भूः 
दुधरः-दन्भूः 


[दु्धरस्त्वृषभा]ख्ये ना भेषजे निरयान्तरे । 

[पारदे राक्षसभिदि दु ःखधार्ये त्रि] दुधरम्‌' ॥२६५५॥। 
दुलंभो ना यवास [च्रिदुष्प्रापातिग्रश्षस्तयोः]। 

दुबं णं रजते चैकाबाटकाख्ये च मेपजे ॥२६५५॥ 
दृष्टवर्णे तु नृनपो्द्रव्रीहौ पुनखिपु । 

दुवारस्तु यमे पुंसि दरोधे त्वभिधेयवत्‌ ।२६५६॥ 
दुषिधो वाच्यलिङ्गः स्यान्नीचे दुगत एव च। 

दुकिः स्ियां कमघ्यां स्यादथ सन्यन्तर पुमान्‌ ॥२६५५॥ 
दुष्कृतं ङुकृेते तरि स्यात्पापे तु क्टीवमिष्यतं । 
दुर्यसिदुंगंते मूर्खे तथा दुःखेन तिष्टति ॥२६५८॥ 
द स्स्प्ञा ना यवासे स्याद्द खस्पद्ं भवेततरिपु । 

दुस्स्पशीं कण्टकायोञ्चात्मगुप्तायामपि छ्ियाम्‌ ॥>६५५॥ 
दृतः शुक्र पुमान्द्रे तं मतः सन्देशहारके । 

सश्वारिकायान्त॒ स््ीत्वमात्रे दती प्रकीत्तिता ॥२६८०॥ 
दत्यन्दृतस्य भागे च भावे कर्मण्यपि स्मृतम्‌ । 
दूरदशीं द्योगप्रे वरिदरेऽक्षिमनीषिणोः ॥२६८१॥। 
दूषिका स्री क्रोधवक्षकन्यायां यागिके त्रिषु । 

दूषिकं दूपिका चाऽक्षिमले क्टीवे स्त्रियामपि ॥२६८२॥ 
दूषिका तु च्चियां वीणान्तरटतारतासु च । 

दूष्यं पूये स्थरे वस्त्रे दृपणीये त॒ तत्त्िषु ॥२६८३॥ 
द्भूः खी स्यात्तरो सर्पे वरिठे च द्रोहः कृते , 
(ददनत्वयस्पुश्ीरे च ररेपष्मणि स्वस्यां दहः ॥२६८५४॥ 
५ स्वामलक्यां तारमूल्यां दढा सियाम्‌ । 
१ प चरबरत्ययिके भृशे ॥२६८५॥ 
तिभंसखा किनि व = 

दिना [म्ण हामेधर्पिभिद्ञ्पे ॥२६८६॥ 

टतिनां [चम्बषुटफे मेऽ गरकभ्बे] । 

टन्भूः स्त्रियां शजङ्खे च चन्र च परिकीर्तिता ॥२६८५॥ 


१९९ रक्‌-देवभिन्नः 
टक्‌ खी ज्ञानाक्षिधीदृष्टिष्वथ त्रिज्ञातवीक्षिणोः। 
ट्शानोनारषौ क्छी ज्योतिषि द्रष्टरि तु त्रिषु ॥२६८८॥ 
टृशीकं नयने क्ली त्रिदशीकः स्याद्रपष्पति' । 
टरया स्री सेवने त्रिस्तु द्रष्टव्ये क्ली तु भूषणे ॥२६८९॥ 
टषननिष्पेषणरिलापटप्रस्तरयोः पुमान्‌ । 
दषृदती नदीमेदे पावेत्याश्च स्ियाम्पता ॥२६९०॥ 
दृष्टं व्रि वीते ज्ञाने क्टीबन्सेहिकवस्त॒नि । 
उक्तं तथेव भूपानाम्भये स्वप्रचक्रजे ॥२६९१॥ 
दटान्तेः पुंसि शस्त्रे च तथोदाहरणे मतः । 
दिशब्दोऽक््ण बुद्धौ च ज्ञाने दशे तथा सियाम्‌ ॥२६९२॥ 
देवः खड नृपे मेषे नृपे नाव्योक्तिगेऽपि ना । 
चक्षुरादीन्द्रियेष्वछ्ली देवी स्त्री मघमूवयोः ॥२६९३॥ 
महिष्यान्तेपतेन्थे राजवंर्यनृपश्चियाम्‌ । 
गुड चीस्प्रक्करयोद वस्तु दयोदं वते मतः ॥२६९४॥ 
देवताडः संहिकेये जीमूते च हुताशने । 
देवदण्डस्तु चनपोदण्डाकारायुधान्तरे ॥२६९५॥ 
अरन्तिमात्रे योगे तु लिङ्गायरुद्यं यथायथम्‌ । 
देवदु न्दु भिरिन्द्रेऽयम्पु्िङ्गः परिकीत्तितः ॥२६९६॥ 
स्त्री तु कृष्णाजंके कृष्णवचायां देवदुन्दुभिः । 
दवधान्यं यावनारे देवानान्धान्यकेऽपि च ॥२६९५७॥ 
देवधूपस्त॒ देवानान्धूपे स्याद्गुग्गुखावपि । 
देवनं विजिगीषायां गतिकान्त्योध्‌ तौ स्तुतौ ॥२६९८॥ 
क्रीडायां व्यवहारेऽथ देवना-परिदेवने । 
अना देवयतेधार्थेऽथ नाक्षे देवनो मतः ॥२६९९॥ 
देवभिननो मण्डलाख्यसपाणां विंशतिश्च षट । 
ये भेदा एकके तेषां द योगार्थ स्वयं त्रिषु ॥२७००॥ 


१. दषस्खियां स्यापेषण्यामरममत्रे तु नेव नप। 
२. देवनं विजिगीषायां व्यवहरे द्य॒तौ स्तुतौ । 
क्रीडायां गतिकान्प्योः क्छी देवना तु खियाम्मता । 


देवमणिः-देत्यारिः 
पुमान्देवमणिर्घोरगव्देरसयुद्धवे । 
रोमावत्तं महादवे कास्तुभे च प्रकीर्तितः ॥२५८१॥ 
दघयुस्त्यूत्िजि तथा होमेऽपि च पृमानथ ॥ 
वाच्यवदेवयुः प्रोक्तो धार्मिके लोकरयाप्रिष्धे ।।२५५२॥ 
नटे देवरथो रामभूमिकर देवयानकः । 
देवलस्त्वृषिभेदे ना देवाजीवे तथा पुमान्‌ ॥२५०३॥ 
सयां दववधृद्‌वपल्यान्दिशि च क्रोत्तिता 
द ववक्षु; सप्रपण मन्दारादपु गुग्गयुला ॥२५५५४॥। 
त्री देवसिन्धुगद्धायां योगाथं त॒ यथायथम्‌ । 
देषसेना देवचम्बां स्कन्दपतीन्द्रकन्ययाः ॥२५५५५॥। 
नागाञ्जनेभसन्दयान्नागयष्टौ तथा सियाम्‌ । 
दवाहं रसधिद्धे सटी हेम्नि देवोचिते विषु ॥२५०६॥। 
देवाग्नौ देदरे पमि ची पितव्यस्ियां मता। 
देशरूपोऽचियां न्याये योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥२५०५॥ 
देशी गुरो पुमान्मार्गोपदेष्टरि तं॑वाच्यवत्‌ । 
स्री तु ्रदेदिनीनाम्न्यामङ्स्यान्द दिनी मता ॥२५०८।। 
देष्णो वाही पुमान्द्रं तु यजमाने मतीऽथ च। 
सुस्पे दानशीरे च भेधवदेष्ण इष्यते ।।२५०९५॥ 
दष्णुश्तु दुगमेऽपि स्थादातयेप्यभिधेयत्‌ । 
ना देहमदनो व्याधो शटी त॒ दहस्य मदनं ।२५१०॥ 
देहयात्रा तु मरणे भोजनेऽपि स्ियाम्मता । 
दतिकी स्थादिनभृतो क्छीवन्तु दिनयोगिनि ॥२५७१५॥ 
दत्यो विभीतके देत्यमुश्ीरे दितिजे दयोः! 
अथ देत्या युरा चण्डोषधमद्यान्तरेष्वपि ।॥२७१२।। 
देतयदेवस्तु वरूभो पयनेऽपि पुमान्मतः । 

देस्यारिर्देवमात्रेऽपि पुमांश्च गरुडध्वज ॥२७१३॥ 


९. देध्यो विभीतके पुंसि क्लीबं देव्यमुशीरफे । 
[र द न ज 
सुराख्यचण्डपधयोदेत्या खी दितिज द्योः ॥ 


२०१ देनम्‌-दौन्दुभी 


देनन्व्रिदिनसम्बद्े दैन्ये त॒ स्यान्नपुंसकम्‌ । 

देन्यं त॒ दीनतायाञ्च सोके च क्टीवमिष्यते ॥२७१४॥ 
देवो विवाहमेदं स्यारेवी तेन विवाहिता! 

देवन्तु देवते भाग्ये नपुंसकयुदी रितम्‌ ॥२७१५॥ 
'देवज्ञखिदवविदि दवज्ञा गृहगोलिका । 

दे रिकन्नृत्यमेदे क्ली देद्योगिनि त॒ भरिषु ॥२७१६॥ 
आ।हूर्देरिकवत्केचि द शिकञ्चोपदेशकम्‌ । 

दं कटी याज्ञिकानां स्यास्रोक्षुण्यासादने तथा ॥२७१५।। 
सम्बन्धिनि स्यादिष्टस्य दिषटेरपि च वाच्यवत्‌ । 

दोग्धा दोहनकारे त्रिर्खोभात्कवयित्यपि ॥२७१८॥ 

दोग्धी तु स्तनपायिन्यान्धाव्यां धेनावपि सियाम्‌ ) 
दोधक्‌ व्रत्तमेदे कटी त्रिः खाम्यथौपहारके ॥२५१९॥ 
दोरकनपि रजो स्यादीणारुन्त्यान्त॒ दोरिका । 

दोलः फाल्गुनश्चक्लस्य चतदंश्युत्सवे मतः ॥२७२०॥ 
दोलकस्च्युलक्ेपतरि स्यादथ दोलकपम्बुने । 

दोला ग्रे यानमेदेऽपि स्त्री स्यान्नीलिकोषधौ ॥२५२१॥ 
दोलितो महि दे स्यात्कभ्पिते दोरितस्त्रिषु । 

दोषो वातादिके दुष्टे गुणस्य प्रतियोगिनि ।२५२२॥ 
दोषज्ञः पण्डिते वेधे भ्रिषु दोषस्य बोधके॥ 

स्थादोषा तु युजायां स्री तथा रात्रौ च तन्युखे ॥२७२३॥ 
राच्यथे तु निशीत्यर्थे दोषेत्यादन्तमव्ययम्‌ । 

दोषाकरस्त॒ चन्द्रे स्यादोषाणामाकरेऽपि च ॥२७२४।। 
दोषिको दोपसतम्बद्धं त्रिव्याधौ पुंसि कस्यचित्‌ । 

वथः सन्धौ च गर्भे च क्लीवन्दोहदलक्षणम्‌ ॥२७२५।। 
दोहरोऽस््री गभिणीच्छमेदे श्रद्ामिधे मतः । 

देये ब्रक्षादिपुष्ट्यथं करीषादाघ्रपि स्मृतः ॥२५७२६॥ 
दोन्दुभी वरयात्रायान्दम्भे चैव स्व्ियाम्मता । 

क्लीतवे करेख्यकेष्नां रेख्यानां व्यवहारिणाम्‌ ॥२७२५॥। 


१. देवक्तो ना उयोतिषिको देवन्ञा गृहगोरिकाके) । 


दोवींणं-द्रावकः 


दोवीणं म्ि्टप्णे च दूर्वायाश्च रम मतम्‌ । 
दोष्यन्तः स्यादद्योस्ग्रे मत्स्यपातनजीविनि ॥=५२८॥। 
कक्ष्याजीविनि चाऽम्बष्टे पंट्लिद्स्त॒॒व्रपान्तर । 

दाहृदं तु दुद्खेऽपि तथा दोहटनामनि ॥२५२५॥ 
इच्छाविदेपे गभिण्यान्नपुंसक्यदीरितम्‌ । 

दुरस््री गगने चादि पावक तु पुमान्मतः।।२५३५॥ 
दतिः पुमान्योततो सी प्रभामिगमकान्तिपु । 

दुभ्नं धने यश्चस्यन्ने वटेऽपि क्लीवमिष्यते ॥२५३४॥ 
युवाऽभिगन्तरि त्रि स्यान्ना तु स्वर्गाकराजसु । 
दयोशब्दस्त॒ स्वियाक्तः स्वगं च विहायसि ॥२५३२॥ 
द्योतस्त॒॒धयोतनायाश्च दीप्र चोता चियं स्तियाम्‌ । 
ज्ञेया पिङ्धलकेश्यादिकन्यायां सुरभावपि ॥२५३३॥ 
ययोतना तूषसि स्री स्याद्‌ योतनं कटी धनेऽक्ष्णि च । 
द्योतकार्थे स्ीनपोस्तु द्योतना स्यास्रकाश्चने ॥२७३४॥ 
दत्र क्टीबं प्रमाणेऽदि प्रतोदञ्योतिषोरपि ! 

द्रमिलस्तु दयोभर्ये व्रिराय्यग्नभवे मतः ॥२५३५॥ 
वेर्यपूवशषत्रिथायां व्रात्याजातेऽपि कीत्तितः । 

द्रवो नमेणि नियासे द्रवणे ना पलायने ॥२५३६॥ 
नद्यान्तु स्त्री द्रवा तिस्तु भिन्नेऽपि तरले घने। 
दरवत्पलायके चेव द्राघकेपि त्रिपु स्मरतः ॥२५३५॥ 
द्रवन्ती तु स्तरियामेषा न्यग्रोधीस्तभ्ब इष्यते । 

द्रविणं न द्रयोधित्ते काश्चने च पराक्रमे ॥२५३८॥ 
द्रव्यं स्याप्पित्तले वित्ते पृथिव्यादौ विरेयने ! 

योग्ये च भेषजे क्लीबभ्रक्सामेष्विष्टिगामिषु ॥२७३५॥ 
दुषिकारे पुनद्रव्यमभिघेयवदिष्यते । 

द्राङ्गस्तु सत्वे प्रांशावपि वाच्यवदिष्यते ॥२५७४०॥। 
द्रावकस्तरि द्रावयितद्रोत्रोनौ धोषकारमनोः ॥ 

दरावको प्रावभेदे स्यादिदग्धे मोषकेऽपि च ॥२५४१॥ 
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द्रावणः-द्विजः 


क्ली तु तत्प्रसवे द्रावयत्यथं त॒ न ना भवेत्‌, 
द्रावणस्त॒ विडाख्ये स्याल्छवणे कतकद्वमे ॥२७४२॥। 
द्रधणो सग्दरेऽपि स्यादद्रुहिणे च परश्चधे। 

३ णो द्योतं रिचिके स्यात्क्छीवं त॒ धनुषि दरणम्‌ २५४३॥ 
स्त्रियां द्रुणा स्यात्कच्छप्यां मोन्यां त॒ स्याद्‌ द्णी स्त्रियाम्‌ । 
दतं विखीने शीघ्रे च विद्राणे चापि वाच्यवत्‌ ॥२५७४४॥। 
दमो ना व्क्षपात्रेऽपि नान्दीचरक्षे तथा स्मृतः। 
पारिजातदुमे राजभेदे किम्पुरुषह्वरे ॥ २७४५॥ 
दरमामयस्तु लाक्षायां स्याद्‌ द्रमस्यापयेऽपि च । 

दरमादनः स्याच्छिरिर क्रतौनात्रि त॒ यौगिके ॥२७४६॥ 
द्रुहिणो ब्रह्मविष्ण्वोना भिश्वुद्रे क्ली त॒ पनि 

द्रोणो दयोदग्धकाके पुमांस्तु स्थात्कृपीपतो ॥२७४५॥ 
शाकस्तम्बान्तरे चेव द्रोणा तु चतुराढके । 
दारूपात्रविरेष स्यादद्रणी त॒ द्रवभाजने ॥२५४८॥। 
तथा काष्ठाम्बुवाहिन्यां द्रोणपुष्प्यां गिरिप्टवे । 

दलस्य शिलयोः सन्धावपि द्रोणी प्रकीर्तिता ॥२५४९॥ 
द्रोहो देपे पुमान्द्रं तु भवेद्धिग्रखषीसुते। 

द्रोदकस्तरिषु वेडारब्रत्तो गाथाऽ्न्तरे तु ना ॥२७५०॥ 
द्रोहाटः कथितो गाथाप्रमेदे मरगद्ुन्धके । 

दन्दरोऽस्त्री युधि युग्ये तु रहस्ये मिथुनेऽपि नप्‌ ॥२५५१॥ 
पं्टिङ्गस्त॒॒भवेददन्द्ः समासे चार्थचोदिते । 

दन्द्रन्त॒ मेयलिङ्ग स्थादयुग्मावयथववस्तुषु ॥ २५५२॥ 
दादसोऽस्त्री पिष्णुतिथो संख्यायाः पूरणे त्रिषु । 

दापरः संशयेऽपि स्पात्ततीयेऽपि युगे पुमान्‌ ।।२७५३॥ 
दराद्वीरे चाप्युपाये च चियां द्वारन्तु नप्तयोः ॥ 
दिकमात्ममनोयुग्मे क्टीबं दे काककोकयोः ॥२५५४॥ 
त्रिषु तु दहितयेऽपि स्यादद्राभ्यां कौतादिकेष्यपि । 

दिजो ढे ब्राह्मणक्ुत्रवेदयेष्वण्डोद्धषेषु च ।॥२७५५।] 
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दन्तेषु पुंसि भाग्यन्तु हरणो च दिना स्त्रियाम्‌ । 
दविजन्मा पुंसि दन्तेऽथ दे व्रह्मक्षत्रविट्‌ खग ॥२५,५६॥ 
द्विजपोतो हयोः शद्रे तथा स्यात्पक्षिणः रिया । 
दविजराजस्त्यनन्तेऽपि चन्द्रे च गरड पुमान्‌ ।> ५५५॥ 
द्विजातिः पक्षिणि ब्रह्मक्षत्रवियुम तथा पमान । 

हिजिहस्त दयोः सर्पे घचकरे तु विषु स्मरतः ॥२५५८॥ 
द्वितीया स्त्री द्वितीयस्यां विभक्ता वह्मणम्तिथो ॥ 
भायायाश्च दितीयस्तु दयोः स्यात्पूरण विषु ।।२५५९५॥ 
द्विपादे वरहे मर्ये दचङ्परिके तु त्रिपु स्मृतः । 
दविषस्त॒ पंसि शत्रौ स्यात्रिलिङ्धो द्वेरि स्मृतः ॥२५६५।। 
द्वीपी जखाश्चयभिदि स्त्री द्रीपोऽस्त्यन्तरीपके | 
दरीपवान्सिन्धुनदयोद्रीपवत्यपगायुवोः ॥२५६१।। 

दरीपिस्त॒ श्यापदे काठेऽपि च न कटीवमिष्यत । 

दषं रथे द्वीपिचर्मच्छन्नेऽङ्ग द्वीपिनस्तथा ॥२५६२॥ 
विकारेऽप्यासथुद्रान्तदीपसम्बन्धिवस्तुनि । 

अन्यत्र पानुपात्ततस्थादभिधेयवदिष्यते ॥२५६३।। 


न्‌ 
"धो धमव्रद्मधनदधवतेष्वथ नग्धने । 
धोधाच ब्रह्मणि ख्यातौ ना धा त्रिधोरके भवेत्‌ ॥२५६४;। 
-धरस्तुखाराक्िदिव्यतुरखयोश्ीवरे धटी । 
धत्तो दुमेऽकं क्टी गेहव्योमसत्रे दिवि स्त्रियाम्‌ ।।२७६५।। 
धत्तरो मातरे क्ली तु तत्फले टेम्नि च्यते । 


धत्रं गेहव्योमस्तरे दिवि स्त्री ना्ऽ्ववरक्षयोः ।२५६६।। 
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१. धोना धर्मं वरे चधं तु क्लीवं धे मतम्‌ । 
२. धटो दिष्प्रतुखायां स्याद्धरी चीरे च वाससः । 


धनं-घनुरता 


"धनं वित्ते गोव्रजे द्वितीयक्षं स्नेहपात्रयोः । 
-धनञ्ञयोऽजुनेन्द्राग्निचित्रकेऽस्यहिभेदयोः ॥२७६५॥। 

धनदो ना दकुवेरे च व्क्षे तिस्त॒ धनप्रदे | 

दयोस्तु गुह्यके गेहमभेदे तु धनदम्मतम्‌ ॥२५६८॥ 
धनधारणपित्ये्स्वापतेयस्य धारणे । 

न्यवहारमरृत्तानां रेख्यमेदेऽपे कौत्तितम्‌ ॥२५६९। 
पुमान्धनपतियक्षराज आद्ये त॒ सचतिषु। 

धनवानम्बुधो स्त्री त॒ धनिष्ठा धनवत्यपि ॥२७७०॥ 
उद्धिदद्धेदे धनहरः पंटिरुङ्कः परिकीर्तितः । 
नेपाटगन्धद्रव्ये त॒ मता धनहरी स्त्रियाम्‌ ।।२७७१॥ 
धनाध्यक्षः कुबेरेऽपि स्याद्रनाधिकरतेऽपि ना । 

धानिकः साधुधनिनोस्ति स्त्री स्यात्साधुयोषिति ॥२५५७२॥ 
धनिकाऽपि च धान्याके क्वचित्तु सृपथोषिति ! 

धनी कुबेरे पुंट्लिङ्गस्त्रिस्त॒ वादु पिकाट्ययोः ।२७७३॥। 
धनिष्ठेऽतीव धनिकस्तिधेनिष्क्षंभिदि स्त्रियाम्‌ । 

"धनुध॑नुः प्रियालस्य फले पापे च न दयोः ।।२७७४॥ 
पुमांस्त॒ स्यास्परियारद्रौ रारिमेदे शरासने । 

भर्लातके चतह स्तमानेऽपि स्याद्भनूरपि ॥२७७५॥ 

दीपे त॒ पठिने नचयादितटे स्त्री धनुधंन्‌ः । 

धटुका त॒ स्त्रियां वध्वां मे्यलिङ्के त॒ साधुनि ।॥२५७५६॥ 
धनुग्रहस्त पेंलिङ्कः प्रमाणेऽटाङ्गकले मतः । 

चापस्य ग्रहणे चाथ त्रिग्रंहीतरि धन्वनः ॥२५७५७७॥। 
धनुद॑ण्डङ्चतुर्हस्तप्रमाणे यौगिकेऽपि च । 

धनुटंता धनुवंल्ल्यां सोमवल्ल्यामपीष्यते ॥ २७५७८।। 

, धनं गवां बजे वित्ते रुग्नाद्वाशौ द्वितीयके । 

, धनजयोरनेन्दाग्निनागकायानिङान्तरे । 


. धनदस्तु कुबेरे ना भेयवत्त॒ धनप्रदे । 
, उकारान्तः षान्तश्च | 
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धनुः-घमः 


धनुर्नरश्ण्डश्चापे कटी चतुहंस्तप्रमाणके । 

धनुष्करद्चापकारे पृष्पभेदं धनुष्करी ।२५५९५।। 

धनुष्फोटिश्वापकोरौ स्याद्रामेश्चरती्थकरे । 

वनूसतग्रान्पनचुज्यायान्थचुभ्यप्वुत्तमास्त्रयाम्‌ ।२५८८॥ 

मृवामहन्द्रवासूण्योधे नुःभ्रेणी प्रफीत्तिता । 

धनेश्चस्त॒ वेर ना स्याचाद्ये मेदरिङ्ककः ।२५८१।। 

धन्यो धननिमित्ते च पृण्यवत्यपि वाच्यवत्‌ । 

अनीद्रवादिनि क्रशद्रापवेश्य पनद्रयोः ।२५८२॥। 

धन्या ठता वृहतिकाधान्याकापटकाषु च । 

धन्वा स्थान्मरदेशे ना व्योम्नि चापरस्थटेषु नप्‌ ॥२५८३॥। 

धन्वन्तरिः काशिराजे भास्करेऽपि मतः पुमान्‌ । 

धन्वी तु ना धनूराश्ो धानुष्क तु भवेत्तु ।२५८४।। 

धमनस्तु नडउस्तभ्बं पसि नासापुटेऽपि च। 

धमनी स्री पिराहटषिलासिन्यो वाचि च ।२५७८५॥। 

वाय्यवद्रमनः क्रे स्याद्धस्वाध्मापकेऽपि च । 

धरः कूर्मेशकापासीवसुभदिरित्‌खके ।।२७८६॥। 

धरणन्त्वष्टके हेम्नः पलानां सप्रतो तथा 

ताप्रस्य दरशकेऽन्येषां रूप्यकं च धारणे ॥२७८५॥ 

धारणी त॒ स्तियपिषा वमुधायाग्प्रको्तिता। 

धरा भूमिगुद्च्योश्च स्व्ीगर्भाश्यमेदसोः ॥२७८८॥ 

धराधरस्तु शेठेऽपि दहिवेऽपि च पुमान्मतः 

बणामसस्तु पमाज्छेके सलिठे तु नपुंसकम्‌ ।। २७८ ९॥।। 

वत्ता ऋदन्तः पृं्धिङ्खो धर्मे स्याद्धारके धिषु । 

चमारी सुकृते साम्ये स्वभावे रग्नराशितः ॥२७५०॥ 

शा च नवमे प्राहुमेहर्ता ना त॒ सोमपे, 

सताश्च सङ्धते यज्ञ ः 1 
थेयोपनिषद्यपि ॥२७९२॥। 


२०७ धममणः-घामं 


धर्मणस्तु प्रमान्व्रक्षमेदसपंग्रमेदयोः । 

धर्मपालः पमान्खद्धं तिस्तु धमंस्य पालके ।२७५३॥ 
धमेराजस्त॒ बुद्धेऽपि यमेऽपि च युधिष्टिर । 

धर्पणं क्ली मतं धार््येऽभिमवे सुरतैऽप्यथ ॥२७९५४॥ 
धपंणी कृलटायां स्त्री धपषणम्मत्सने न ना । 

धवो ना धवने धृत्तं प्रभौ पत्यो च योषिताम्‌ ॥२७९५॥ 
धुरन्धरद्वमेऽथ क्छी तत्पले द्वे त॒ मानवे, 

धवलो वृषभे सवेत वर्णेऽथ धवला गवि ॥२७५६।। 
वाच्यवत्त श्रे तवणयुते श्रे च सन्दरे । 

धाकः पुमानोदनेऽपि कीत्तितश्चानड्द्यपि ।\२७९५॥ 
धाणकस्तु पमांरिछद्रविधाने हविषां ग्रहे । 

धाणका स्त्री पणततीयांशे सम्परिकीत्तिता ।।२७९५८। 
धातुधंनेऽस्थ्नि लोहे च शरीरे गैरिके रसे । 

स्वणं रेतसि पाषाणे स्याद्भुधादिसुबन्तयोः ।॥२७९९॥ 
वातादिशब्दस्पश्चादिगेरिकादित्वगादिषु । 

आकारे च स्वभावे च पादे पञ्चाक्षरे तथा ॥२८००॥ 
महाभूतेष्विन्द्रियेषु ररेष्मादौ च पुमानयम्‌ । 

धाता ब्रह्मणिना तस्त पिबपाठककभेत्त षु ॥२८०१॥ 
धात्री द्वयोः स्यात्कितवे धात्री तु स्व्युपमातरि॥२८०२॥ 
जनन्यापामलक्याञ्च वसुधायाश्च कीत्तिता । 

धानन्त॒॒ धारणे पाने दाने च क्लीवमिष्यते ॥२८०३।। 
धाना भृष्टयवेऽपि स्त्री फर्वीजं च भूरुहाम्‌ । 

धाना स्त्री भूरुहाम्बीजं इस्तुम्बुरूणि चाप्यथ ॥२८०४॥। 
भूम्नि भृष्टयवेष्येवं स्थूठे तच्चृणकेऽपि च । 

धाम त्वदन्तं तिठकतेजसोः क्लीबमिष्यते ॥२८०५।। 


१, धा च ब्रह्मणि स्याता घातु स्याद्धारकेऽपि च । 
२. धात्री जनन्यामल्क्री वसुमय्युपमातृषु । 


धाम-धिष्ण्यः 


धाम खानाधिकरणधनतिट साररक्ष्मसु । 
गेहदेहग्रभावान्नभोजनेनग्योमजन्मयु ॥२८०६॥ 

शाखायामपि वैचित्ये नकारान्तन्पुंसकम्‌ । 
धामागवोऽपामागे कोशातक्या प्रसप्रे तु नप्‌ ।२८०५॥ 
धारणस्त॒ स्तने लोके धातयकं जले तु नप्‌ । 

धारणी नादिकरायां स्याद्रोद्धमन्त्राऽन्तरेप्यथ ॥२८०८॥। 
धारणा योगाङ्गभेदे चित्तस्य स्थिरधारण । 

अनाथ्यु्रहने चैव मयादायाञ्च धारणा ॥२८०९॥ 
धारा प्रवाहे नघादः सैन्याग्रे द्रवसन्तता । 

वाचि श॒स्त्रथुखेऽ्वानां गतिष्वास्कन्दितादिपु ।२८१५५॥। 
धरादिच्छिद्रसन्तत्योधारस्त्वरमान्तरे फणे । 

धाराङ्करस्त॒ नासीरे शीकरेऽपि घनोपले ॥२८६६।। 
धाराद्धस्तववतारेऽश्रावस््ी न तीथंखज्गयोः । 

धाराटस्तु दयोररमे चातकेऽपि प्रकीर्तितः ॥२८१२॥। 
धाराधरस्तु खद्भेऽपि जलदेऽपि पुमान्मतः । 

धार्तराष्ट्र दयोशञ्चूचरणैरसितैः सिते २८१३॥ 
हंसभेदेऽप्यपत्ये च धृतराष्टस्य ना पुनः । 
नागराजेऽ्युरे त्रिस्त॒॒ध्रतराष्रस्य योगिनि ।॥२८१४।। 
धामिको सृपतेधर्माऽ्धिकृते पुर्षे तितु, 

पाठके धमेशास्त्राणान्धर्मस्य चरितर्थपि ॥२८१५॥ 
धावनं क्लछीबलिङ्धं स्यच्छोधने च गतावथ। 
धौताञ्चले प्रिनिपरण्यां रजन्यां धावनी स्त्रियाम्‌ ॥२८१६।। 
न तु ना धावयत्यथं धावनन्धावना भवेत्‌ । 
धिग्मत्सने च निन्दायामन्ययं परिकीर्तितम्‌ ।२८१५५॥ 
वषणा तु स्त्रियाम्बुद्धौ स्त्री चिदे पावंतीगिरोः । 
पणे त्वेव रोदस्योधिषणास्तु बृहस्पतौ ॥२८१८॥। 
पिष्ण्यो _ बह्म याज्ञिकानां बदहिभेदेषु केषुचित्‌ । 
ठास्थानपु शुक्राख्यमङ्गसग्रहथोरथ ।।२८१९।। 


२०९ 
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९४ 


धिषूण्यम्‌-धूटिकद्म्बः 


पिष्ण्योल्कायां क्ली त॒ गेहासनस्थानक्षंशक्तिषु । 

धीज्ञानं ज्ञानभेदे च बुद्धौ कर्मणि च स्त्रियाम्‌ ।॥॥२८२०॥ 
धीता बुद्धौ यतायां च कन्यायां च स्त्रियां मता। 
धीतिस्तु ्यङ्कलो पानेऽप्याधारे' च व्यवस्थितो ॥२८२१॥ 
धीमान्व्हस्पतौ पुंसि पण्डिते त्वभिधेयवत्‌ । 

धीरोऽन्धो मन्थरे तु तरि धतिपद्िदुषोरपि॥२८२२॥। 
धीरन्तु कुङ्कमे धीरा गुडच्याम्परिकीत्तिता । 

धीवा व्याधौ पुमान्धीवा धीवरी सुरमरस्ययोः ।।२८२३।। 
धीवधीवाधीवरीति तरिषु कभेकरे भवेत्‌ । 

धीवरो ना्म्बुधो व्याधे काठलोहे तु धीवरम्‌ ॥२८२४॥। 
दे त॒ दाशेऽपि मर्सये च कैवत्तीवरषरोद्धवे। 

धुतन्तु कभ्पिते त्यक्तं भरस्पिते धूतवत्िषु ।२८२५।। 
धुनी नद्यां स्ियाथरक्ता धुनस्तु स्थाने पुमान्‌ । 
धुन्धुमारः शक्रगोपे गृहधूम पदाऽलिके ।२८२६॥। 
धूरङ्को यानुखे साम्नान्दरष्टपु केषुचित्‌ । 

भारे बिकृतगीतो स्री गायत्राहयसामनि ॥२८२५। 
धुरन्धरो धवद्रौ ना वाच्यलिङ्गस्तु धूवंहे। 
धूरूदन्ता स्ियामेब धूनने परिकीर्तिता ॥२८२८॥ 
धूका स्री कामिलायां स्याद्धको व्याधो पुमान्मतः। 
धृतन्तु कम्पिते त्यक्तं भत्सितेऽप्यभिधेयवत्‌ ।।२८२९॥ 
धूमकेतन इत्युक्तः केतुग्रह॒हताश्योः । 

धूमकेतः पुमानग्नो स्थादुत्पातान्तरेऽपि च ।॥२८३०॥। 
धूमलो ना कृष्णरक्तं वर्णे त्रिषु तु तद्रति। 
देवताचंनतूर्ये त॒ धूमरम्पुंनपुंसकम्‌ । ८२३ १।। 

धृत्तः दिवे ऊुरवके ना धुधूरकदम्बयोः। 

फ्लीवन्तु खण्डलवणे प्रसवे चोक्तभूरुहाम्‌ ।२८३२॥। 
अयोपयेऽपि पत्राङ्धे मेद्यलिङ्खन्॒ वश्वके । 
धूरीकदम्बो वरुणफले नीपान्तरे पुमान्‌ ।॥२८३३॥ 


१. आधामे वा| 
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धूसरः-ध्वाडक्षिः २१ 
धृसरो दे खरे घी त॒ धृस्ररी फिंनरीभिदि। 
स्तोकपाण्डुरवर्णे तु धृसरो ना त्रि तदति ॥२८३४॥। 
धृतराष्टः सुरति स्यान्नागक्षत्रियभेदयोः । 
धरृतराघ्री स्ियामेषा हसपलन्याम्प्रकीत्तिता २८३ ५।। 
पृतिधारणसन्तोषधेर्यशौयसखे सियाम्‌ । 
दरासप्रत्युत्तरच्छन्दो पिदपेऽपि तथा मता ॥२८२६।। 
धरता विष्णो गिरावन्धो यता ना व्रखरी वि 
धृष्टिः पमान्भवेद्र्मो स्यां सा पषण मता ॥२८३५॥। 
धृष्णुः प्रगल्मे चोरे घिना त॒ सन्तापदेटयोः । 
धेनुः चखियां स्याद्रस्तिन्यानवष्तगबीगिरोः ।।२८३८। 
नपुंसकन्तु धेनवे तत्ापभेदे क्वचिन्मतम्‌ । 
धेनुका क्चरिकोमागोकरेणुष्वसुरे त॒ ना ।।२८३५॥। 
यैनुकन्धेलुसङ्धेऽपि रतवन्धान्तरे तु नप्‌ ! 
धोतस्तु मारुते पुंसि शे त॒ विषु कीर्तितः ।२८४८॥ 


न क 


धोरणं वाहनेऽ्वानां धोरिते रथगती च नप्‌ । 
त्रिषु स्ेतद्रतियुतेऽथ दसे धोरणो दयोः ॥२८४१।। 
ध्यामन्दमनके गन्धतणेऽथ श्यापरे विषु । 

व्राजिः प्टिकजातौ सी वात्यायामपि कीत्तिता ।।२८४२॥। 
तरवः शङ्को हरे विष्णो बटे चोत्तानपादने | 

वसुयोगभिदोः पुंसि त्रिनित्ये निश्चठे स्फुटे ।२८४३॥। 
ध्रवा तु स्री सार्पण्यां गीतिश्ुमभेदयोभुवि 

ध्वजमस्री पताकायान्चिह्ं पूव दिशो ग्रहे ।२८४४॥। 
खटबाङ्गरिर्नयोना त॒ताख्द्रौ सोण्डिके द्मे । 

ध्वजी दे शौण्डिके चम्वां ध्वजिनी त्रिष्वंजान्विते ॥२८४५॥ 
भ्वनितारा तु वीणायां वेणुकाहरुयोरपि । 

ध्वस्तं प्रासीकृते ठ्पे नयहीनेऽपि वाच्यवत्‌ ।२८४६॥ 


ध्वाह्वो ष्वाह्की यके काके ष्वा द्वे धघोरवारिते। 
ना भिक्षो तक्षके भ्वाह्घो प्वाह्वी कक्कोटिकोपधो || २८ ‰ ७५|| 
ध्वाह्वि्वाह्तिधातो ना श्रीतु स्याद्रोरथारिते ॥२८४७२॥ 


५९. 


नः-नदी 


५। 


नः पुमान्पुगते वन्धे द्विरण्डे प्रस्तुतेऽपि च ॥२८४८॥ 
नकुरसत द्योर्ध॑भ्रौ सहदेवाग्रजे त॒ना 

ऋपिमेदे वभ्रवर्णे त्रि तु तद्णंसंयुते ।२८४९॥ 
नङ्कृटी त॒ स्ियां मस्यां इक्कुस्याश्च प्रकीत्तिता। 
नक्रवारो देवरे ना तरिषु त॒ स्याननिराश्रये ।२८५०॥ 
नक्तश्चरो रात्रिचरे पि दे तटकरक्षसोः। 

नक्रो दयोः स्याल्ङकम्भीरग्राहसनज्ञकयादसोः ॥२८५१॥। 
नक्षत्रनेमिः सखी रेवत्याम्पुमान्विष्णुचन्द्रयोः । 
नक्षत्रमाला स्री प्रोक्ता दस्िमस्तकभूषणे ॥२८५२॥ 
सासकाख्ये तथा सप्तविंशत्या मोक्तिकेः कृते । 
एकयष्टौ हारभेदे नक्षत्राणां तथाऽव ।॥२८५३॥ 
नखोऽस्री नखरे क्ली स्री नखी शुक्त्याख्यभेषजे | 
नखरायुध इत्युक्तो विड त्रि तु योगिके।।२८५४।। 
नगस्त॒॒पवंते पुंसि तरावप्यगवन्मतः । 
नगभूषणमित्येतद्भरिताेऽपि यौगिके ॥२८५५।। 
नगोकाः पुंसि शरभे पक्षिपञ्चास्ययोरपि । 

नग्नो वन्दिक्षपणयोखित्वनग्ने दिगम्बरे ॥२८५६॥ 
नग्निका त॒ कुमायोननग्नकः क्षृपणवन्दिनोः। 
नजभावे निषेधे च स्वरूपाथेऽप्यतिक्रमे ।२८५५७।। 
शषदर्थे च सादये तद्िहीनतदन्ययोः । 
नटणष्टुण्डुद्धमेऽखोके शैट्षे त॒ नटो नटी ।॥२८५८॥ 
नरी नल्यपराख्यायां सी विद्धुमरतोषधो । 
नतन्नमस्कृते वक्त्रे बन्धुर चाभिधेयवत्‌ ।२८५९।। 
नपुंसके तु नमने नगरेऽप्यगुरौ पतम्‌ । 

नदी धुन्याननदस्तु स्थात्स्तोतथपि सरस्वति ।॥२८६०॥ 


९१ 
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नदनुः-नन्दिनी 
नदनुस्त॒ म्रधे मेषे पं्िङ्कः परिकीत्तितः। 
नदीकान्तः सथुद्रे ना हिल्जले सिन्दुवारफे ।२८६१।। 
नदीकान्ता तु जभ्व्वां सरी काफलद्वोपधावपि । 
नदीभवं क्छी ठवणे सेन्धवे त्रिस्ररिद्धवे ।२८६२॥। 
नदीष्णः दुद्यलेऽपि स्यात्तरो त इदठे त्रिपु । 
नद्धो वद्धं तथोद्ध्त्तेऽप्यमिधेयवदिष्यते ॥२८६३॥ 
ननु स्यादव्ययं प्रषनदु्टोक्त्योश्च विनिग्रहे । 
अयुप्रश्ने परकृतावधिकारे च संभ्रमे ।।२८६४।। 
आमन्व्रणेऽप्यनुनये प्ररनाऽनुज्ञाऽवधारणे । 
नन्दकः पुंसि कृष्णस्य खद्वेऽ्सो परिकीर्तितः ॥२८६५।। 
नन्दको वाच्यबल्प्रोक्तो हपंके कुटपारके । 
नन्दनौ नन्दना पुत्रे दुदहितर्यपि च द्वयोः ।२८६६॥ 
इन्द्रोद्याने नन्दनं स्यानन्दथो च नपुंसकम्‌, 
न ना नन्द्यतेरथं त्रिपु नन्दयितर्ययम्‌ ।॥२८६७॥ 
नन्दन्तस्त॒ पुमान्सख्यो नन्दन्ती स्यात्सखीजने । 
नन्दतापिति यत्राश्चीनंन्दन्तस्िपु तत्र सः ।॥२८६८॥। 
नन्दयन्तः पमान्रा्ञि नन्दयन्ती सखेऽपि च । 
सुवर्णेऽपि च पवत्यां त्रि त॒ नन्दयितर्थपि ।।२८६९॥। 
नन्दा त॒ प्रतिप्रतष्ट्ेकादशषु स्वुहीतरौ | 
अलिञ्जरे च पवत्यान्न्दः पूर्वनुपेु च ॥२८५०॥। 
निधिभेदे यशोदेशे दवे तु नन्दनकर्मणि । 
नन्दिः स्री स्याटखे मेरीचाये यृताङ्गभिध्पि ।२८०७१॥ 
मास्तु नन्दतो धातौ प्रतीहारे शिवस्य च, 
नन्दो नन्दीश्वर मापे नाघ्यनान्धास्च पाठके ॥२८७२॥। 
वनदे गर्दभाण्ड तथा पुटिज्ग इयते । 

_ नन्दिनी पाव ती गङ्खाधेनुमेदननान्टषु ।।२८५३॥। 


१. यशोदाभत्तरि दवे तु नन्दनास्ये सकम॑णि । 
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सस्तवास्तुस्थलेऽयोध्याहरीतक्युपङ्कन्चिपु । 

नन्दिवधंन ईशाने चन्द्रव॑स्यनृपान्तरे ॥२८७४॥। 

पत्रे च पञ्चदश्याञ्च योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

नन्दावत्तस्तु वेर्मादेः स्याद्धिन्यासान्तरे पुमान्‌ ॥२८५७५॥ 

तगराख्ये पृष्पगुस्पेऽप्यथ तत्प्रसवे त॒ नप्‌ । 

नपात्‌हयोस्तकारान्तः पोत्रानन्तरवं ज्ञे ॥२८७६॥ 

नप्ता दे पोत्रद्‌।हित्रतत्पुत्रादिषु कीत्तितः 

नभश््चरो धने वाते दे त॒ बिद्याधरे खगे ॥२८७५७] 

नमा बद्धे त्रि खस्व्गाम्बुपु तु क्छी नमोऽस्ियाम्‌ | 

अभ्रभ्रावणवपास॒ प्राणे घ्य पतद्ग्रहे ॥२८७८॥ 

विसतन्ताथथ श्रावापरथिव्योनेभसी इति । 

नभसस्त॒॒पमान्व्योभ्नि ऋतावपि सरित्पतो ॥२८५४९॥ 

नभाका चक्रवाके स्री नभाको वायसे दयोः । 

नमतः पुंसि धूमे च तथा दिनकरे मतः ॥२८८०॥ 

क्टीबन्तूणास्तरणके हस्वे त॒ नमतस्िषु 

नमसः पुंसि वेत्रे च प्रणामे च प्रकीर्तितः ॥२८८१॥ 

त्रिनेमस्योऽचंनीये स्री नमस्याऽचन इष्यते । 

नमस्कारी खदियां स्री नमस्कारो नतौ पुमाच्‌ ॥२८८२॥ 

नमिनंमतिधातौ च जेनती्थे करान्तरे । 

विद्याधरेश्वरेऽप्येष करिंमरिचस्पुंसि कीत्तितः ॥२८८३॥ 

नय॒चिस्त॒ पुमान्देत्यमेदे पुष्यशरेऽपि च । 

नयो नीतो तथा दयतमेदेऽपि च पुमान्मतः ॥२८८६४। 

नरः पुंस्यजने पिष्णोरवताराऽन्तरे नयं । 

मनुष्यजातौ त॒ दे स्यात्सत्यं नारौति तत्र च ॥२८८५॥ 

नरन्त॒॒रापकपूरे सरिठे च नपुंसकम्‌ । 

नरकः पुंसि निरये तथा स्यादसुरान्तरे ।॥२८८६॥।। 

नराङ्कं मेहने क्टीमं नराङ्गो ना वरण्डक । 

नरेन्द्रो विषवेद्ये च मन्त्रवादिनि भूपरिे ॥२८८५॥। 
१४-क 


नरेन्द्रपत्नी-नाकुदी २१५ 
नद्रपत्नी भूमो च राजपत्न्यामपि सियाम्‌ । 
नक्तकश्चारणे पसि नटे पोटगलेऽपि च ॥२८८८॥ 
नत्तंकी लासिकायाश्च करेण्वाञ्च च्ियां मता । 
नत्तंनप्रिय इत्युक्तो मयुरे त्रि त॒ यौगिक ॥२८८९॥ 
नमंठः पंसि पिङ्गे च चृचुकें च प्रकीर्तितः! 
नमद्‌ः केठिसचिवे रेवायां नमदा मता ।॥।२८९५०॥ 
'नम॑रा नीरजे सी भान्दुदरीघुरटास च) 
नमरं द्ुमकपरे नाराचे मानवेऽ्जमे ।२८५१।। 
नलः पोरगले राज्ञि पित्रदेवे कपीदवरे । 
नलन्तु कमरे क्लीवं नटीनय्याम्प्रकीत्तिता ॥२८५२।। 
नलदं स्यादुक्षीरेऽपि मांस्यां पुष्परसेऽपि नप्‌ । 
नलिनं नलिकायां क्टी पडे त॒ नलिनी त्रिषु ।२८९३।॥ 
सरसीस्वधुनीपदमस्तम्रेु नलिनी चियाम्‌ । 
नवः स्तुतो नाः त्रिनेव्ये का्पस्यान्तु नवा सियाम्‌ ॥२८५४।। 
नवनीतन्त॒ योगार्थ घ्रतस्य प्रकृतावपि । 
नवनम्पूरणाथं त्रिनवपी स्यादुमातिथौ ॥२८९५॥ 
सप्ररायानवायाश्च माठायानवमालिका । 
नरवरं नाश्शीलादो तरि दैन्यानिततवाचि च ॥२८९६।। 
नष्टः पलायितग्रृततिरोभूतेषु वाच्यवत्‌ । 
सृषटमेथुनकन्यायां नष्ट स्लीलिङ्ग इष्यते ॥२८९५॥। 
नसो नाक्तापुटेऽपि स्यादपावपि पुमानयम्‌ । 
नहुषो द्रे मनुष्ये ना नागभेदे नृपान्तरे ॥२८९८॥। 
नाकः पर्ये पुमानस्री स्वर्व्योम्निोद्े तु पत्रयोः । 
दु खाभाववति तेप वाच्यवन्नाक इष्यते ।२८५५॥। 
नाङुखुन्यन्तरे शेके वल्मीके ना वनस्पतौ । 
नाली ङक्छृटीकन्दे स्री रास्नाचम्ययोरपि ।।२५००॥ 
9. सरलया द्रीमान्दुनीरजः खीपु नमंरा। 
छीवं स्पराद्‌दु मकपूर नाराचे मानवेऽर्जने ॥ 


२१५ नाक्टम्‌-नाडी 


य्रतिक्तासपंगन्धानामोपध्योरपि स्म्रता । 
उध्वज्ञोरुपविश्स्य युजाभ्याञ्जङ्नयोद्धयम्‌ ।२९०१॥ 
वद्धावस्थानरूपे चासने क्ली नाङुलम्मतम्‌ । 

अथो नकुलसम्बन्धिन्यप्येतत्तिएु नालम्‌ ।॥२९०२॥ 
नागो मेषे नागदन्त्याम्पुनागे नागकफेसरे ! 
देहाऽनिलान्तरे यस्तं नागवत्ल्याम्पुमान्मतः ॥२९०३॥ 
नागोऽखी सीसके वङ्गं क्छी त॒ स्रीकारणान्तरे। 
दयोगजे च सर्पं च तथा ग्राहाख्ययादसि ॥२९०४॥ 
स्थूले तु वाच्यवन्नागः क्रूराचारिणि च स्मृतः 

सियां तत्र च नागी स्यात्‌ शरषटे पंस्युत्तरसितः ॥२५०५॥। 
नागदन्तः पुपान्मित्तिशङ्का नियुंहनामनि । 

नागस्य च रदं नागदन्ती स्वौषधगुरपके ॥२५०६॥ 
कुम्भानिङुम्भायभिधे श्रीहस्तिन्यापपीष्यते । 

नपुंसके नागदन्तमासनान्तर इष्यते ।२९०७॥ 
यद्वज्ञोः प्रसृतयोथुजयोजाचुसंस्थयोः । 

नागपाश्चः पुमान्छीणां करणे वस्णायुधे ॥२९५०८॥ 
नागपुष्पस्तु पुन्नागे चम्पकं नागकेसर । 
नागभुषणमित्येतद्ध रितालेऽपि योगिके ।।२५०९॥। 

नागरं युस्तकफे शुण्ठाञ्चुक्रे राजकरेरुणि । 

नागरस्त त्रिलिङ्गः स्यादिदग्धे नगरोद्धवे ॥२९१०॥ 
स्यान्नागवारिकस्तारष्ये गणस्थे राजङ्खञ्नरे । 

हस्िपे च मथुरे तु स दयोः परिफोत्तितः।॥२९११॥ 
नागोदयुंदरत्राणे मठानां त्रि तु यौगिके। 

नाटक सूपकभिदि नाटिका तूपरूपके ।२९१२॥ 
नाटको नाटयितरि नतितथपि वाच्यवत्‌ । 

नाव्यं धोषाख्यलोहे क्छी ठते तोयत्रिके तथा २९१३ 
अथ नाघ्यन्नाटयितव्येऽभिधेयवदिष्यते । 

नाडी नाडीव्रणे ताले धमन्यधंमुहृत्तंयोः ॥२९१४॥ 
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नाटा-नारं 


सच्छिद्रदीषंदरव्येऽपि चर्यायां कुहनस्य च । 

नक्षत्रे नासिकायां स्री नाली नाडिश्च नाटिषवत्‌ ॥२५१५॥ 
नाडोतरङ्गः काकोठे दण्डके रतदिण्डके । 

नाथस्त्िन्द्रे पमाने स्यात्परभो त्वभिधेयवत्‌ ॥२५१६॥। 
दयोस्तु नाथो नाथेति याच्नैश्चयादिके भवेत्‌ । 

नाथात उक्त आहारे पुपमांश्येव प्रजापतौ ।२५१५॥। 
नादो ध्वनो स्तोतरि ना नदसम्बन्धिनि त्रिषु । 

नादेयो नागरङ्गे स्यान्नादेयी जरषेतसे ।२५१८॥ 
ककरयाम्भूमिजम्ब्वाश्च महोदर्याख्यसुस्तके । 

कङ्कष्टेप्यथ नादेयं क्टी सिन्धुटखवणे मतम्‌ ॥२५१९॥ 
नदीसम्बन्धिनि त्वेप स्यन्नादेयोऽभिधेयवत्‌ । 

नानाऽव्ययं विनार्थेऽपि तथाञ्नेकोभयाथंयोः ॥२९२०॥ 
नाना स्यां स्याद्धारत्यां जनन्यान्दुहितयपि । 

नान्दिः करयाणवरद्धौ स्री नाव्यारम्भाचनान्तरे ॥२९२१॥ 
नापितस्त्‌ दयोरपिप्रवैरयाजे व्यभिचारतः । 
मस्येजात्यन्तरेऽम्बष्कषत्रियासम्भवेऽपि च ॥२५२२॥ 
नामिदवयोः स्याञ्न्द्धे धस्य संज्ञा प्रतारिका। 
रथचक्रस्य मध्यपिण्डिकायाञ्च ना पुनः ॥२५२३॥ 
आदयक्रत्रिपभेदेऽन्त्यमनौ युख्यमहीपती । 

नामि क्ली भारते वपं स्ियां फस्तूरिकापदे ॥२९२४॥ 
नामाऽसी प्रातिपदिके सज्ञायां क्छो त॒ बारिणि। 
अव्ययं त्वभ्युपगमरोषसरणविस्मये ॥२९२५॥ 
सम्भाव्यङृत्साग्राकार्यविकस्ये नाम की्तितम्‌ । 

नायखि नेतरि प्राप्तौ ना नायी तु दिशि सियाम्‌ ॥२९२६॥ 
नायका नायिका ढे नेतरि स्ीपुंसयोभेेत्‌ । 

नायकखिः प्रौ श्रेष्ठे हारमध्यमणौ तु ना ॥२९२५॥ 
४ ल भारतादष्‌दक्षिणे प्रतिजानते । 
र(सस्विदन्तरदवीपे त्रि तु स्यानरयोगिनि ।।२९२८॥ 


२१७ नारी-नि 


नारी त॒ योपित्तिनितिख्योन।रस्तणकतीरयोः । 

आपो नारा इति प्रोक्तास्वप्छु लिङ्ग न निधितम्‌।२९२९॥ 
नारको नरके ना त्रिलिङ्गो नरक्योगिनि 
नारकोरोऽखयकीरे स्यात्स्यदत्ताश्ाविहन्तरि ॥२९३०॥। 
नारङ्खो नारज्द्रौ पिरे ना पिष्परीरसे | 

यमजे त॒ दयोः क्ली त॒ नागरङ्कफरे मतम्‌ ॥२९२१॥ 
नाराच्येषणिकायां सखी नाभ्योबाणाम्बुहस्तिनोः । 
नारायणः पुमान्विष्णौ नरस्य सहचारिणि ॥२९३२॥) 
तस्थावतारभेदे च स्री तु नारायणी श्रियाम्‌ । 
पावंत्याञ्च रतावयां गण्डक्याख्यसरित्यपि ॥२९३३॥ 
सपारवोख्यक्षिवयानयशिवायां विरेषतः । 

नाराशंसः पुमान्यज्ञे चाग्नौ मन्त्रान्तरेऽपि च ॥२९३४॥ 
नारी त्रयी धान्यकाण्डे नाला चान्जादिदण्डके । 
नालन्तु रन्ध्रे सेफे च नपुंसकमुदीरितम्‌ ।॥।२५२५॥ 
नाटिका स्री चतुहस्तप्रमाणे युगसंज्ञकं । 

नवहस्तप्रमाणे च स्याद्रर्ध्रे नारकाटयोः ॥२९३२६॥ 
वेणुपात्रान्तरे चुष्टीरन्प्रे शाकठतान्तरे । 
करस्बीदतपवादिशब्देः ख्याते जलोद्धवे ॥२९३५॥ 
नारीकमम्बुजे क्टीमं नारीकस्तु शरे पुमान्‌ । 
नालीकिनी सी प्ठिन्यान्नाटीकवति तु तरिषु ॥२९२८॥ 
नाविकस्तारयितरि चरि तरीतरि नौकया 
अभ्वष्टादूत्ाह्मणीजाते मस्य॑जात्यन्तरे दयोः ।॥२९३९॥ 
नाश्चः पठायनध्व समरणानुपटब्धिषु । 

नासा स्री नासिकायाञ्च गृहद्रारोष्वंदारुणि ॥२९४०।। 
नासिक्यावरिवनौ नासिकया तु नासाभवे च्रिषु , 
नाहस्तु वन्धने पुंसि क्टेऽपि परिकीततितः ।॥२९४१॥ 
नि निवेशे भृशार्थे च नित्याऽ्थे संशयेऽन्ययम्‌ । 
क्षेपकोश्षरसामीप्याभ्रयदानेषु बन्धने ॥ २९४२ 


९१ 
=^ 
५५ 


निकरः-निदाघः 


राश्यधोभावविन्यासे मोक्षेऽन्तभाव एव च। 

निकरो निवहे सारे न्यायदेयधने निधो ॥२५४३॥ 

निकषः शाणफठके निकषा यातुमातरि । 

निकायस्तु शरव्ये स्ात्समृेऽपि सधर्मणाम्‌ ॥२५४४॥ 

गृहे वहूनामेकतर करणे परमात्मनि । 

निंकारस्त॒॒ तिरस्कारे धान्यस्योतक्षेपणेऽपि च ॥२५४५॥ 

निकुम्भः कुम्भकर्णस्य तनये दन्तिकोषधौ । 

निकुरुम्बं समूहे चाद्कुरेऽपि च नपुंसकम्‌ ।।२५४६।। 

निकेतो विप्रटब्धेऽपि हते विप्रकृते त्रिपु । 

निकृन्तिभंत्सने क्षेपे रटे शाव्येऽपि च खियाम्‌ ॥२५४५॥ 

निक्षेपस्तु निधाने स्थात्तथघोपनिधावपि । 

निगमो नगरे वेदे निथये च वणिक्पथं ॥२५४८॥ 

मागे वणिज्यपि कटे प्रन्थमेदेऽर्थश्ञासकफे । 

भोजने कटी निगरणं गङे निगरणः पमान्‌ ॥२५४९॥ 

निग्रहो भत्संने पुंसि मय(दायाज्च बन्धने) 

निधातस्त्वनुदात्ताख्यस्वरे निहननेऽपि ना ॥२५५०।। 

निघातिका ठोहकारेथत्र निश्चिप्य हन्यते 

कूटेन रोह तत्र घी त्रिपुतु स्यानिहन्तरि ॥२५५१।। 

निचुम्पुणस्तु चन्द्रेऽपि सथरुदरेऽवभृथे परमान्‌ । 

निचुरस्तु निचोल स्यादिज्ञलाख्यदरवेऽपि च ॥२९५५२॥ 

निचोलः प्रच्छदपटे कंञ्चुक्े च प्रकीर्तितः । 

निजं त्रि नित्ये चात्मीये क्ली स्वभावेऽथयाऽऽत्पनि ॥२९५३॥ 

ट ततकायान्त्‌तीयस्यान्दू्बायां सखी नितललिवाक्‌ । 

नितम्बो रोधसि स्कन्धे स्याः पश्वात्कटावपि ॥२९५४॥ 

॥ क करिमात्रके । „ 

नितययङ्खो मृगे ‰ स्यात्‌ शाइवते चाभिधयवृत्‌ | २९५५।। 

निदाषो ज्व छ ५३ स्यानित्य॒शङ्कित | 
दष्णस्वेदाम्बुनोरपि ॥ २९५६॥ 


निदानं-निरञ्जना 


निदानमवदानेऽपि खण्डनेऽप्यादिकारणे । 

पतञ्रठेः पत्रभदे काएणे वत्सदाम्नि च ॥२९५५।। 
निदिग्धिका सिया्रक्ता कष्टकार्यां तथेव च । 
गिरिप्रियेति विख्याते श्चुद्रवातिङ्धिनान्तरे ॥२५५८॥ 
निदश्चः शासनेऽपि स्यात्फथनोपातन्योरपि । 
निदेश्नस्त॒ पुंसि स्यादशहस्तम्रमाणके ।॥२९५९॥ 
क्ली त्वाज्ञायान्च दाने च नतु ना ण्यन्तक्मेणि। 
निन्द्राटः ठसनिपण्णाख्यजलश्चाके पुमान्मतः ॥२५६०॥ 
निद्राशीले त॒ निद्राटुरभिपेयवदिष्यते । 

निधनोऽद्ी सामभक्तो पञ्चम्यां कुरनाश्रयोः ॥२९६१॥ 
निधा खियां निधाने स्यात्तथा पाश्चकदम्बके | 
भवेन्निधुवनं कम्पे सुरते च नपुंसकम्‌ ॥२९६२॥ 
निन्दा स्यादपवादेऽपि कुत्सायाञ्च तथा चखियाम्‌ । 
निपातः पुस्यधःपाते चादिप्रभृतिकेष्वपि ॥२९६३॥ 
निभं व्याजेऽथ सदश स्यादुत्तरपद्‌ त्रिषु । 
निमित्तं॒रक्ष्यदेत्वोरच शुभादेः सूचकेऽपि नप्‌ ॥२९६४॥ 
निमीटनं निमेषे च युङ्कटीभाव इष्यते । 
निमेषनिपमिषौ कषएठाऽ्छादशांशे निमीलने ॥२५६५॥ 
निम्नगा त॒ सियानदयानि तु स्यानिनिम्नगन्तरि। 
नियतिर्नियमे च सी देवे च परिकीर्तिता ॥२९६६॥ 
नियन्ता सारथौ पुंसि भेदवत्‌ नियामके । 
नियमस्त॒ प्रतिकज्ञायामाज्ञायां च नियन्त्रणे ॥२९६५॥ 
व्रते च निश्चये चेव पिङ्गः परिकीर्तितः, 
नियामकः कणंधारे पोतवाहे पुमान्पतः ॥२९६८॥ 
मे्यरिङ्स्त॒॒निथमकन्तर्येष प्रकीर्तितः । 

नियुतं रक्षदशके्पयुशीरे रक्ष॒ एव च ॥२९६९॥ 
निर्निषेधे निणेये च बहिभातरपि चान्ययम्‌ । 
निरञ्जना पूणिमायां िष्णोनंवसु शक्तिषु ॥२९७०॥ 


निरसनम-निभेत्सेनं 


^ ९) 
^ ९। 
५) 


एकस्यां कृष्णसारे तु दयोसिर्निंगं ताऽञ्ने । 
निष्ठीवने प्रतिक्षेपे वधे निरसनम्मतम्‌ ॥२५५६॥ 
निरस्तः कषिप्तणेऽपि वचने च द्तोदिते। 
निराकृते च निध्यते तथा प्रतिहते त्रिपु ॥२५५२॥ 
निराकृतिनिषधास्वाध्यायानाकरृतिषु तरिषु । 
निरापयस्तु एपि स्यादिडिक्के त्रिषु नीरुनि ॥२५५३॥ 
पदभञ्जनरास््े कटी निरुक्तं स्यात्त्रिषु तदः । 
कृतनिष॑चने शब्दे यातुमन्त्रेऽभिधीयते ॥ २५७४॥। 
इन्द्रादिर्देवता तस्यायुक्तायां स्यात्खसंज्ञया । 
तदेवताके च तथा स्थातप्रातःसघनादिकफे ।1२५५५॥। 
निरुधा त॒ दिशि स्री स्यात्त्रिस्तु प्रण्यक्रमे स्मता) 
निरूपणं नपुस्यारोकरविचारनिद शने ॥२९५७६॥। 
निरूहो वस्िभेदे ना अ्युहशन्ये च निरिचते, 
निक्रतिस्त॒ स्त्यरक्ष्म्यां त्रिरगतो निगमे पुमान्‌ ॥२९५५॥। 
निरोधः पुंसि रोधे स्यात्तथा संक्षयनाश्योः 
निगुण्डी नीरशेफाव्यां सिन्दु वारेऽपि च स्त्रियाम्‌ ॥२५७८॥ 
निग्रन्थो नग्नकेऽपि स्यान्निःखवालिद्ययोरपि । 
निग्रन्थः स्थालक्षपणके दरिद्र ्रन्थवर्जिते ॥२९७५॥ 
निग्रन्क ¦ स्यारक्षपणे निष्फरेऽप्यपरिच्छदे । 
निजरा त॒ गुरूच्यां खरी दे देवे त्रि जरोज्िते ।२५८०॥ 
नद्‌टः परदोषोक्तिषरे निष्टुरभापिणि 
निदटो निर्दये व्यर्थे स्यात्व्रिप्वन्यापवादिनि ।२९८१।। 
नदर नेञ्चरे सारेऽन्यवन्त कठिनेऽत्रपे । 
निदो देश्दीने चि, पुमांस्त॒॒ कथनाज्ञयोः ॥२५८२॥। 
नि च तुषपावके । 

क्तकेऽपि नपुंसकम्‌ ॥२५८३॥ 


¶ निरूपणं स्प्राद लयो क विचारे च निददां ने | 
निरूपणा विचारे निदर्शन खोकयोनं ना ॥ 


२२१ निमेरं-निवत्तेनं 


निर्मरुं विरे त्रि स्यान्निमाल्याभ्रकयोस्तु नप्‌ ! 
निमाणं निमितौ सारे तथा क्टीषं समञ्जसे ॥२९८४॥। 
निर्माल्यं तुपयुक्तं क्छी माल्ये त्रिमास्यव्जिते । 
नियुंक्तसिस्त्यक्तसङ्गघुक्तकल्ुकसपंयोः ॥२९८५॥ 
निर्मोको मोचने व्योम्नि संनाहे सपंकञ्चुके । 
निर्याणं करिणोपाङ्के मृत्यौ मोकषेऽध्वनिर्ग॑मे ।।२९८६॥। 
नियोतनश्च नियातना प्रतीकारभात्रके । 
न्यासप्रत्यपणे याने वैरशद्धौ तथा भवेत्‌ ।॥२९८७॥ 
नियामः कणधारे ना यामहीने त॒ भेदयवत्‌ । 
'नियुहो नागदन्तद्वाःक्वाथनियौसशेखरे ॥२९८८॥ 
निर्ज्ञा तु चियां यान्यनियुक्ता देवरे व्रजेत्‌ 
लज्ञाहीने त॒ निलजस्िलिङ्कः परिकीर्सितः ।॥२९८९।। 
निषन्त्वम्बुजे क्लीबं लेपहीने त॒ वाच्यवत्‌ । 
निर्वाणं निव्र॑तौ मोक्षे नाशे च गजमज्ञने ॥२९९०॥ 
सङ्गमे त्रिस्त॒॒शान्तादौ सुनिवहिगजादिके । 
निर्वादः परिवादे ना बादहीने त॒ भेद्यवत्‌ ॥२९९१॥ 
निवोपणा स्यात्तापशमनायां बधे न ना। 
निवोसना न नाधाते नगरादिवहिष्कृती ॥२९९२॥ 
निग्रेतिः सुखितावस्तगमने च शुषे सियाम्‌ । 
निर्वेदस्तु पुमान्स्वेदे बेददहीने तु वाच्यवत्‌ ।२९९२॥ 
निर्ेशस्त॒पुमान्भोगे वेतने मूच्छनेऽपिं च । 
क्ली त॒ निर्व्यथनं रन्प्रे निर्व्यथे त॒ त्रिषु स्पृतम्‌ ।२९९४॥ 
निर्ह्तौ भष्टिमान्धे च बन्धुनिहंरणम्मतम्‌ । 
निरुयस्त॒ गृहे पुंसि तथा निलयने स्मृतः ॥२९९५ 
निलिम्पस्त॒ दयोदवे निलिम्पा तु खियां गबि। 
निवत्तंनं निषत्तो च रज्जूनां त्रितयेऽपि च ॥२९९६॥ 
` १, निर्यूहः पुंसि शिखरे दवारे निर्यास एव च । 
क्वाथेपि नागद्न्ताख्यशङ्कुष्वपि तथा मतः ॥ (केर) 


निवसनं-निष्कः २५ 


[॥ ८ ) 


अष्टहस्तमितानां स्यान्नतु ना ण्यन्ततः कृतो । 
वसनक्रिययोवस्त्रे गृहे निवसनम्मतम्‌ २५९५ 
निवहस्तु समूहे च वायुस्कन्धान्तरे पुमान्‌ । 
निवातो दढसंनाहे वातशन्येऽपि चाश्रये ।२९९८॥ 
न ना निद्मना रोक्ता द॑ने श्रवणेऽपि च। 
निशा दारुहर्रयां स्री प्रियापाहर््रियोः ।॥२५९५॥ 
निशाचरः पंस्युट्के सरगाठे सपरक्षसोः । 
निशाचरी पांसुलायां शिवाख्ये जम्बुकान्तरे ॥३००५०।। 
निशाचरो रात्रिचरमात्रे स्यादभिधेयवत्‌ । 
निशान्तं क्ली गृहे शान्ते त्रि रात्यन्ते तदसियाम्‌ ॥३००१९॥। 
निशीथस्तवधेरात्रेऽपि प्रदोपे राचिमात्रके। 
निर्चारकस्तु पिङ्गः परीपोत्सजिमारुते ।।३००२॥ 
निगन्तरि तु निश्चारकोऽयं स्यादभिधेयवत्‌ । 
निःश्रोणिरधिरोदिण्यां स्री खज रीदरमेपि च ॥३००३॥ 
निःश्रेयसं तु कस्याणमोक्षयोः शकटे तु ना। 
निषङ्धः पुंसि सङ्गपि तूणीरेऽपि प्रकीर्तितः ।।२००४।। 
निषङ्गधिस्त॒ पुंलिद्लो रुदरेऽपि च धलुधरे । 
निषद्वरः पुमान्पङ्कं वहाविन्द्र च मन्मथे ॥।२००५॥ 
निषदरी त॒ स्री प्रोक्ता प्रभायां रजनावपि । 
निषधो दक्षिणे मेरोः पुमान्स्यालछुरपवंते ।॥॥२००६॥ 
देशभेदे च तद्राजे कठिने हु त्रिषु स्मृतः, 
निषादो दे पारशव विग्रोढावृषलीसते ॥३००५।। 
चण्डालेऽपि पुमास्तु स्याद्यं गीतिखरान्तरे । 
॥4, प्रतिेधेऽपि पंलिङ्ः परिकीत्तितः ।।३००८॥ 
1 स पञ्चमे साम्नि च स्मृतः। 

_ ^~ टम्न दोनारे सा्टकषंद्ते पठे ॥३००९॥ 


१. निवातस््याश्रये 


शस्त्राभेदव्मण्यमारते । (वे 
~ ते । (के° 
२. निषादो हे कमो (#०) 


गा शद्ायां विप्रतः सुते ॥ 


८९) 


निष्कः-निस्सरणम्‌ 
वक्षोभूषान्तरे कं फले हेम्नो रहस्यपि । 
निष्कस्त॒॒निगंतादेपु त्रिलिङ्कः परिकीत्तितः ॥३०१०॥ 
निष्कलाऽतीतात्तवायामवीये त्यकठे त्रिषु ! 
निष्कासितो निगंमितेऽप्याहितेऽधिकृते तरिषु ॥३०१५१॥ 
निष्कुंटो ना गृहारामे स्यात्केदारकवाटयोः । 
अभ्रैलायां निष्कुरीति स्रीलिङ्के परिकीर्तिता ॥३०१२॥ 
निष्कोरो ना हस्तिङ्कक्षिमध्ये कोशोज््िते पथिषु । 
निष्क्रयो वुद्धिसम्पत्तौ निगमे ट्ष्कुरेऽपि च ।३०१३॥ 
दरे निष्टोऽन्प्रीश्चमरने निष्ट्या खात्यां सिया मता, 
निष्टठोत्कपेप्यवसायां नारोऽन्ते च वते तथा ।३०१४॥ 
क्लेशे निवहणे चैव ॒क्तक्तवत्वोरपि सियाम्‌ 
निष्यत्तावपि यश्चायां परमायां गतावपि ।३०१५॥ 
निष्ट्रं त॒ कठोरे त्रिः परुषाक्षरवाच्यपि। 
स्ियां त॒ निष्टुरा युद्राविेपे हस्तनिमिते ॥३०१६॥ 
निष्पावः राप॑पयने राजमापे कडङ्कके । 
पवने रिम्विकायां ना निविकस्पेऽन्यलिङ्गकः ॥२३०१५७।। 
निस्‌ निषेधे च साकल्येऽतीतार्थे निश्वयेऽव्यथम्‌ । 
निसगः सजने न्यासे खभावे निर्गमेऽपि च ॥३०१८॥ 
निसृष्टञ्जनिते न्यस्ते वाच्यवत्परिकी्तितम्‌ । 
निसृष्टा तु खयां व्यङ्कथायामियमिष्यते ।२०१९॥ 
निस्तारे स्यानिस्तरणयुपाये तरणेऽपि च । 
निस्तलं वत्तं ठेऽप्येवं स्याच्चलेऽपि च वाच्यवत्‌ ॥३०२०॥ 
निस्तारः पुंसि तूणीरे हिमानिरुनिवारणे । 
प्रावारमेदे तरणेऽप्युपायेऽपि प्रकीर्तितः ॥३०२१॥ 
तरिषु निस्त॒षितं त्यक्ते चाग्निहीने रधुकृते । 
निच्िरस्तु त्रिषु ऋररे सद्गे पुधिङ्ग इष्यते ॥३०२२॥ 
निसङ्ा त्वतिथुक्तं सी त्रिषु स्यात्सङ्गवजिते। 
कटीथं निस्सरणन्द्ारे मरणे भयनिर्गतौ ।३०२३॥ 


निस्ावः-नीख्वासाः २२ 


९) 
“भ. 


उपाये निगमे याने मुखे पुरग्रहादिनः । 

निस्घावो भक्तमण्डेऽपि स्यान्निस्घावणक्रपंणि ।॥३०२५।। 
निहतसि हते नीचस्वरधुक्तं तथाऽ्षरे । 
निह्वस्वपरपि स्याद्िश्चसेि निकृतावपि ॥३०२५॥। 
यादवस्ह सुविश्यासे नमस्कारेऽपि साञ्जलाः । 
नीको दे ज्ञातिखगयोनीका कुल्याथिका सियाम्‌ ।।३५२६।। 
नीकाशचो निश्चये पसि तस्ये स्यादभिधेयवत्‌ । 
नीचः पमान्‌ रनौ नीचेःस्वरे नीचस्तु तदति ।॥३०२५॥ 
वामने च निकृष्टं च बाच्यवत्परिकीत्तितः। 
नीडमस्तरी इलाये च निलये च प्रटीत्तितम्‌ ॥३०२८॥। 
नीतं कटी नवनीताञननधनेपु वि तु योगिके। 
नीतिः स्त्रियां नयेऽप्येवम्प्रापणेऽपि स्त्रियाम्मता ।३०२९।। 
नीथो विप्रे द्योधंमंशीङे तिना नषान्तरे। 
नीपकेऽथ च नीथा स्त्री नीतौ कटी गीतभिद्यपि ॥३०३८०॥ 
नीपः कदम्बवन्धूकनीराञ्योकदमेषु ना । 
नीरजं कमले कृषे नीरजः कृष्ण उष्यते ३०३ १। 
नीरस्त॒निधिमेदे ना गिरिभित्छपिभेदयोः । 
काष्ण्यशञोक्ल्याख्यगुणयोचि त॒ तदति तत्र च ।।३०३२॥ 
सत्यर्थे नीरेव वस्त्रे स्यात्संज्ञायान्तु द्वयभ्भवेत । 
नीला नीली च नीत्येव प्राणिन्येषा प्रफीत्तिता ॥३०३३।। 
नीलको नीरितर्यष वाच्यवत्परिकी्तितः। 
नीलकण्ठो मयुरे ठे मूलके त॒ शिवे च ना।३०३४॥ 
नीरकेशी श्ियां नीस्यां त्रिस्त॒ कृष्णशिरोषुहे । 
नीरगुः स्यात्कृमौ पुसि मम्भरास्यान्त॒ सा सियाम्‌ ।।२३०२५॥ 
ए | ४५८३ पुंसि त्रिस्तु नीरदिरोधरे । 

"^ श्ना चापि बरुदेषे पुमान्मतः ॥३०३६॥ 

। न धसयोक्ताती खगे च परिकीर्तितः । 

` ५ . जातिखगयोर्नकः पुंसि ब्रु मान्तरे । 

सवनाथकतुल्यायां नीका खीत्वे प्रकीसतिता ॥ 

३. नीरजं कमरे छठे पुंसि कृष्ण प्रकीत्तितम्‌ । 


(~ ष छ | 
नीखशीषः- नत्वं 


नीलशीपः पुमान्गोलाङ्गले त्रिः कृष्णमस्तके । 
नीराज्जसाऽप्रोभेदे नदीभेदे च विधति ।३०३५); 
नीलाम्बरो रक्षसे च बलदेवे शनैश्चरे । 

नीलिका नीखिनी्चद्रारोगशेफालिकास्ियम्‌ ।३०३८॥। 
नीलिका लोहमेदे सखी स्यात्सिहमरनामनि । 

'नीटी सत्योपधिमेदे स्यात्कास्याख्ये च रसुजान्तरे । ३०३९ 
नीवरो वणिजे पुंसि वास्तव्ये च प्रकीर्तितः । 
नीवरस्तु दयो चेजातिमेदे प्रकीत्तितः ।।३०४०॥ 
वेदेदीश रजे किञ्च पुष्टरवत्तरगान्तरे । 

नीवी तु कवचे शस्त्रे बणिडमृलधने सियाम्‌ ।।३०४१॥ 
खीकटीवसनग्रन्थावपि नीषिवदिष्यते । 

नीत्रं नेमो वीकेन्द्ोरेवतीमेऽपि कानने ॥३०४२॥ 
नीहारस्त॒॒तषारेऽपि शकृदुत्सगं एव॒ च । 

नूतनं त्रिष्वभिनवे सीभूमनि त॒ नूतनाः ॥३०४३।। 
सर्वृष्टिचतुःशत्या व्रृष्टिदायाः शते क्वचित्‌ । 

नूधा अन्‌धास्सान्तौ दौ घ्रतमागधयोरनप्‌ ।३०४४॥ 
नूनन्त॒निरिचते तके स्परणे वाक्यपूरणे । 

ना दे हरे दये मरत्येऽथ नारी योषिति सियाम्‌ ॥३०४५।। 
नृपयज्ञस्त॒ संग्राम्‌ राजसूयादिकेष्वपि | 

नृपलक्ष्म सपच्छत्रे सृपाङ्कं च नपुंसकम्‌ ॥३०४६॥।। 
नृपात्मजः स्यात्ङष्माण्ड कडुतुम्ब्यां नृपात्मजा । 
नृपाहन्त्वगुरो क्ठीबं स्याद्राजा एुनसिषु ।३०४५॥ 
नयः ष्टवे प्रतिकृतौ तथा दीषक्रिमौ सियाम्‌ । 

नेत्‌ विकस्पे निपेधे चाऽव्ययमेततप्रकीत्तितम्‌ ।।३०४८॥। 
नेता भव्यतरौ पुंसि तत्फरे कटीवपिष्यते । 
नीतिक्रियाकर्तरि त॒ सारथो च प्रभौ त्रिषु ।॥३०४९॥ 
नेत्रोऽस्त्री वस्त्रदडनाडीदरुमूरेषु मथोगुणे । 

नेतं द्यावापरथिव्याश्च पुमास्त॒ शशरच्छने ।।३०५०॥ 


१, नील्योषधो च हेफालिकायां रोगान्तरेऽपि च | 
१८५ 


क 
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नेपः पुरोहिते वक्षे नयेनाभृतके त्रिषु | 
नेपथ्यं स्यादलङ्ारे रङ्गभूमौ ' नपुंसकम्‌ ।३५५१।। 
नेपालस्तिक्षमिद्रक्षोभिदोद॑शे समूधंनि । 
नेपालकरनटीरास्नानवमालीष्वियं सियाम्‌ ।॥३०५२॥। 
नेपाठन्तिरवूर्णे च पड मांसे च पक्षे: 
नेमः पुरोहिते वजेऽर्धेऽन्ने ना खे नपुंसकम्‌ । ३०५५३ 
सद्य तु समीपे च भबेन्नेमोऽभिधेयवत्‌ । 
नेपिस्तिनिशव्रक्षे च भिततिमूले तथा स्त्रियाम्‌ ।२३०५५॥ 
चक्रप्रन्ते च क्पे च तथा तन्पुखवन्धने । 
पीताहाख्ये परिच्छेदे वजे च परिकीर्तिता ।॥ २०५५ 
नेगमस्तूपनिपदि पुमानुक्तो दतावपि , 
वणिडनागरयोस्तु त्रिस्तथा निगमयोगिनि ॥ ३०५६॥ 
नैचिकी गोधिरोदेशे श्रेष्टायाञ्च गवि सियाम्‌ । 
नक्तो राक्षसे दे स्यात्त स्यान्निक्रतियोगिनि ॥२३०५५॥। 
नेषधं हरिव स्यान्निषधाद्ेयंदु्म्‌ । 
वाच्यवन्नेषधः प्रोक्तस्तथा निषधयोगिनि ॥३०५८॥। 
नो च्ियां वाचि काले च तर्थामपि मता सियाम्‌, 
नयंशुको रणरेणौ प्रावरणे वेणुचन्द्रयोः ॥३०५९।। 
परासशीले त॒ मतो न्यंशुकः सोऽभिधेयवत्‌ । 
न्यक्ष कृत्स्ने निकृष्टे च वाच्यवत्परिकीभितम्‌ ।।३०६०॥ 
न्यग्रोधो ना शमीवृक्षे व्याममाने वदुमे । 

तवस्य ठुकराभावान्नंयग्रोधामिति स्मृतम्‌ ॥३०६१॥। 
न्यग्रोधी तु_च्वियां स्तम्बे द्रबन्तीसंज्ञके मता। 
न्यङ्‌ _निरस्तेऽपि नीचेऽपि वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ ॥ ३०६२।। 
नहु कुखेवासि अअ युन्यन्तरे पुमान्‌ । 
मृगभेदे गन्यङ्कढयोरयमुदीरितः ॥३०६३॥ 
षति वि यो 
१ न्य तृणेऽथ महिषं दयोः ॥३०६४।। 
१, रङ्गज्यायां वा । 


„९1 


न्युद्धः-परि क्तः 


नयुद्धः सम्यड मनोज्ञे च साम्नः पर्‌ प्रवणेषु च । 

न्युव्जो व्याधो कमरङ्गदुमे दभमये सुचि ।॥२०६५॥ 
कमरङ्गफले क्छीवं इन्जाऽधोयुखथोस्िषु । 

न्यृह्धः साम्नः षडोङ्ारेष्यथ त्रिः सुन्दरे प्रिये ॥३०६६।। 
न्युनभूने विगर्थे च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ ।।३०६६२॥ 


| 


पो ना वाताण्डपूतेषु पाने पातरि कीत्तितः ।३०६५७॥ 
स्यां त॒ रक्षणे पने यते पूरितके च सः 
पक्तिखियां गरवे च पाने चे परिकीत्तिता ॥२०६८॥ 
पक्वन्तु गाहपत्येऽपि पिटरे स्यान्नपुंसकम्‌ । 

पक्वं त्रि कथितो नाशोन्पुखे परिणते खले ॥२३०६९॥ 
क्टीबन्तु पचने प्रोक्त भतक्षीरजदधि च। 

पक्षः पारव गरुत्साध्यसहायबलभित्तिषु ।।३०७०॥ 
पाचवंद्रारे विरोधेऽद्र॑मासे चल्लीबिलेऽन्तिके । 
हस्तिपाश्चे परिज्ञाने केशशब्दात्परस्चये ।२०७१॥। 
चन्द्रे पक्षचरो ना त्रियुथग्रष्टेकचारिणोः । 

पक्षतिः पक्षमूलेऽपि स्ियां च प्रतिपत्तिथौ ॥२३०५२॥ 
पक्षी इयोः खगे स्री तु पूणिमाशाकिनीभिदोः) 
आगामिवत्तमानाहयुक्तरात्रौ च पक्षिणी ॥३०५३॥ 
पक्ष्मपुष्पच्छदे पश्षिपक्षे नयनलोपसु । 

किंञ्स्के तत्त तूलादेः सृ्मांञ्छे च नपुंसकम्‌ ॥३०५७४।। 
पङ्कोऽखी कदम पापे तथेव परिकीत्तितः । 
पुमान्पङ्कए्सः शीधौ पङ्स्यापि रसे स्मरतः ।।३०५५॥ 
पङ्कारः शेवठे सेतौ सोपाने जलङ्ञ्जके । 
पटि्तस्छन्दोपिरोपेषु चत्वारिंरत्स्वरादिषु ॥२३०५६॥ 
आवो दशसं ख्यायां स्वेकत्ये तन्मितेषु त॒ । 
स्यादस्तुषु द्वितत्रिखादौ स्त्र स्तियामियम्‌ ॥३०७५॥ 


९१ 
९) 
(५ 


पचत्र -पटच्चराः 
पचत्रं रन्धनखास्यां पचघ्रोऽपूपकारके । 
पचम्पचा तु सी दाव्यां चम्पके ना पचम्पचः ॥३०५८॥ 
पिनां पचतो धातावग्नौ च क्ुधि तु सियाम्‌ । 
पचेलिमरस्तु ना बहली मापे च द्धे तु घोटके ।।२३०७९॥ 
पच्छः शिलायां ना त्रिस्तु पादपीरन गन्तरि) 
पाणिसज्ञेः तु पच्छी स्री भवेद्रारुटकान्तरे ।॥॥३०८०।। 
पश्चगुप्रो दयोः कर्मे ना तु चावाकदशने, 
पञ्चतवम्पञ्चभावे च मरणे पञ्चता तथा ॥३०८१। 
स्री पञ्चद्द्यमावास्यापौणमास्योऽख्ि पूरणे । 
पञ्चमो रागभेदेपि पडजादीनां स्वरे क्वचित्‌ ॥३०८२॥ 
स्री त॒ पाण्डवपलन्यां स्यात्‌ पञ्चमी श्रीतिथावपि । 
स्यातच्चमविभक्तो च पञ्चानान्तु त्रि पूरणे ॥३०८३॥। 
त्रिषु पञ्चसुगन्धः स्यादन्याऽ्थं क्लीसमाहतो । 
पूगकपूरतक्कोलजातीफललवङ्ग के ॥३०८५॥ 
पञ्चाङ्गी तु खलीने च स्री पञ्चाङ्गसमाहूतौ । 
अङ्कस्तु पञ्चभियुक्तं स्यात्पञ्चाद्धोऽभिधेयवत्‌ ॥३०८५।। 
पञ्चाङ्खरुस्तेरण्डे ना पञ्चाङ्कुलिमिते त्रिपु । 
पञ्चाननः शिवे पुंसि सिंहे तेष द्योतः ॥३०८६॥ 
पञ्चारस्तरपिभेदं ना देशभेदे तृभूमनि । 
तद्राज सषवचनः पाञ्चाठास्यस्त्यपत्यके ।।३०८५॥ 
पञ्चाली तु स्लियां गीतौ पूत्रिकायाञ्च कीत्तिता। 
पच्चालका तु स्ीवसचपुत्रिकागीतिमेदयोः ॥२०८८॥। 
पञ्चका द्यूतमेदे स्यादग्याख्या प्रन्थान्तरेऽपि च । 
त्र तु बिस्तारफे पश्चकर्च पश्वाङ्कसंहतौ ॥३०८९॥ 
पटस्तु वस्त्रे केचितु सुवस्रे पुंनपुंसकम्‌ । 
पटी त॒ सी बिरिषटे स्यात्पटे प्रावरणात्मके ।। ३०९०॥ 
पटः ्रयारघृक्षे ना फले तस्य नपुंसकम्‌ । 

__ पटच्चर जीणर पुम्भूम्नि तु पटच्चरः ॥३०९१॥। 

१, 


द पटटः-पणः 


पध्यदश्गते नीवरदहिशेप परिकफीत्तिताः । 

पटलोऽस्त्यक्षिरुग्भेदेऽध्याये गेदच्छदिष्वपि ।।३०५२॥ 

क्ली स्ियोस्त॒ समूरेऽथ पटली पिटकान्तरे ॥ 

परस्तु समारम्भे निर्पोपि युद्धवाद्यजे ॥३०९३॥ 

आनकेऽपि समाख्यातः पन्पुंसकरिङ्गकः । 

पटिः स्री पटमेदे स्याढागुटो कुम्भिकाट्रमे ।॥३०९४॥ 

परीरः पुंसि कन्दं कन्दरे चन्दनेऽपि च। 

पटीरो मूलकेदाखेणुसारेषु वारिदे ।३०९५॥ 

तितउन्यपि रङ्गं च वातिके पुंसि कीर्ितः। 

पटुस्त्िशुरनिनव्याधिदक्षाऽपन्दाञ्च्छयुदविषु ।।३०९६।। 

विस्पष्टे निस्त्वरे तीक्ष्णे उखवणाख्यरसान्विते । 

एष्वर्थेषु स्त्रियां पट॒वी पटुरित्युभयम्भवेत्‌ ।३०९५॥ 

पटुः पुंसि पटोस्यां च लबणार्यरसान्तरे । 

उषसेन्धवनाम्नोस्त॒ कटी स्यारखवणयथोः पटु ॥३०९८॥ 

पटुलन्त॒ वले क्छीबं त्रि तु स्याद्रागमिकस्ययोः। 

पटोलस्तु पुपान्वर्छिजातौ तिक्तकनामनि ॥२३०९९॥ 

पटोली तु स्त्रियां कोज्ातक्यां कटी वस्नान्तरे । 

पटुः प्ररस्तकोरोयक्षोमादौ त्रणबन्धने ॥३१००॥ 

शाणस्य नेत्रे स्वणोदिकृतदीघौच्छपत्रके । 

गुवाकनालिकेरादिपत्रमू टस्थवेष्टने ॥ २१०१॥ 

पटनं शकटैगभ्ये घोटकैर्नोमिरेव च। 

पुटभेदनसंज्ञे च शरुद्र्रामे परेऽपि च ॥२३१०२॥ 

पटूबन्धः क्षुत्रियायाज्ञारेण क्षत्रियेण यः । 

जनितः स्यादृष्टयोस्तत्र नाम्ना क्षत्रियङ्कुण्डके ।३१०३॥ 

अभिधेयवदेष स्यात्पद्यन्धनकत्तरि । 

पटिस्तु बिदुषि त्रि स्थान्ना तु षेदस्य पाठके ॥३१०४॥ 

सियाम्फरकिकायां स्यादस्पायां युद्धकारिणाम्‌ । 

पणो विक्रय्यश्लाकादिबद्धयुष्टौ ग्रहे धने ॥३१०५॥ 
१.५-क्‌ 


पणव ः-पत्तनत्तौ 


' &। 
८८५ 
| 


चूते शीतो वराटानां कारपिकन्यवहारयोः 

मूल्ये भृतौ व्यवसायां विक्रये च प्रकीर्तितः ॥२१०६ 
पणयो डिण्डिमे चापि गजस्कन्धे प्रकीततितः। 

पणिना प्रणतौ धातौ वणिनि विपु कीसितः ॥३१५५॥ 
पणिकस्तु वणिगगेहे याज्ञिकानान्तु विशते । 

परोडाश्चस्य प्रथने पणिकं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥३५०८॥ 
पण्डा सनी तवद्ध दे गतौ ना तु नपुंसके । 

पण्डा बेदोज्ज्वरा बुद्धिस्तचोगात्पण्डितो मतः ॥३५०९५॥ 
पण्डितः घ्रूकराकारे मरगे स्रीपुंसयोर्मतः । 
नासिहकाख्यनिर्यासे विदुषि त्वभिधेयवत्‌ ॥३११०॥ 
पतङ्गो दे बिडालेऽदे शलभे पक्षिमात्रे । 

ना स्वकं शारिमेदेऽ्थ पुत्रिकायां पतङ्ग्यपि ॥३६११॥ 
पतन्द्योः पक्षिणि स्यालिः स्यात्पतनकत्तरि । 
करीबम्यतत्र पकारो पक्ष पक्ष्यादिकस्य च ।॥३११९२॥। 
पतनन्तरुपतरेऽपि पाते हानौ च कर्मणः| 

पताका वेजयन्त्याश्च सौभाग्ये नाटकाङ्गके ॥३११५३॥ 
पताक्रिनी चम्बां त्रिस्तु पताकी वैजयन्तिके । 

पतिधये गतो मूले धातौ च पततौ पुमान्‌ ॥३११४॥ 
सियान्तु पत्नी भार्यायां पति; स्वामिनि वाच्यवत्‌ । 
रामस्य तु प्रभौ ग्रामपत्नी ग्रामपतिः सियाम्‌ ॥३११५॥ 
ढो यस्याः पतिश्दरपली वृदरपतिश्च सा 

प्व प्रयोगा अन्येपि तक॑णीया यथायथम्‌) ॥३११६॥ 
पतिष्नो ाच्यवत्पत्युघोतफे परिकीर्चितः । 

वृन्यलक्षणोपेते पतिघ्नी कन्यकान्तरे ।॥२३११५॥ 
पतततच्चिषु कर्मभ्यो हीने प्रस्कन्न एव च । 

प्रस्तु पुमाज्ज्ेयः पवने दे तु पक्षिणि ।॥३१५१८॥ 
पतन्त मात्रगम्ये पुटभेदननामनि । 

्द्यरामे पुरे चापि क्रयविक्रयभुव्यपि ।३१५१९॥ 


पत्तिः-पदकः 


पत्तिस्तु पतनेऽपि स्त्री पदनेऽपि प्रकोत्तिता 
एकेकेभरथत्यश्वपश्चपद बरेऽपि च ॥३१२०॥ 

ठेपेन कृतटेखायां बाह्ादौ पदिके तुना 

पत्रोऽस्री हरिकायातपर्णेष्विषुखगच्छदे ॥३१२१॥ 

पत्रको यावशुक्राख्ये यवक्षारान्तरे पमान्‌ । 
ठ्यवहारगतानान्त॒ रेख्ये स्यात्पत्तिसंज्ञफे ।॥२१२२॥ 
अयुरेषनविन्यासभेदेऽपि नपि पत्रकम्‌ । 

पत्रलो जातपत्रे व्रिस्तारीवृकषे तु पत्रखा ॥३१२३॥ 
पत्रलन्त्वघने क्दटीबन्दधिभेदे प्रकीततितम्‌ । 

पत्राङ्गं न द्योभूजं पद्मके रक्तचन्दने ॥३१२४।। 
पत्री श्राद्रयोः काण्डद्रौ रथिके ना हयोः खगे, 
रयेनेऽथ पत्रिणी पटन्याः कनिष्टस्वसरि खियाम्‌ ।॥३१२५॥ 
पत्रन्तु यत्र यस्याऽपि तत्र स्याद्धेयलिङ्गकम्‌ । 
पत्रोणन्धौतकौरेये ना तु इण्डक-पादपे ॥३१२६॥ 
पत्सटस्त॒ प्रहारेऽपि प्रहासे च प्रकोत्तितः 
पथिकृदत्महोमाग्नौ तिस्तु मागंस्य कत्रि ॥३२२५॥ 
पथ्यम्पथोऽनपेते त्रिर्हिते नि्येषु च क्रतोः 
स्याद्टिष्टुत्यादिकाङ्कषु क्रक्सामे दाश्षरात्रिके ॥२१२८॥ 


पथ्या त॒ स्री हरीतक्यां तथायाच्छन्दसोऽन्तरे । 
गणेषु त्रिषु यस्यादावधेयोदरयते यतिः ॥२३१२५॥ 


चृहतीच्छन्दसो मेदे यस्य स्यादूद्रादसचाक्षरम्‌ । 
उपोत्तमम्पदमभ्पादास्त्रयोऽन्येऽष्टाक्षराः स्मृताः ॥३१३०॥ 
क्लीबन्तु पथ्यं गायन्यादिकच्छन्दःसु सप्रस्। 
पदमङघ्रौ शरे आणे व्यवस्रायाऽपदेशयोः ॥३१३१॥ 
विद्धेऽटि घ्रचिहऽदिघ्रन्यासे पद्यभागंऽ्वस्तनोः । 
सथाने वाक्ये सुपिडन्ते मने पश्चदशाङ्गरो ॥३१३२॥ 
इन्द्र पुच्छेऽतिवगं स्याऽप्यादितस्तिषु सापसु । 


पदको ना मध्यमणौ पदाऽध्येतयंपि स्मरतः ॥२३१३३॥ 


१. इण्डक्‌ वा । 


उपाधिभूषणादो तु पदत्रे च नपुंसकम्‌ । 
पदाजिधंधि मागें ना पदगे तु त्रिषु स्मृतः ॥३५३५॥ 
पदातिः पदिफे पुंसि भवेत्थानवति त्रिषु । 
पदारस्तु पुमान्वास्त॒देबभेदेऽदिघ्रधूलिपु ॥३१३२५॥ 
पदारन्तु पदालिन्दे नपुंसकमरदारितम्‌ । 
पद्भतिस्त॒ चियां पटक्तो मागें च परिकीर्तिता ॥३१३६॥ 
'पद्ोऽचछी पङ्जे क्टीवं संख्याभेदे तथेन्द्रिये । 
गजबिन्दुष्वष्टकायान्नागराजान्तरे तु ना ॥३१३५॥ 
निधिभेदे व्यूहभेदे वणपीतसितायिते । 
त्रि तु तदति पञ्मा त॒ लक्ष्मीभार्ग्याः सियामियम्‌ ॥३१३८॥ 
स्यात्पद्मनाठिकायां पञ्चचारिण्याख्यभेषजं । 
पद्मकं स्यात्पन्नकटे कसम्भे विन्दुजालके ।॥ ३१३५॥ 
स्यात्पद्मखाञ्छनो लोकेश्वर ब्रह्मणि भास्करे । 
धनदेऽथ भियान्तारावाण्देन्योः पञ्मलाज्छना ॥३१४०॥ 
पद्मासनन्त्वासनस्य मेदे कटी पसि धातरि । 
पद्मी द्रयोहस्तिनि स्यात्रि तु पद्मवति स्मृतः ॥२१४१॥ 
पत्निनी सरसीरक्ष्म्योनं लिन्यां योपिदन्तरे । 
पद्यं ॒क्लीवं मतं लोके तरिषु स्यात्पदसाधुनि ॥३१४२॥ 
दयोस्त॒ पो व्रषरे पया तु स्यास्स््ियां पथि। 
प्रो प्रामनिवेशो ना त्रिषु शल्ये प्रकीत्तितः ।॥३१४३॥ 
पदर वत्से दयोः पुंसि तक्तो गत्यवसानयोः। 
पनसः कण्टकिफरे कण्टकरेऽपि पुमान्मतः ॥२१४४॥। 
पनसं खफले क्लीवं पनसी त॒ स्जान्तरे । 
पन्नः स्कन्ने त्रिषु क्टीतु जिह्यायां पन्नमिष्यते ॥३१४५॥ 
पन्नगस्त्वोपधेभेदे पुमान्स्पे त॒ सदयोः । 

_ प्रपीना किरणे यं दधे तु हस्तिनि कीर्तितः ।॥३१४६॥ 
१, पद्मोऽखी पद्ये १्यूहनिधिसंस्यान्तरेऽम्बुजे | 
नानागे खी फञ्जिकाश्री चारी पन्नगी (गे) पुव । मे 


पयः-परा 


पयस्सामान्तरे दुग्धे रजन्यामन्नतोययोः । 

पयस्या क्षीरकाकोल्यामिक्षयोदु धिकोषधे ॥३६४५॥ 
स्यणक्षीयाम्पयःसाधुमवादौ तु त्रिषु स्मृता, 

पयखती निश्चानय्योः पयस्विनि पुनस्सिषु ॥३१४८॥ 
पयस्विनी नदीधनुनिष्पु स्रीक्षीरिणि त्रिषु | 
पयोगः पुमान्मेधे जरगर्भे यथायथम्‌ ॥३१४९॥ 
पयोधरः कोषकारे नारिकेखे स्तने सयाः, 
करेरुमेषयोः पुंसि वाच्यवत्त्‌ पथोभृति ॥३१५०॥ 
परभ्प्रकृ्टे द्विषति पूवावाक्प्रतियोगिनोः । 
अन्यसिन्केवसे दूरे त्रिपु ना परमात्मनि ॥३१५१॥ 
क्टीवम्पराधंसंज्ञायाः संख्याया द्विगणात्मनि । 
संख्यायामथवा तरिष्वेतत्संसख्येयेषु षस्तषु ॥३१५२॥। 
परः शरेष्ठादिदृरान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले । 

दयोस्तूद्र परकुलो योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥३१५३॥ 
परजातो दयोदोसे स्यास्त्िषु स्वन्यजन्मनि । 
परज्ञस्तेरयन्त्रे स्याच्छुरिकाफरुफेनयोः ॥३१५४॥ 
परपुष्टा त॒ वेर्यायाम्परपृष्टो द्वयोः पिके । 
परभृद्ायसे तिस्तु परभत्तरि की्तितः ॥ २१५५॥ 
परमस्पादनुज्ञायापव्ययम्परमेरषरे । 

पुंटिलिङ्ग उक्तः परमरसस्तक्रे रसोत्तमे ॥३१५६॥ 
परमेष्ठी विधो विष्णौ हिवेऽथ परमेष्टिनी । 
पावंत्याम्परमेष्ठी तु निघ्रंते चोत्तमे त्रिषु ॥३१५७॥ 
परम्परा स्री सन्ताने परिपाय्याश्च हिंसने । 
दयोस्तु गृहिणः पूत्रपोत्रादेः पञ्चमेऽपि च ॥३१५८॥ 
पषटे च मृगभेदे च गोकणं इति विभ्रते । 
परशुः पुंसि वजे च टङ्कणे च परश्यघे ।२३१५९॥ 
पुमान्परश्चुमिदि्नराजे विस्त इटारिणि । 

पराऽव्ययं बिमोक्षामिञुख्यप्राधान्यधषेणे ॥३१६०॥ 


पराकः-परिच्छदः 


प्रातिलोम्ये भार्ये च विक्रमे च गतौ वधे | 
पराको द्वादञ्चाहोपवासात्मव्रतखद्भयोः ॥२१६१५॥ 
दूरेऽ्ीनक्रतूनाज्च त्रिरात्राणां क्वचिन्पतः । 

पराक्रमो विक्रमे स्यात्सामर्ध्योद्योगयोरपि ॥३१६२॥ 
परागः पृष्परेणो च स्नानीयादौ रजस्यपि । 
उपरागेऽद्रिमेदे च विख्यातौ चन्दनेऽपि च ॥३१५६३॥ 
पराभवस्तिरस्कारे विना च पुमान्मतः। 
परायणञ्चतुमासोपवासेऽपि नपुंसकम्‌ ॥३१६५॥ 
आसङ्गेऽपि च साकल्ये तथैव परिकीत्तितम्‌ । 
पराश्रस्त॒॒शक्रेऽपि व्यासस्य जनकेऽपि च ॥३१६५॥ 
परासनन्निरसने वधे चापि नपुंसकम्‌ । 

परि स्यात्सप्र॑तोभावे वजंने व्याधिद्धोपयोः ॥ ३१६६॥ 
इत्थम्भूताख्यानभागवीप्साऽऽलिङ्गनलक्षणं । 

दोपाख्याने निरसने पूजाग्याप्त्योश्च भूषणे ॥३१६५॥। 
परिकम्पो भये कम्पे पंख्छिङ्गः परिकीत्तितः । 
पुमान्परिकरः सद्धं पयङ्कपरिवारयोः ॥६१६८॥ 
प्रगादगाव्रिकाबन्धे सभारम्भविवेकयोः । 

परिखाऽम्बुनिधो सेये तथा भूभूृत्यपि सियाम्‌ ॥३१६९॥ 
त्रि स्यात्परिगतं व्याप विज्ञाने परिवेष्टित । 

परिग्रहस्तु रापथे मूरे परिजने तथा ॥३१७०॥ 
आदानपलन्योरकंन्दरोः स्याग्द्ग्रहम्रस्तयोरपि । 

परिघस्त्वगंरे दण्डे परिघाताऽखयोरपि ॥३१७१॥ 
फालयोगविशेषे च मूटगर्भे च युददरे । 

परिघोषो निनादे स्यादवाच्ये जलदध्वनौ ॥३१५२॥ 
परिचारक उक्तो दे दासे त]। भ्रुषकेऽप्यथ | 
सगभृपणादिष्व्थेषु॒नियुक्तायान्स्‌पञ्ियाम्‌ ॥ ३१५२॥ 
सीरिङ्गमात्रे कथिता कविभिः परिचारिका । 

परिच्छदो जातिभेदे शवरी विप्रजे दयोः ॥३१७४॥ 
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परिज्वा-परिवेषः 


एरिलङ्क स्तूपक्ररण परिच्छद उदीरितः । 

'परिज्वाऽनौ च वायौ च चन्द्र चाऽपि पुमान्मतः ॥३१५५॥ 
परिणाहो विन्नारख्त्वे परितो बन्धनेऽपि च । 
परितापस्तु पुंसि स्याद्‌दुःखे च नरकान्तरे ॥२३१७६॥ 
परिधानमधोयस्त्रे तदाच्छादनकमंणि । 

परिधायो जनयसाने परिच्छेदनितम्बयोः ॥३१७५॥ 
परिधिर्थक्ञियतरोः शाखायाभुपष्थके । 

प्राकारे परिधाने च षटषु शुक्रियसामस ॥३१७८॥ 
परिप्ठवा दण्डदहीनसुचि स्त्री त्रिषु चश्चसे। 
परिवर्हो राजयोग्यद्रव्ये चापि परिच्छदे ॥२३१५७९॥ 
परिभापणमारपेऽप्युपालम्भे नपुंसकम्‌ । 

अतिमर्द परिमलो गन्धे चातिमनोहरे ॥३१८०॥ 
रतोपमदं विकसत्कायरागादिसौरमे । 

परित्सर उक्तः संवत्सरेऽपि च तद्धिदि ॥३१८१॥ 
परित्यागे वये च स्त्रीनपोः स्यात्परिवजेना । 
परिवर्तो विनिमये कूमराजे प्रवत्तंने ॥३१८२॥ 
परिवादस्त॒ निवादे बीणाबादनस्ाधने | 

परिवादी त परिवादवति तयपयादिनि ॥३१८३॥ 
वीणायान्त॒ खियमेषा कीत्तिता परिवादिनी । 
परिवापः परीवापो जेषु च परिच्छदे ॥३१८४॥ 
पयुप्रौ स्थाप्यबीजाल्वारारोहेषु कीर्तितः । 
परिवारः परिजने प्रावारे खडकोशके ॥३१८५॥ 
परिवित्तिस्त॒ परिवेदने स्ीत्वेऽथ नाऽग्रजे । 

यस्याकृत विवाहस्य कनीयान्दारसंग्रही ॥३१८६॥ 
परिवेशो वेष्टने स्यात्परिधावपि पूंस्ययम्‌ । 
परिवेषस्त पंर्लिङ्कः परिधो परिवेषणे ॥३१८५॥ 
० परिज्वा तु पुमानिन्दो या्तिके परिचारिकफि। 

२. परिवारो जङ्गमे स्यात्खङ्गकोश्ने परिच्छदे । 


परिवेषणम्‌-पपंदटी 
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परिवेषणयुक्तं कटी भोजनायाश्च वेशने । 

परिद्ष्कन्त॒ भूयोऽद्धिः सिक्त्वा घृतयिपाचिते ॥३५८८॥, 
मासे मृदुनि मरिचादुपेतेऽथ तरि श्ष्कफे । 

भवेत्परिसरो मृत्यो विधावपि च पुंस्ययम्‌ ॥३५८९॥ 
परिस्पन्दः परिजने स्पन्देऽपि च पुमान्पतः । 

परिसृता स्री वारुण्यां स्यन्ने त्रिषु परिघुतः ॥३५९०॥ 
परीरन्तु हठे ज्ञेयं तथा दटप्रखेऽपि च । 

परीरणो द्रे कपटे ना दण्डे पदरश्ाटके ॥२१५१॥ 
परीवारो जङ्गमे स्यात्खङ्गकोग्चे परिच्छदे । 

परीवारो जरोच्छबासे महीभृद्योग्यत्रस्तुनि ॥३५९२॥ 
परीषटिस्त॒ परीप्सायापभितो यजनेऽपि च । 

पागंणे परिचयायाम्त्राकारेऽपि चखियाम्मता ॥३१५३॥ 
परस्तु दयोरस्ये पावंत्याम्परुला सियाम्‌ । 
पररिक्ष्वादिकग्रन्थौ धर्मेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥३१५५४॥ 


परुष ॒निष्ट्रोक्तं ज्यस्निग्धे मिश्रे च क्वुंरे , 

परूषः पसि खजूरं क्टी तु तलप्रसवे मतम्‌ ।॥२१५५॥ 
परेतस्तु मृते त्रि स्याद्भुतजात्यन्तरे हयोः, 

परेधितस्त दे दासे त्रि तु स्यात्परवद्धिते ॥३१५६॥ 
पकटी त॒ _ च्ियाभ्प्लक्षे पूगादेध नवे फे । 

कटी पकटम्पूगफले दे तु कङ्ाख्यपक्षिणि ॥३१९५॥ 
पजन्यस्तु पुमानिन्द्रे चाखयन्त्रान्तरे मतः 
गजेदभ्रभ्रनिनदे वारतुदेवान्तरेऽपि च ॥३१५८॥ 

पण्‌; पठाश्व्ृक्षे ना क्री तत्सत्ये तश्च्छदे । 

पणसि स्याञ्जठे क्लीवं शाकादौ तु नृभुमनि ॥३१५५॥ 
उख्खञे तु पूंरिलिङ्गः पर्णसिः परिकीरितः 

पपः शद्ऽम्बुधौ वस्त्रे पुंटिलिङ्धः-परिकी्तितः ॥३२००॥ 
पटो भेपजस्तम्बान्तरेऽपूान्तरे पुमान्‌ । 

पपरी त्वादकरसज्ञमृरस्नादारुहरिद्रथो ¦ ॥३२०१॥ 


१. पवः परखःवा। 
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पपरीकः-पर्टी 


पपंरीकस्त॒ ना बहौ भक्षे च दे तु इक्कुरे । 

कुररे पपंरीकस्त॒॒पुस्यपामाकरे त्रि तु ॥२२०२॥ 
पपरीणरच पर्णस्य सिरायान्यतकम्बले ! 

प्णचूर्णरसेऽपि स्यात्पर्परीणान्तु पर्वणि ॥३२०३॥ 
पयङ्कः पुंसि खट्‌ बायाम्पयेस्त्यापासनेषु च । 
पद्राधपद्मपादोपवेश्चगूढपदात्मसु ॥३२०४॥ 

पुंसि पयेनुयोगोऽनुयोगोपारम्भयोमंतः । 

स्यात्पयेवसितं रुन्धे विरतिप्राप्रवत्यपि ॥३२०५॥ 
पयस्तस्तु हते चापि पातिते चाभिधेयवत्‌ । 

पथाप्रं वारणे तपरो यथेष्टे त्रि त॒ शक्तके ॥२३२०६॥ 
पयाधिस्त॒ ॒खिया्रक्ता प्रकामप्रा्ठिरक्षणे । 
पयायोऽवसरे पुंसि प्रकारक्रमथोरपि ॥३२०५७॥ 
सापस्तोत्रगतस्तोमततीयांशेऽपि च स्मृतः, 
पवंमिक्ष्वादिकाण्डयग्रन्थौ क्लीबं रिषे पुमान्‌ ॥३२०८॥ 
पवतः पादपे पुंसि शाकपत्स्यप्रमेदयोः 
देवभरन्यन्तरे रोले मेधे च परिकीत्तितः ॥३२०९॥ 
पवोऽखी विषुवादौ च पश्चदर्यान्तथोत्से 
प्रतिपत्पञ्चदश्यो्च सन्धौ प्रन्थिद्रयान्तरे ॥३२१०॥ 
इक्चवेण्वादिकग्रन्थौ प्रस्तावे क्षणान्तरे । 

पविः काके दयोरेष रिसं स्यादभिधेयवत्‌ ॥३२११॥ 
पठोऽखियां भवेन्पांसे मानेऽप्यक्चचतुष्टये । 

पलगण्डो दयोमंस्ये फिरातकरणीभवे ॥३२१२॥ 
तथा स्याल्लेपके चेव भिच्यादेः सुधया दयोः । 
पठङ्षा गोक्षुरके रास्नागुगगुडर्फिशुके ॥३२१३॥। 
यण्डारीलाक्षयोश्च सी राक्षसे ना पलङ्षः। 
पललन्तिलव्‌र्णे क्ली मांसफदममेदयोः ॥३२१४॥ 
मीहिस्तम्बे त॒ टनान्तफरे स्यात्पठलोऽस्त्यथ । 
पहापलले क्षोदे च पलालस्य परस्यसौ ॥३२१५॥ 


पटाण्ड्ः-पवित्रः 
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पलाण्डुदंश्जातीनां सुकन्दस्य क्वचिन्मतः । 
सुकन्दकन्दमात्रे च पंदिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥३२१६॥ 
पलाशः किंशुके रव्योषधे वर्णे हरित्यपि । 

त्रि तु तद्रण॑संयुक्ते क्टीवं पत्रे तरोमंतम्‌ ॥२२१५॥ 
किलुकप्रसे चाथ पलाशो रक्षसे दयोः 

पलाशिका तु सत्यां खी ठाक्षायां च प्रकीर्तिता ॥३२५८॥ 
पलरी राक्षसे दे ना वृक्षे मांसादिनि त्रिषु । 
पठिषः काचकरशधटग्राकारगोपुरे ॥३२१९॥ 

पठितोऽल्ली राजश्नौक्स्ये तद्रद्रर्वतोखिषु । 

क्ली त॒ रौठेयमरिचतापाङ्क कदमे तुना ॥३२२८०॥ 
पल्यङ्खो मश्वप्यङ्वृषीपयस्िकासु च । 

कलीवं पल्ययनं पयाणेऽवादेद्र तु पश्चमे ॥३२२१॥ 
परम्पराख्ये पुत्रस्यापत्ये पस्ययनो मतः । 

पर्लवोऽस्त्री फिसलयेऽलक्तरागप्रकोष्टयोः ॥३२२२॥ 
वरविस्तारविरपे पत्रमात्रेऽथ ना विटे । 

त्रिषु पट्छवितं ठाक्षारक्तं सत्परुलये तते ॥ ३२२३॥। 
परिलिः कुटीराल्पग्रामाऽऽश्रमन्याधालयेष्वपि । 

क्ली युसस्याश्च पत्लीवत्पल्लिः स्थूरङ्खस्ूलके ॥ ३२२४॥। 
पवनो वायुनिष्पावांशुषुष्वथं त॒ नप्तथा । 

पाकयथाने कुलालस्य तिस्तु स्यात्पवसाधने ॥३२२५॥ 
पवमानो मरुत्यग्नौ गार्हपत्ये विरोषतः । 
यज्ञस्तोत्रविजञेषेषु त्रिपु चेव पुपान्मतः ॥३२२६॥ 
पवनाख्यक्रियायास्तु मतः क्तरि मे्यवत्‌ । 

पविवजे शास््रभुखे वायावपि पुमान्मतः ॥३२२५॥ 
पवित्रः पवने सोमे यवररम्यग्निभाुषु । 

विष्णो शाक्रे क्ली तु बरष्टौ कु नतरेऽप्सु गोमये ॥३२२८॥ 


९ ताम ब्हमचमे देग्न्य्थे कलशोऽम्बजे । 


क्षीरे दभोङ्ग लीये तस्त्र पेध्ये त्वामधयतवत्‌ ॥२२२५॥ 


पवीरम्‌-पाटकः 
पवीरन्त॒॒ दरे चापि रङ्गसाने नपुंसकम्‌ । 
पद्युस्त्वयुक्तात्मनि नाच्छगरे च गवादिके ॥२२३०॥ 
ग्राम्ये मरगादौो वन्ये च दश्यर्थे त्वव्ययम्पष्ु । 
परचात्प्रतीच्याञ्चरमेऽप्यधिकारेऽपि दश्यते ॥२२३१॥ 
परयाऽव्ययम्प्रश्ं सायां विसयेऽपि निगद्यते । 
परयत्तु स्याप्प्रशंसा्यां विसयेऽपि तथा भवेत्‌ ॥३२२२॥ 
पांशुधृखो च शस्याथंचिरसंचितगोमये । 
पांशचामर उक्तो ना दवभ्चितटीयुवि ॥३२३३॥ 
वद्धोपकरे प्रशंसायां पुरोरो धृलिगुच्छके 
पांसुजम्पांसुजाते त्रि ख्वणे तूषजे नपि ॥२३२३४॥ 
पांसुला कुलटोदक्याभूषु स्त्री त्रिषु पांसुके । 
पांसुलः पुंशठे शम्भोः खटवाङ्गेऽपि पुमान्पतः ॥३२३५॥ 
पाकः परिणतो पक्तो पर्ये दैत्यान्तरे मिय । 
पाकः शिशो जरानिष्टापचनक्छेदनेषु च ।॥३२३६॥ 
स्थास्यादौ चाथ पाकं क्ली करमदंफले मतम्‌ । 
पाकटं बुष्टभेषञ्पे पाकलः कुञ्जरज्यरे ॥ २२३७॥ 
पाक्यं विडाख्यलवणे स्याद्दूमिखवणे तथा । 
यवक्षारेऽपि च क्लीबम्पक्तव्ये त्वभिधेयवत्‌ ॥३२२३८॥ 
पाचनन्दशमूलादो प्रायधित्ते नले त॒ ना। 
वाच्यवत्पाचयितरि दरीतक्यान्तु पाचनी ॥२३२३९॥ 
पाचलम्पाचने नाऽ्नौ राधनद्रव्यवातयोः । 
पाञ्चजन्यो विष्णुश श्कमात्रे हुताशने ॥२३२४०॥ 
पाजो बरे तथाऽने च सकारान्तं नपुंसकम्‌ । 
पाटक याज्ञिकानां स्यात्सोमोन्माने नपुंसकम्‌ ॥३२४१॥ 
ग्रामार्घे त्वस्त्रिथां तिस्तु पटः पाटयतेस्तृतः । 
पाटकः स्यान्महाकिष्को कटकान्तरवाययोः ॥३२४२॥ 


१. पाटको रोधसि यामेकदेद्यक्षादिपातके । 


पाटठः-पात्रः २८ 


अक्षादिचारने मृठद्रव्यापचयरोधसोः । 
पाटलस्त॒॒पुमनाद्यसज्ञव्रीह्यन्तरे तथा ॥३२४३॥ 
उमेतलोहितसं मिश्रवणंमेदेऽथ तदति । 

त्रि स्त्री तु तदणाख्यायां पाटला पाटलिद्रुम ॥३२४४॥ 
पुष्पे तु तस्य नप्स््री स्यारपाटरं पाटेति च । 

पाटलिः पाटलासंज्ञपुष्पशृक्षे दयोभंवेत्‌ ॥। २२५५॥ 

विवाहार्थे पुनः शहुपात्रे स्यात्पाटली स्वियाम्‌ । 

पारीरो मूलके वङ्गं तितओ वात्तिकेऽम्बुद्‌ ॥३२४६॥ 
केदारे वेणुसारे च पंट्छिङ्गः स्यात्परीरवत्‌ । 

पाठा स्त्री विडकण्यां स्यात्ख्याते त॒ पटने च ना ॥६२४५॥ 
पाटीनः पाठके गुण्णुलो मत्स्यभिदि तु दयोः । 

पाणिः पलचतुर्भागे हस्तेऽपि च पुमान्मतः ॥ ३२४८॥ 
रक्तोत्पके पाणिकं ना पणेऽशीतिकपदंके । 

पाणिग्रहो विवाहे स्यात्पाणेऽच ग्रहणे पुमान्‌ ॥ ३२४ ५॥ 
पाण्डुः कुन्तीपतो पाण््यदेश्षराजाऽन्तरेऽपि ना । 
शािजात्यन्तरे रोगभेदे खजूरपादपे ॥३२५०॥ 

वणन्तरे तदति त॒ तरि खजृरफले तु नप्‌ । 
स्यात्पाण्डकम्बलः स्वेतप्रावारग्रावभंदयाः; ॥ ३२५ ५॥ 

पाण्डुरं क्छी मस्वके शुक्छे ना तरि त॒ तदति । 

पातो ना पतने राहौ पातं त्राणे च शोषणे ॥३२५२॥ 
पातन्तु शष्के त्राते च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ 

पापे तु पातकोऽखछी तरिः पतेः पातयतेण्वुंकि ।॥३२५३॥ 
पातारन्नागरोके स्याद्विवरे वडवानङे । 

पातारी बागुरायाञ्च सास्याञ्चेव स्तरियाम्पता ॥२२५४॥। 


पातिरी वागुरायां स्यान्नारीपाव्रप्रभेदयोः । 
पातुकः पतया त्रिनो प्रपातेऽधिभे द्वयोः ॥३२५५॥ 


पात्रम्पत्री च पात्रश् पििस््रातरि शोष्टरि। 


_ तथैव भाजनेऽपि स्यादथ योग्ये सुगादिके ॥२२५६॥ 


बिडपण्यां वा । 


२५९ 


पात्रम्‌-पानीयसम्भवम्‌ 


आके मण्डिते वित्ते नयाः कूलद्वयान्तरे । 

प्रधानाद्े च सुगुणे पर्णे पात्रन्नपुंसकम्‌ ॥३२५७॥ 
पात्ररस्तु कृदो त्रि स्यात्कपटे त॒ पुमानययम्‌ । 

पात्ररीरः कांस्योहरोप्यपात्रेऽपि पावके ॥३२५८॥ 
सिहाणेऽपि पमांस्तदुक्तव्यापारमन्त्रिणि ! 

पाथः साने जलेऽन्ने च व्योम्न्यकंऽनौ नपुंसकम्‌ ॥३२५९॥ 
पाथिरस्तरी रषौ चन्द्रखगंञ्योतिनंदीषु नप्‌ । 

पादोंऽ्ो चरणे वृकषेमरेऽद्रेः प्रान्तपवंते ॥३२६०॥ 
तयमागे पद्रभागे परिपणान्तरेऽपि च । 


` पादचत्धर इत्युक्तश्छागसेकतपिप्पङे ॥३२६१॥ 


१६ 


करके परदोषेकप्रवक्तपुरूपेऽपि च । 

पादपस्त॒ पुमान्वरक्षे पादपीटेऽप्यथ स्त्रियाम्‌ ॥३२६२॥ 
पादपा पादुकायां स्यात्पादरक्षे त॒ मेयवत्‌ | 
पादपानी खड्डकायां शृह्धुलाथामपि सियाम्‌ ।॥३२६३॥ 
पादबन्धनमित्युक्त क्लीं चरणबन्धने । 

तथा जीवधनाभिख्ये गोपहिष्यादिवस्त॒नि ॥३२६४॥ 
उपानहि स्यां पादरक्षणी क्ल्यदिप्ररक्षणे । 
पादातन्तु पदातीनां सङ्गं क्लीवभ्प्रकीत्तितम्‌ ॥३२६५॥ 
पदातसम्बन्धाने तु पदातो च त्रिषु स्मृतम्‌ । 
पाद्‌ावत्तंः पुमान्पादस्यावत्तेप्यरघटुकफे ॥ ३२६६॥ 

पादिका मन्दिरस्यास्पस्थूणायामप्युपानहि । 

रसतुर्येण हेमादेरकेधे चापि सियाम्पता ॥२३२६५॥ 
क्रीतार्थे पादिकञ्िः स्यात्पत्तरि त॒ पादकः । 

पादुः पाद्रपि स्री स्यात्पादुकायागुपानहि ॥३२६८॥ 
पानन्तु पीतौ राणे च पानपात्रे च श्लोषणे। 
दशने क्वाप्यथो पानः पमानिःश्वासमारुते ।२२६९५॥ 
पानीयन्तु जरे क्लीबं पातव्ये तु मतं त्रिषु | 
पानीयसम्भवं तु कटी कूप्याख्यल्वणान्तरे ॥३२७०॥ 


पापः-पारलोकिकं २५ 


व्रि तु यत्किशचिदन्यत्स्याद्रारिजिन्तत्र कीत्तितम । 

पापस्तु त्सिते क्रे तरिषु क्टीवन्तु दष्करते ॥२२५१।) 
धिभीतकफठे चाथ विभीतकतरा पुमान्‌ । 

पाद्धिमर गयायां स्री पापक्रद्धा यथायथम्‌ ॥३२५२॥ 
पाप्मा रोगे च पापे च नान्तः पुंसि प्रकीत्तितः। 
पामरो वाच्यवत्खण्डे नीचे चाने च कीत्तितः ॥३२५३॥। 
पायसोऽखरी दुग्धसिद्र ओदनं पुंसि त॒ स्मरतः। 
श्रीवेष्टाह्यनियांसे पयोयोगिनि त चरिषु ॥३२५४॥ 
पायुभंगे गुदे चापि पं्िङ्गः परिकीतितः । 
पारोऽस्त्यन्यतटे प्रान्ते सांख्यतुष््यन्तर चना ।६२५५॥ 
पारी पूरे दोहपाप्रे पादरजे। च दन्तिनः | 

पष्पधृरो च खण्डेऽथ पारा सखी सरिदन्तरे ॥३२५६॥ 
मध्यदेशयिते पारस्तु त्रिस्तारपाछके । 

क्वचित्खण्डे परागे च पारस्तु त्रिषु तारकं ।॥३२५५॥। 
पारः पुमान्स्यात्तरणपारतपिंनपान्तरे । 

पारकस्तारयितरि त्प॑के पूरके त्रिषु ॥३२५८॥ 

पारके पारकास्तु स्थृचजातिभिदि भूम्नि पम्‌ 
पारणस्तारफे त्रिनो पेषे कटी त॒ समापने ॥३२५९॥ 
वरतान्तभोजने क्छी स्री पारणम्पारणापि च। 

कारस्न्यं समस्तपाटेऽपि पारणं केचिदूचिरे ॥३२८०॥ 
पारतः पारदे पुंसि पारतस्तसि चाव्ययम्‌ | 

पारदः पारते पुंसि त्रिस्तु पारस्य दातरि ॥३२८१॥ 
उदीच्यनीन्रद्धेदे त॒ पारदाः स्युचरंभूमनि ¦ 

पारपारः पमान्‌ पिष्णो साख्यतुष्टयन्तरे तु नप्‌ ॥३२८२॥ 
पारण चतरः पारमितो भवे पारमितास्य च। 
(रलाकक्कृमन्यस्य लोकस्य भरिषु योगिनि ॥३२८३॥ 
माक्तकाकरभद्‌ तु पुंसि तन्मौक्तिकेऽपि च । 

8 त पारवा कवत्रस्याश्चुद्राशुषे तथा ।॥३२८४॥ 


1 ९ । 


२५४३ पारापारम्‌-पारिष्टवः 


परखीतनयं चापि मौक्तिके तु पुमान्मतः। 

अथाख्ियां स्यात्‌ रखेऽपि लोहे कालायसाह्यये ॥३२८५॥ 
मध्यदेचनृजातीनां मेदे त॒ स्युतरभूमनि । 
पारापारन्तीरयुगे पारापारस्तु वारिधौ ॥३२८६॥ 

अथ पारायणन्ध्याने तत्परेऽधीष्ट आश्रये । 
साकस्यासङ्गयोरच स्यादङ्क शस्य च वन्धने ॥३२८५७॥ 
जलेन चतरो मासान्वत्तनात्मनि च व्ते। 

कात्स्न्यं समस्तपाव्ये च पाड पारायणस्त ना ॥३२८८॥ 
कथकेऽपि च रिषटेऽपि कथितः कस्यचिन्पते | 
पारायणी सरस्वत्यां कपमध्यानश्रभासु च ॥३२८९॥ 
पारावतो व्रीहिभेदे तरुभेदन्द्रनीरखयोः । 

अतस्यां वणभेदे चेषत्पाण्डौ त्रि त॒ तदति ॥३२९०॥ 
नीचेऽप्यथ दुमस्यप्राक्तस्य पारावते फठे । 
'वमण्यप्यथ पारावतो दवे गृहकपोतके ॥२२९१॥ 
पारावती गोपगीते नदीभिस्छवलीएरे । 

पारावतपदी स्री स्पाज्जीवन्तीसंज्ञभेषजे ॥३२९२॥ 
यथासमासं योगां लिङ्गा्स्य प्रकीर्तितम्‌ । 
पारावारोऽम्बुधौ पारावारन्तु स्यात्समाहूतौ ॥३२९३॥ 
पारावारे परावाचोः कूलयोरसमाहतौ , 

पारिः सृणिगुणे वण्ण्णां सियामेषा प्रकीर्तिता ॥२२९४॥ 
पारिजातः सुरदरणां पञ्चानां क्वचिदिष्यते । 

वरक्षमेदे च मन्दारपारिभद्रादिनामनि ॥३२९५॥ 
पारिन्दस्त॒ पुमान्तरक्े गाथके सभिधेयवत्‌ । 
पारिष्टवस्त्याङुरेऽपि चञ्चले चाभिधेयवत्‌ ॥३२९६॥ 


[1 


१, च्मंण्यध वा| 
२. पारावारः पुमान्विष्णो सांस्यतुषव्चन्तरे तु नप । 
पारावारं तीरयुगे पारावारस्तु वारिधौ ॥ 


(९ 


पारिभद्रः-पायिः २ 


कथान्तरेऽशमेधादिकीत्तंनीये पुमान्मतः । 

पारिभद्रस्त॒ मन्दारे निम्बद्रौ देवदारुणि ॥ ६२५५॥ 
पारिन्याधस्तु पुंसि स्याद्वेतसे च द्रमोत्पे ! 

पार्प्यं परुपत्ये च ॒दुरवाक्ये चेन्द्रकानने ॥३२५८॥ 
बृहस्पतौ त॒ पारुष्यः पिङ्गः परिकीर्तितः । 

पार्थिवः पसि भूपेऽ्थ प्रथिव्यां विदिते त्रिपु ॥६२९५९॥ 
पृथिव्याश्च विकारे स्यादिदमथादिके तथा | 

तत्र स्व्यर्थे भवेदृष्त्तौ पार्थिवा पार्थिवीति च ॥३३८०॥ 
पाथिषी तु खियामेव जानक्याम्परिकीतिता । 

पापंरो भक्तसिक्थे स्यात्कीनादो राजयक्ष्मणि ॥३३०१॥ 
जराटेऽपि कदम्बस्य केसरे च गदान्तरे , 

पायः पारहितेऽन्त्ये तरिः पायन्त्वन्ते नपुंसकम्‌ ॥३३०२॥ 
पावंतस्तु पुमाननिम्बे तरि पवंतभवादिके | 

पावती तु भवान्यामप्याहकीसंज्ञमृ्यपि ॥३२०३॥ 
गोपाल- पत्रिकायाञ्च गजमक्ष्यास्यभूरुहे । 

पाचवन्तु कक्षाऽधोभागे पशचबन्दात्मके तनोः ॥३३०४॥ 
चक्रोपान्तेऽन्तिके ना तु जेनतीथंकरान्तर । 

पारर्व्यो पुनः स्वियौ द्यावाप्रथिव्योः परिकीर्तितो ॥३३०५॥ 
पाष्णिरुन्मत्तनायां सी पाद्रन्थ्यधरे तु सा 

सेन्यस्य पृष्ठमागे च स्ियां पुंसि च कीर्तिता ॥२३०६॥ 
पारी स्री जडकन्यायाम्पालस्त॒ तरिषु पालके । 

पालच्राणे पमानस्ली द्रोणाख्ये काष्टपात्रके ॥ २३०५७॥ 
पालकस्तु पुमान्दास्तिरिरोमध्यस्य पादवंयोः । 

गजज्यरे च दे त्वश्े क्छी तु कुष्टाख्यमेषजे ॥३३०८॥ 
पालङ्कः शरलकीशा फमेदयोः प्राजिपक्षिणि । 

पालिः कणरताऽग्रेऽश्रौ पट क्तावड्प्रभेदयोः || ३३०५॥ 


१. पूत्रिकाञ्च वा | 


२५९ पाटी-पिङ्गटा 


छात्रादिदेये स्री पाटी यृकासर्मश्रुयोषितोः ! 
पालिकस्तु पुमान्वृक्षे नृपतावपि कीत्तितः ॥३३१०॥ 
सेयपद्वाथके म॒ख्ये पूज्ये रक्षक एव च। 
पाटुकः दपकारेऽभिधेयवत्प्रोच्यतेऽथ च ।॥३३११९॥ 
टघ्रुवाचिनि घपे ना स्यादध्वर्यो च पाटुकः। 
पाट्रस्त॒ द्योते क्लीवन्त्वन्ध्रपुरान्तरे ॥३३१२॥ 
पावकोऽग्नौो सदाचारे बदिमन्थे च चित्रके । 
भल्लातके बिडङ्खं च पुं्िङ्कः परिकीततितः ।॥३३१३॥ 
पावनन्तु जरेऽपि स्यासप्रायधित्ते नपुंसकम्‌ । 
अथ स्यात्पावयितरि पव्रितयेपि वाच्यवत्‌ ॥३३१४॥ 
पावनस्तु पुमान्व्याप्रे पावकेऽपि प्रफीत्तितः | 
पासो ना पाद्नायां सब्धातोः पाशयतेघंनि ॥३३१५॥ 
रञ्ञ्यादिप्रान्तविन्यस्तग्रन्थिमेदे तथेव च । 
मृगपक्ष्यादिबन्धाथंयन्त्रमेदे च तत्कृते ॥३३९५६॥ 
सी त॒ केश्ाच्छिखायां स्यात्केशरपाशिन्यथ तरिषु । 
याप्ये प्रत्ययसंज्ञः स स्वाथिको निहतस्यरः ॥३३१९५॥ 
पाश्ची त॒ वरुणे एसि व्याधे पाशी च पारिनी, 
पुमान्पार्ुपतो वक्षे रशिवमस्लीवकाभिधे ॥३३१८॥ 
त्रि स्यात्पह्युपतेः सम्बन्धिनि क्टी त॒ वतान्तरे । 
पिङ्गो मण्डलिसर्पणां प्रमेदे महिषे द्योः ॥३३१९॥ 
ना पिशङ्गाय वर्णे ऋषिभेदे च सपे । 
पिशङ्कवर्णयुक्ते त॒ त्रि स्ियां पिङ्गलाह्यये ॥३३२०॥ 
पिङ्गा पक्ष्यन्तरे बह्मरीतिसंज्ञे च लोहके । 
तथा गोरोचनादिङ्कनालिकाचण्डिकास च ॥३३२१॥ 
पिङ्गी त॒ शम्याभ्पिङ्धन्तु तारके क्टीबमिष्यते । 
पिङ्गलो नागघुनिभिद्िष्णुब्रह्मशिवाग्निषु ॥३३२२॥ 
रवेरन्यतमे पारिपाशिकानां पिशङ्धके । 
वर्णे तदति तत्रि सी करिण्यां पिङ्गला मता ॥३२३२३२॥ 
१६-क 


पिङ्कखछः-पिटठरी ४ 


पुण्डरीकामिधानस्याग्नेयदि क्करिणस्तथा । 

पष्णामन्यतमायाश्च निविंषाणां जलौकसाम्‌ ॥३३२५॥ 
शरीरनाडिभेदे च पक्षिजात्यन्तरेऽपि च । 
परहाभारतविख्यातवेहयायां लोहमिश्रपि ॥३३२५॥ 
ब्रह्मरीति्तमाख्यायां हीवरे त॒ नपुंसकम्‌ । 

दयोषिंडाठे नकट वानरेऽपि च पिङ्गलः ॥३३२६॥ 
पिचुना कुषटमिककषंमानतूटसुरान्तरे । 

पिचुलो श्वुकेऽपि स्यादिजररे जलवायसे ॥ ३३२५॥ 
पिचटो नेत्ररोगे ना क्लीवं सीमसकरङ्गयोः। 

पिच्छा पूगच्छटाकोश्चमोचाश्चास्पलिवेष्रकं ॥३३२८॥ 

सवर पिच्छिलमण्डे च पडक्तावशवपदामये । 

यवाग्बाश्च ख्ियां पिच्छस्तु दयोषहं चडयोः ॥३३२५॥ 
पक्षिणस्तु छदे क्टीवं पिच्छं पृच्छे तु पुंस्ययम्‌ । 
पिच्छः स्यादुणमेदे च यटा पिच्छिल उच्यते ॥३३२०॥ 
पिच्छरली त्रिस्तृणस्तम्बे रायौ पिच्छल एष ना! 
पिञ्जरः पीतरक्ताख्ये मिश्रवर्णान्तरे पुमान्‌ ॥३३३१॥ 

त्रि तु तद्रत्यथ क्लीवं हरितारेऽपि पिञ्जरम्‌ ! 

पिञ्जा तजे हरिद्रायाग्पिञ्चन्त क्ली बछे स्मृतम्‌ ॥३३३२॥ 
पिज्ञस्त॒ स्याद्र पुंसि व्याक त्वभिधेयवत्‌ । 

पटो रोमपुटे तद्त्कण्डोलेऽपि पुमान्मतः ॥३३३३॥ 

पिटं पिदायिकास्ये कटी छदिपोऽवयवे मतम्‌ । 

पिटकलचषु विस्फोट मञजूषायाम्पुमान्मतः ॥२३३४॥ 
पटम्ुस्तके मन्थदण्डऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ । 

पटरी तु खयां क्लीमरेऽपि स्यात्यास्युखयोरियम्‌ ॥३३३५॥ 


१" स्यास्यक्षिपक्षेऽपि मयूरस्य दिखण्डक । 
खियाम्पृति तु रङ्गे न हयोर्बहच्‌डयोः । 
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पिण्डः-पिच्य्रम्‌, 

पिण्डो वाटे वटे सान्द्रे देहागारेकदेशयोः । 
देहमात्रे निकाये च गोरसिल्हफयोरपि ॥ ३२३३६) 
ओद्धपुष्पे च पुंसि स्यात्क्टीवमाजीवनायसोः । 
पिण्डी तु पिण्डीतगरेऽकाबुखजरमेदयोः ॥३३३५॥ 
पिण्डपुष्पमश्ोके च जवायाश्च कुशेशये । 
स्रियाम्पिण्डफलाऽलाव्ुवल्ल्यां योगे यथायथम्‌ ॥३३३८॥ 
पिण्डारः क्षेपणे गोपे महिषीरक्षके द्रमे। 
पिण्डारको ना पिण्डीके चिव्राङ्कद्वीपिनि इयोः ॥३३३९॥ 
पिण्डिनां पिष्टधानादिचर्णे निःस्नेहपिण्डके । 
पिण्डिकस्तु पुमान्गेदावयवेऽकिन्दसंज्ञफे ॥२३४०॥ 
पिण्डिका तु सियान्नाभो रथचक्रस्य कीरिता । 
जङ्कापिण्डे तथा हस्तिचरणावयवान्तरे ॥३२३४१॥ 
पिण्डितो ना तुरुष्केऽथ प्रिषु स्याद्रणिते घने । 
पिण्डिलस्तु पुमान्मेषे हिमे क्ली गणके त्रिषु ।॥३३४२॥ 
पिण्डीतकः स्यात्तगरे मदनास्यमहीरहे । 
पिण्याकोऽखी तरुष्काख्यनियौसे दिङ्‌ किण्वयो; ॥३३४३॥ 
श्रीपिष्टाख्ये च नियासे यवानीतिलकर्कयोः 
पितामहो पिरिञ्ये ना पितुश्च पितरि स्थतः ॥२३३४४॥ 
पितामही पनः स्त्ये पितुमातरि कीर्तिता, 
पितुस्त्वन्ने षिरिञ्चि च पर्ये चापि पमान्पतः ॥३३४५॥ 
पित॒प्रपा त॒ योगार्थं गयायामाम्रसेचने। 
पित्तलं त्वारसंज्ञे क्ली लोहमेदे सियाम्पुनः ॥३३२४६॥ 
पित्तला तोयपिप्पस्यां त्रिस्तु पित्तकरे भवेत्‌ । 
पित्या त॒ पूणिमायां स्री पिव्यन्तु पितदेबते ॥३३५४५॥ 
१. पिण्डो निवापे सङ्घात आजीवे च गुडेरङे । 

बारे च पुद्धले < पुङ्गरे ) पिण्डसूवचियां काय इष्यते । 

पिण्डी तु सखी देवपीठे भक्तपिण्डेऽपि कीसिता | 
२. पिद्‌ारः वा । 


पिर्सन्‌-पीटं 
पितसाधौ पितुश्चेवागतादौ वाच्यवन्मतम्‌ । 
पित्सन्खगे दयोचिस्त॒ पत्तः पतितुमेटरि ॥३३५८॥ 
पिदर महिषीपरे गोपे 2 क्षपणं तु ना, 
पिनाकः काके शम्भोः रुलेऽपि परिकीत्तितः ॥ ३३४ ५॥ 
पांडवर्पे च दण्डे च पुंनपुंसक्रयोरयम्‌ । 
रयोः पिपतिषन्पक्षिण्यथ तरिः पतनोत्सुके ॥३३५८॥ 
पिप्परस्त॒ पमान्वरश्षभेदं स्यात्घी तु पिप्परी । 
पिप्पलन्तु जे क्टीवं वृक्षाणां चं फटे तथा ।॥३३५१॥ 
वस्च्छेदग्रभेदे च द्रचीषप्रेऽपि चूचुके । 
पिप्यली त॒ कणायाश्च कणमूले च हस्तिनः ॥३३५२॥ 
मृ ज्यमानेऽतिवगंस्य सममेदं च सप्नम । 
निरङ्गले पक्षिभेदे ना स्वरइवत्थे हि पिप्पलः ॥ ३३५३॥ 
क्टीवं पिपपलकं स्युतिध्ू्े वरन्ते स्तनस्य च। 
पयालो व्क्षयाः सन्नकद्ुराजादनाख्ययोः ॥ ३३५४॥ 
क्टी तु तत्प्रसवे द्राक्षायां पियाला चखियां मता। 
`पिल्लस्िषु स्याक्किखन्नेऽक््णि तथा किटन्नाकषिमत्यपि ॥३३५५॥ 
पिश्चाचख्िषु सोन्माद देवयोन्यन्तरे हयोः, 
पिशितं क्छी भवेन्मांसे मांस्यां तु पिरिता सियाम्‌ ॥३२५६॥ 
पिशीटं क्टीबथुदितमेतदसदयान्तरे । 
अथ स्ियां पि्लीश्ठीति वीणाभेदे प्रकीर्तिता ॥३३५५॥ 
पिद्नं इ्कमे स्पे तगरे च नपुंसकम्‌ । 
नारदेऽपि च काले ना छचकक्ररयोखिषु ॥३३५८॥ 
स्पृक्कायां तु खियामेषा पिङिना परिकीर्तिता 
पिष्टको घ्रतपूपादौ नेत्ररोगान्तरेऽपि च ॥३२५९॥ 
पको जलाश्ञये योनो पुरिलङ्घ ¦ परिकीर्सितः । 
पीट स्यादासने स्थाने तीर्थासनभिदोरपि ॥३२३६०॥ 
१. निरंश्युके वा । 
२. पिः पुमान्क्लन्ननत्रे बिखग्नाकष पुनरन्यवत्‌ । 


२५९ पीटकः-पीतडः 


अवधापूरणे ना त॒ घर्ये मत्स्यान्तरेऽपि च। 
कंसामात्येऽपि कस्मिंिदसरेऽपि तथोदितः ॥३३६१॥ 
पीटकस्त्वसियां पीठे शहिविकायापपि क्वचित्‌ । 
पीठिका तु सयां श्चद्रपीटसन्दरपीटयोः ॥३३६२॥ 
पीटमर्दोऽतिध्र्े भिनांयकस्य प्रिये त॒ ना। 

पीडनं मदने दुःखदानेप्यावरणेप्यना ॥३३६३॥ 
पीडा व्यथा रिरोमारखाकृषासु सररुद्रमे । 
उपरागोपेक्षणादौो केषांचितिपटकेपि सा ॥३३६४॥ 


पीडितं कृतपीडे त्रिः कटी पीडारतवन्धयोः। 

प्रीतो ना गन्धके हारिद्राभवर्णे च कीत्तितः ॥३३६५॥ 
शास्पलिद्रीपैश्येऽपि गोमूद्रोद्धवचणके । 

त्रि त॒ तद्रणवति च पिबतेः पीयतेस्तथा ॥२३२६६॥ 
कमेण्यथ हरिद्रायां पीता पीतौ तु नप्‌ स्पृतम्‌ । 
पीतकावरेरमित्येतत्कुहमे पित्तठेऽपि च ॥३३६७॥ 
पीतचन्दनयुदिष्टं कोटीयकहश्रियोः । 

दीपके दपंणे चापि केषाञ्चित्पीतचम्पकः ॥३३६८॥ 
सी पीततण्डुला कङ्कुधान्ये स्याद्योगिके त्रिषु । 
पीतदारुस्त॒ नप्पीतचन्दने देवदारूणि ॥३३६९॥ 

अग्रो सुवर्णे [क्लीवं स्यात्‌ ] ताग्रसारे च चन्दने 
पीतदुग्धा मता स्वणक्षीर्यामपि तथा गवि ॥३३७०॥ 
पीतनो नाभ्रातकफे क्छी हरिताले च कु्कमे। 
पीतदारुणि च प्रोक्तमाग्रातकफठेऽपि च ॥२३५७१॥ 
पीतयपुष्पस्त॒ ना कासमदंकूष्माण्डयोर्मतः । 

शाखोटे कर्मरङ्गेऽपि प्रमान्पीतफलो मतः ॥ ३२५२॥ 

दे पीतमारुतः सपंमेदे योगे यथायथम्‌ । 

पीतरक्तो रक्तपीते पीताऽयुज्यपि चेष्यते ॥३२५७२॥ 
पीतरागं मधूच्छिष्टे मृणाले न ॒स्ियामिदम्‌ । 

पीतलः पीतवर्णे ना पीते त्रिः पित्ते तु नप्‌ ॥३३५४॥ 
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१. पीतदारस्तु खदिरे देवदारद्रुमेऽपि च। 


पीतवृ्वः-पीट्यः 


(कि 


पीतव्रक्षो देवदाशुदमे स्यानाकयादव | 
स्यात्पीतशोणितोऽप्यत्र भौगिकत्वाद्थायथम्‌ ॥ ३३५९५ 
पीतसारो मलयजं गोमेदकमणावपि । 

पीता पकारे कदटीभेदरिशपयोरपि ॥३३५६॥ 

हरिद्रायां पहाज्योतिष्मत्यामतिषिषोषधे । 

पीताङ्गो मेकमेदेऽपि तथा स्योनाकपादपे ॥३३५५॥ 
पीताव्धिः स्यादगस्त्येऽपि पुंिङ्शधीनसागर । 
पीताम्बरस्त रोदे तथा कैटभग्रूदने ॥३३५८॥। 
पीतिस्तु स्यादृयोरश्वे पानकमणि त॒ सियाम्‌ । 

पीती त॒ स्यादृद्योरर्ेऽथ पीतवति वाच्यवत्‌ ।॥ ३२३५५॥ 
पीतुद्र॑योः पक्षिणि स्याल्लोचने त॒ प्रभाकर । 
गुथाध्यक्षगजे पुंसि बालाञ्यचपकेऽपि च ॥३३८५॥ 
वालानां घृतपानाथंभाजने च पुमान्मतः। 

पीतदारुस्त॒ खदिरे देवदारुद्रुमेऽपि च ॥३३८१॥ 

पीथो ना नवनीतेऽग्नो वाटपेयघ्रतेऽपि च 

पानेऽथ पीथं कटी क्षीरे जलेऽपि परिकीत्तितम्‌ ॥३३८२॥ 
पीनसो ना प्रतिश्याये ह तु मण्डरस्ञिनाम्‌ । 
पटिवशतेः सप॑जातिमेदानां क्वचिदिष्यते ॥३३८३॥ 
पीनस्कन्धो बराह दे स्थूलांमे त॒ त्रिषु स्मृतः! 
पीयकोऽसुरजातौ द्वे तथव त्रिपु निन्द्कं ॥३३८५४॥ 
पीयुद्रयोरुटके स्यान्ना काठे किरणे खयो । 

पीयुः काकोटकयोर्े त्रिषु हिंसे प्रकीत्तितः ॥३२८५॥ 
पीयुना किरणे कारे सुवर्णे पावके रघो । 
पीयुषन्तवमृते दुग्धे नवष्तगबीमवे ॥ ३२८६॥ 

पीरा स्यादम्सरोमेदे खीषिशेपे तथा पता, 

पीटुस्तु कटफले काण्ड पुष्ये गुडफलद्रुमे ॥३३८५॥ 
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१. पटुः पुमान्प्रसूने स्यात्परमाणो मतङ्गज । 
अस्थिखण्डे च तालस्य काण्डपादपमेदयोः 


.९) 


र 


२.५१ पीटुकः-पुङ्कवः 


तालकाण्डे कृमौ बणे पट्ञे शरकोरके । 

फालास्थिखण्डे च पुमान्द्र त॒ पीटमतङ्गजे ॥३३८८॥ 
कट्‌फलस्य तु पीलोश् फठे पटु नपुंसकम्‌ । 

पीटुको व्रक्षसेदे ना दइयोस्त्‌ स्यात्पिपीलके ॥२३३८९॥ 
'पीटुपणीं तु मू्वायां बिभ्विकायामपि सियाम्‌ । 

पीवः स्धूरे वाच्यवत्स्यात्‌ पीवा तु स्यास्स्त्रियां जरे ॥३३९५०॥ 
पीवा वायो पुमान्स्थूरे बाच्यवरपीवरी पुनः। 

युवत्यां च शतावयां तथा च गवि कीर्तिता ॥३३९१॥ 
वर्हिषत्पितरकन्यायां परल्यां वेदरिरोयुनेः । 

पीवरस्तु दयोः नरम स्थूले तु त्रिषु कीरित्‌ः ॥३३५२॥ 
पीवरा त्वइवगन्धायां शतावयां प्रकीततिता । 

परीवरन्तु मतं क्रोश्चद्रीपवषान्तरे नपि ॥३३५३॥ 

पीषरी तु सियापेषा शतावयां प्रकीततिता। 

पुंश्चलः स्वेरिपुस्पे स्वैरिण्यां पंघली मता ॥३३९९४॥ 
पुंद्व्येभिचारिण्यां सखी ना तु व्यभिचारिणि, 

अथ पुंसवनं ग्भंखियाः संस्कारकर्मणि ॥३३९५॥ 

क्षीरे पुंसश्च सवने नपुंसकयुदीरितम्‌ ! 

ुस्त्वन्तु पुरुपत्वेऽपि श॒करेपि क्वचिदिष्यते ॥३३९६॥ 
पुक्करसी कलिकायां च नीलिकायामपि च्ियाम्‌ । 

सपपचे तु दयोरेष पुक्कसस्त्वधमे त्रिषु ॥३३९७॥ 

द्धः रयेने द्रयोनां मङ्गलाचारशराङ्गयोः । 

पुद्गलः सुन्दराकारे तरिषु पंस्याऽऽत्मदहयोः ॥३३९५८॥ 
"पुङ्गवस्त॒ बरीवर्दे प्रमेदेप्योषधस्य च । 

उत्तरखः पुनः श्रेष्टे पुङ्गवः परिकीर्तितः ॥३३९९॥ 
१. पीट्धप्णीं बिम्बिकायां मूवायामोंषधिभिदि । 

२. उत्प्रे दितीयसंस्फारे दुग्धे पुंसवनं मतम्‌ । 

३. पुङ्कः दयेने हयोनां तु कत्तयांरूभे शराङ्गफ । 

४, पृङ्गवर्वृपमे प्रेष्ट प्रमेदेष्योपधस्य च । 


पुच्छः-पुण्डरीकमुखी २/५ 


पुच्छः पथात्रदेशो युख्याङ्ग लाङ्गलयोनजरनप्‌ ! 
पुच्छी स्यादकपणेँं ना ुक्डटे तु दयोमेतः ॥३२४००॥ 
पुञ्चिष्टः केवत्तके द्वे वाच्यवत्पुञ्जिते मतः । 
पुटः स्रीपुंसयोः शद्रकवरीसम्भवे पतः ॥३८८१॥ 
पूयां करण्यां कोपने पुरस्तु स्यात्पयुटक । 
छन्दोऽन्तरे पुटन्त॒ स्यात्क्टीवं जातीषफरे पुरे ॥ ३५ ०२॥ 
पुटकः स्यात्यत्रपुटे पाणिथुद्रान्तरे पुटे । 
पटिका भसिकाश्चक्त्योरेलायाञ्च चखियाम्पता ।॥३४८३॥ 
जातीफले त॒ पुटक कमले कुयुदेः च। 
पटग्रीवा तु गगंयां ताम्रघव्यामपि सियाम्‌ ॥३५०४॥ 
पुटभेदो नदीवक्वे परत्तनातोधयोरपि । 
पुटितं स्यादस्तिपुटे त्रि तु स्यूते च पाटितं ॥३५०५॥ 
पुण्डरीकं सिते छत्रे ङुष्टव्याध्यन्तरेऽपि च । 
पद्ममात्रे सिताम्भोजे बादुकाख्यविपान्तरे ॥ ३४५६॥ 
स्यादाग्रस्य फले गन्धद्रव्ये मदनकाहयये ! 
पुण्डरीकस्त्वग्निदिशो गजे हस्तिज्वरान्तरे ।॥३५०५॥ 
कोशकारान्तरे चेक्चुशालिजातिभिदोरपि । 
महार्वेतापतौ चापि विष्णुभक्तं दिजान्तरे ॥३४०८॥। 
दयोस्तु सपंमेदा ये राजिरख्याख्चयोदश्च । 
तेषामेकत्र मेदे च व्याघ्रे च परिकीर्तितः ॥३५०९॥ 
आनूपमां स्वगस्य मध्ये यः प्टवसंज्ञकः । 
दंसादिगंण उदिष्टस्तत्र चैकत्र पक्षिणि ॥३४५०॥ 
अच्ियां तिरक यज्ञ॒ भेदेऽपि परिकीततितः । 
पण्डरोका त्वप्सरोभितक्रोज्चद्वीपसरिद्धिदोः ॥२५११॥ 
पुण्डरीकयुख ; पद्मवदने वाच्यवन्पतः । 

__ पषण्डरक्षखी त॒ स्री जलोकाभिदि कीिता ॥३५४५२॥ 
१. पुटी व करण्ड्यां कटी नगरे ना समुद्रे । 

पुटो ट कवरी दूदसम्भवेथ पुटी त्रिपु | 
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१ ,९।। 


पुण्डरीकाक्षः पुत्रः 


पुण्डरीकाक्ष इत्येष विष्णो जलखगान्तरे । 
पुण्डरीकाक्षमित्येतत्क्छीवं स्याद्धषजान्तरे ॥३४१२॥ 
पुण्डरीयक इत्येष ॒विंरवेदेवान्तरेऽथ च । 

प्रपोण्डयें मेषजमिद्यपि स्यात्पुण्डरीयकम्‌ ॥३४१४॥ 

पुण्डरन्त॒ तिलके न स्री पुष्डस्त्विक्षवन्तरे क्रेमौ। 

पटर हिमाचलदेमङूटयोमेध्ये ` `` ` ` पुरम्‌ ॥२४१५॥ 
पष्पगुल्मेऽतिथुक्ताख्ये दैत्यभितपुण्डरीकयोः । 

नीब्द्धेदे त॒ पृष्टाः स्युवरेन्द्रयाख्ये नृभूमनि ॥३४६६॥ 
अथ पुष्टा सियापेव धवलरायां गवीष्यते। 

पुण्टकः पुष्ट तुल्यार्थे ना कोञ्कृमिजीविनि ॥३४१५॥ 
पुण्यं पुष्पेऽ्प्सु खे हेम्नि व्रते धमं सुकमेणि। 
गङ्खाष्ययोस्त॒ पुण्या स्त्री स्यात्तुलस्यश्चगन्धयोः ॥३४१८॥ 
अस्री त॒ स्यात्सरोभेदे त्रिमेनोज्ञे च पावके । 

पुण्यकं ॒व्रतमेदेऽत्र मायायै चाप्युपायने ॥३४१९॥ 
पुण्यकृत्रिषं योगां विश्वेदेवान्तरे पुमान्‌ । 

पुण्यगन्धः सुगन्धे त्रिश्वम्पके त॒ पुमान्पतः ॥३४२०॥ 
पुमान्पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सञनेऽपि च । 

पुंसि पुण्यफलो लक्ष्म्या उद्याने थौगिके त्रिषु ॥२४२१॥ 
पुंसि पुण्यबलो बोधिसत्वशक्त्यन्तरे तथा । 
पुण्यवत्याख्यपुयाथ नृपतौ परिकीर्तितः ॥२३४२२॥ 
पुण्यभूमिः पत्रमातयायोवत्तेऽपि च क्ियाम्‌ । 

पुण्यवांस्ि सकृतिनि पेदे पुण्यवत्यपि ॥३४२३॥ 
पुण्यश्लोकः पुण्यकीत्तौ वाच्यवच्च प्रियंवदे । 

पुत्तलः पुद्रले देहे नरजीवरिवामसु ॥३४२४॥ 

दे तु स्फटिकवणाञ्खे मनोज्ञे तु त्रिषु स्मरतः, 
पुत्रास्तु भूम्निच्छान्दोग्ये मधुकृत्सु प्रकीत्तिताः ॥३४२५॥ 
पुत्रस्तु तनये पसि पञ्चमे भवनेऽपि च । 

पत्रकाख्येऽपि सविषकषुद्रजन्तो नृपान्तरे ॥३४२६॥ 


पुत्री पुन्नागः 


पुत्री दुहितरि सीते साटमभञ्ञ्यामपीष्यते । 
हस्वार्थेऽप्यसिपुष्यादौ पार्वत्यां यीस्दन्तरे ।॥ ३५२५॥ 
पुत्रकस्तु पुमान्दीक्ष्यमेदं स्यात्पयं तान्तरे । 

पेषण्यां पाटलिपुरनिमातद्रुममेदयोः ॥३६४२८॥ 

पुत्रदा स्तम्बभेदेऽपि कन्दभेदे च कीर्तिता । 
वन्ध्याकर्कोटकीवच्छो योगार्थं तु त्रि पुत्रह्‌ ।॥६५२५॥ 
पुत्रदात्री माख्वने वीरुदधेदेऽपि योगिके । 

ृत्रप्रियः परधिमेदं दयोसिपु त॒ यागिके ॥३४३८॥ 
स्याद्सिष्टे पुत्रहतो हतपुत्रे तरिषु स्यतः 
स्यात्पुत्रिका पुत्तटिकादुदिोयाघतूटकं ।॥ २५३६॥। 
खद्ासिपुत्रिकाद च हस्वत्ये सा प्रथुल्यते। 
कृत्रिमादौ दयोः स्रीते पुत्रका पृच्रिकेति च ॥३५३२॥ 
अघ्रातृपितृका कन्या पूणंदाया च पुत्रिक्रा। 
पुत्रिका त॒ मता स्रीत्ये मृदावादिकपुत्तठे ॥३५४३३॥ 
पतद्धिकायां दशे च ष्टो सवेतपिपीटकं ` 

पूद्रलः यरमाण्वात्पदहे ना च्रिस्तु संन्दरे ॥२३४३४॥ 
पुनः पक्षान्तरे मेदाधिकाराप्रथमेषु च । 

विरुद्धायां दिश्चीत्य्थं क्वचिच्छ्रतिषु दश्यते ॥ ३४ ३५॥ 
पुनर्भवः पुनर्जन्म नखरक्तपुनरनवरे । 

पुनभूः पुनशूडायां घरी पुननृतने भरिषु ॥३४३६॥ 
पुनवंसुवरस्चौ विष्णौ लोकान्तरे शिवे । 

नृपान्तरे धनस्थोपक्रमे ना दितिमे पुनः ॥३५२५॥ 
पुनवख दिवचने तथुक्ते चाप्यनेहसि । 

पृनवस॒स्तु जातेऽत्र वाच्यवत्पर्किरसितः || ३ २८॥ 
फनस्सरः प्रतिगपेऽप्यपामा्ग्‌ पुमान्पतः । 

ृन्नागस्तु नरशरष्ठनातीफरुसितोत्परे ॥ ३५३९॥ 

केसरे पाण्ड्नागे च पूं्िङ्गः परिकीर्तितः । 
पुन्नागः पूज्यपुरूपं पु गजे पम्थुजङ्गमे ॥ ३४५ ०॥ 


२५५५ पुप्फुसः-पुरस्कृतः 


देववल्लभवृक्षे ना कटीवं तत्प्रसवे सतम्‌ । 
पुप्फुसोऽम्बुजबीजानां कोशो चापि कफाशचये ॥२५४१९॥ 
पुमांस्तु पुरु विष्णावात्मन्यपि च पौरुषे, 
[वंश्ावृत्तौ तथा] दासे पं्िङ्गे सांख्यपूरूपे ॥३४४२॥ 
पू: स्ियां नगरे देहे बुद्धौ पर्तावपीष्यते। 

परन्तु न चस्ियां ध्यामस्तस्पे स्यादेददेहयोः ॥३५४३॥ 
असुराणां चिपु परेष्वपि खचि च युस्तके | 

सवं तोभद्रकावे च स्याच्छैवागमपण्डकले ॥३४४४॥ 
पुरस्तु गुग्गुरो एसि नगरे तु पुरी त्रिषु) 
दयोस्तु श द्रमहिषीपुत्रे पुरिरपि स्वियाम्‌ ॥३४५५॥ 
पुरं पुरा पनः स्त्रीत्ते गन्थद्रव्यान्तरं मता 

पुरी स्त्रियां जगन्नाथकषेत्रे एसि एनः क्वचित्‌ ॥२४४६॥ 
दशानामपि भिक्षूणां जङ्राचगमायिनाम्‌ । 

पुरञ्ननस्त॒ वरुणे पुमानात्मनि चेष्यते ॥३४४५॥ 
पुरञ्जनी एन्द्रो स्रीलिङ्खं परिकीत्तिता । 

९ रञ्यो राजमेदेप्वेरावतर्तेऽपि च ॥३४४८॥ 

एतः प्रथमे चाग्रेऽप्यव्ययम्परिकीत्तितम्‌ । 
प्रन्दरोग्नाविन्द्रे च रिषे दस्यौ पुमान ॥३४४९॥ 
पुरन्दरा त॒ गङ्गाथां तथा नन्तरे सियाम्‌ । 
पुरन्दरम्पुनः क्टीवयुदितं चब्यभेषजे ॥३४५०॥ 
पुरन्धिः स्यादुदारे त्रिः सखी सौभाग्यवती सियाम्‌ । 
ओदार्योदारदेव्योश्च पुरन्धिः श्रुतिषु श्रुता ॥३४५१॥ 
पुरन्धिः पुनरिन्द्रं च वरुणे च पुमान्पत्‌ः। 
पुरश्छदउचुचूकेऽपि [पुरश्रणमनुष्टितौ] ॥३४५२॥ 
प्रोऽगरे प्रथमे भूयोऽधिकारे च एनः पुनः। 
पुरस्कारोऽग्रेकरणे तथेव स्यादुपायने ॥३४५३॥ 
प्रस्कृतः पूजिते स्यादभियुक्ते च शत्रुभिः । 

अग्रतश्च कृते चेवाप्यभिपिक्तेऽभिधेयवत्‌ ॥ ३४५४॥ 


पुरस्तः-पुरूपः 


पुरस्तात्प्रथमे प्राच्यापग्रतोऽथ पराथयोः । 

पुरा पुराणे निकटे प्रवन्धातीतभाविषु ।॥३४५५॥ 
पुराणन्तु ग्रन्थभेदे क्टीवं स्यात्पञ्चलक्षणे । 

पुराणः काषिके पुंसि त्रिपु तु स्याच्चिरन्तने ३५४५६) 
पुराणा च पुराणी च तत्र रूपं स्ियान्द्रयम्‌ । 
पुराणगस्िः कथके व्रह्मण्येप॒पृमान्मतः ॥ ३४५५॥। 
पुरीतदन्त्रे हृदयावरणेऽपि नपुंसकम्‌ । 

पुरीषी व्यापके भूमेवोच्यवत्परिकीत्तितः ॥ ४५८॥ 
अथानिणींतलिङ्कोऽयं सरय्वां सरिदन्तरे 

पुरीष्यं भूमिसम्बद्धे परीपस्य च योगिनि ॥३४५९५॥ 
पुरारातिः रवे पंसि विष्णावपि तथा क्वचित्‌ । 
पुरिस्त नगरेऽपि सखी नद्यामपि वथा मता ॥३४६०॥ 
पुरीषं मृत्तिकाचू्णे विष्ठायां सरिङेऽपि च । 
सामभिद्विम्बतेजस्छं पुरीषी चधनान्तरे ।॥३४६१॥ 
पुरुचरपान्तरे गङ्गाहाराद्रौ स्वर्गं एव च! 

परागे ना द्वयोमरस्ये त्रि त॒ प्राज्ये प्रहत्यपि ।॥३४६२॥ 
पुरुटः पुंसि दम्पत्योः परेरसहने भवेत्‌ । 

ख्रीपुंसयोध संखापे जलजन्तौ पुनर्यो; ॥२३४६३॥। 
पुरुदंसा पमान्सान्तहन्द्रं त्रिवहुकर्मणि । 

पुरुभोजा गिरौ मेषे पुंसि तरर्बहुुज्यपि ॥३४६४॥ 
पुरुवारो बहुकचेऽख्वादौ त्रिश बहुप्रदे 

परुषः परुषीमत्यजातौ द्वे ना सशेफके ॥ ३५६५) 
तिबादित्रिकमेदेऽपि प्रथमोत्तममध्यमे । 

अधिकारिणि मित्रे च सांख्यवादिनि वंशे ॥३४ ६६॥। 


[०५ 


. पुरुभोजास्तु मेघे च गिरावपि पुमान्मतः । 
` षुरुभोजा बहुखुजि त्रिपु मेषे पुमान्मतः | 
३. पुरुषस्तु दयोमत्ये ना तु जन्तो सोफे । 

पुश्नागग्रक्षं द हिणे क्षेत्रजे साख्यवेदिनाम्‌ । 


९१ 


२५७ पुरुषगतिःः-पुरोद्धरवा 


पञ्चारलिप्रमाणे च स्विंशतिरताङ्के । 
कनीनिकायाञ्जीवे च विष्णो च परमात्मनि ॥३४६५॥ 
रिषदुगोघ्रह्मविष्णुस्परूपे सां ख्यपूरुषे । 
वृक्षादिसोरमे सप्ततचेष्वडघ्रावर चान्तथा ॥२४६८॥ 
महानाम्नीसमाख्यानां मेषादिविषपेष्वपि । 
चा्चुषस्य मनोः पुत्रेऽ्टादशानां रेरपि ॥३४६९॥ 
स्यात्पारिपाधिकानापेकत्र पञ्चसु एस्यपि । 
र।जयोगो्धवेष्वेवम्पुन्नागे [पुरुषः पमान्‌ | ॥३४७०॥ 
अश्वावसथानमेदे त॒ नस्री कटी मेसुपव॑ते । 
सेत॒षानाभ्नि पुरुषगतिः सामनि कीत्तिता ॥३४७१॥ 
अहमस्मीत्युगुत्पन्ने पुरुषस्य गतावपि । 
दयोस्त॒ पुरुषव्याघ्रो गप्र ना पुरुषोत्तमे ॥३४५२॥ 
पुरुषा्यस्तु विष्णो स्यादादिनाथषंमेऽपि च । 
पुरुषान्तरमन्यस्मिन्पुंसि मेदे चृणामपि ॥३४५७६३॥ 
विष्णावर्हत्यथाप्यहि शेप पुरुषोत्तमः । 
अधिमासे जगन्नाथक्षत्रेऽपि परिकीत्तितः ॥३४५४॥ 
परुष्टुतस्िवंहुभिः स्तते पुंसि शिवे मतः । 
पटूतस्त॒ बहुभिहृते त्रिः पुंसि वासरे ॥३४५५॥ 
पुरुहूता पुनः स्रीत्ये दुगोरूपान्तरे मता । 
"पुरोगामी पुरोगे भिः कुष्ङकरे त दयोमतः ॥३४७६॥ 
पुरोटिः पत्रञ्लङ्कारे नदीवेगेऽपि कस्यत्तित्‌ । 
"पुरोडाशः सोमरसे ह विस्तदानमन््रयोः ॥ ३४५७७॥ 
हतरेषे च पुंल्लिङ्गः शब्दोयं परिकीर्तितः । 
परोद्धवस्ि पौरे दे व्रक्षमेदे पुरोद्धवा ॥३४७८॥ 
१. पुरोगामी छनि ह स्यात्त्रिषु तु स्प्राप्पुरःसरे । 
२. पुरसंस्कारे वा। 
३. पुरोडाशो हविर्भरे चमस्मां पिष्टकस्य च । 

९.५ 


पुरोभागः-पुल्कसः 


९) 
^ 
५५ 


पुरोभागस्त॒ दोपकटक्त्वेऽप्रावाखतावप । 

पुरोदितोऽग्रनिहिते चिः पुमास्तु पुरोधसि ॥३५५५॥ 
पुल; स्यात्पुंसि पृटके तथेव प्रपथान्तर । 

पठा तादटर्ध्वभागे द्वी गतिमेदं च बाजनाम्‌ ॥३५८॥। 
पी त्रणादिपूले खी स्यादायामे पुरखुनाप । 

पकः पुंसि खद्धस्थाखण्डराजिपु हारकं ।॥ <“ ~ ५। 
साकभद दरभेद च तणादरष पूटक, । 

कृमिगप्रमेदे गस्वर्क॑मणिदोषप्रमेदयो; ॥। ३7 ८ ॥। 

रोमाञ्चे दरितारे च रलमेदेऽपि कीत्तितः । 

गजान्नपिण्डे गन्धर्वेऽप्यसौ पकक इष्यते ।३४८३२॥ 
पृलकी ना कदम्बद्रावथ रोमाञ्चिते त्रिषु 

पुरस्तिः सि्निग्धके्ो त्रिक्रंपिभेदे पुमान्मतः ।॥ २४८५४ 
पुलस्त्यः ऋषिभेदेऽपि शिते स्यात्तारकान्तर । 
पुरदस्त्वृपिभेदेऽपि रिवे स्यात्तारकान्तरे ॥ ३४ ८^॥ 
पुखाकस्तच्छधान्ये स्यात्संक्षेपे भक्त सिक्थके । 

धान्यभेद स्वरायाश्च न चखियां परिकीत्तितः । २३४ ८६॥।। 
पुखिनो खी सकते ना गरुडेन जितेऽसुरे । 

पृलिन्दो निष्ट्यपूर्वायां किरात्यां शषरात्सुते ॥ ३४ ८५॥ 
निष्य्यादनन्यपूवायां रात्यां च सुते इयोः ! 
पोलिन्दाख्येऽपि पोताङ्गे नागकन्यान्तरे पुनः ॥३४८८॥ 
पृटिन्दाऽ्य पृरिन्दी तु शवां रागमिद्यपि । 

पुलोमा त॒ वचायां स्यात्पुच्यां वैश्वानरस्य च ॥३४८५॥ 
पुल्कसः स्यादूद्र्ोमित्यजातिमेदे यदुद्धवः । 

करण्यामाप चण्डासारक्षत्रियायाश्च श्ुद्रतः ।॥३४५०॥ 


१. पुट स्यात्पुंसि पुल्टके वपुर तवन्य्टिङ्गकः । 
२. पोखिन्दाख्येपि पोता पुलिन्दा तु खियां मता । 
नागकन्यान्तरै स्री तु ॐखन्दा शवराच्चयाम्‌ । 


५५ पुहटः-पुष्कराह्वः (पुष्करः) 
पुतल्लो विकसिते त्रि स्यात्पपष्पे पुस्लनपुसकफम्‌ । 
पल्लो योः कीटकृमो कीरे दर्वीकरोरगे ॥३४९१॥ 
पुषस्तु पोषके त्रि स्यात्‌ `" ˆ" । 
पुष्करं नीलकमले कमरेऽपि सुचो मुखे ॥३५४५२॥ 
मुरजत्वचि श्ण्डाग्रे जरे व्योषनि सायके । 
पञ्जरे युधि रास्येऽले मदेष्येक्ये नपुंसकम्‌ ॥३५९३॥ 
कुष्टौषधे सोमभौमरनिमत्याममातिथौ । 
असिकोशेऽसिधारायामजमेरुहदान्तरे ॥३४५४॥ 
अघल त॒ पृष्करद्रीपे ब्रह्माण्डे पञ्चभारते। 
पुमास्तु योगभेदे च स्ेऽपि गुरने हदे ॥३४९५॥ 
रोगनागभिदोः कृष्णे शिवेऽपि वरुणात्मजे ॥ 
वुद्रमेदे पष्कराख्यद्ठीपस्याद्रौ दिनेषु च ॥२४९६॥ 
डुशद्धीपस्य मेधेषु पुष्करावत्तकेषु च । 
नटभ्रातरि क्क्षेषु कृत्तिकारेषु तत्र च ॥३४९५॥ 
पुनवघ्त्तराषादाकृत्तिकोत्तरफस्थुनि । 
पूवं भाद्रपदा चैव षिशाखे यद्यवसिताः ॥३४९८॥ 
दयोस्त॒ सारसे घी तु पुष्करी रिषमातरि 
पुष्करी स्यादिभे खद्गेऽथ पद्मवति वाच्यवत्‌ ॥३४९९॥ 
सियां पुष्करिणी चेभ्यां सरोजिन्यां जलाशये । 
अथ पुष्करपणन्तु क्लीवं स्थादिष्टकान्तरे ॥ ३५००॥ 
पुष्कर सक्तु योगार्थेऽशिनोस्तो पुष्करस्रजौ । 
पष्कराक्षस्तु विष्णौ ना सारसे त॒ दयोपतः ॥३५०१॥ 
दाक्षायण्यां च पूरभेदे स्रीत्वे स्याप्पुष्करावती | 
पुष्कराह्ः सारसे दे क्छी त॒ स्याक्कुष्टमेषजे ॥२३५०२॥ 

| १. पुष्करं करिहस्ताग्रे जरे बायमुखे युधि । 

खेऽग्जे दिव्यसिधारायां तीधेभेकजमेदयोः । 
काण्डे कुष्टौषपरे द्वीपमेदेऽपि पटहे तथा । 


पुष्कर पुष्पा 


पुष्कलं मेयवच्छुद्धे सारे रम्यप्रभूतयाः । 
पुमान्पुष्करवाधेऽपि तस्याद्यान्तरेषु च ॥३५८३॥ 
शिवे वस्णपुत्रेऽपि बुद्धभिघ्यसुरान्तरे । 

नृभूम्नि तु कुलदीपक्षत्रियेष्विह पुष्कलाः ॥३५०५॥ 
पुष्कलं तीथं भेदेऽपि चमसे दुरिचकाषटके । 
हिरण्यमानमेदेऽपि भिक्षागणचतुष्टये ॥ ६५०५॥ 

केचित्त पुष्करं क्लीवमाहुर्मेरमदीभरति । 

अथ पुष्कलको गन्धमरमे क्षृपणकीर्योः ॥ ३५०६॥ 
पृष्टं पुष्टो धने स्थृरपालितादा तु वाच्यवत्‌ । 
प्ग्रीवस्तु पुंट्लिङ्खो गगंरी-ताम्रङ्कम्भयोः ॥३५०५॥ 
पुष्टिस्तु पोषणे बद्धौ चियामेपा प्रकीत्तिता । 
पुषि्ध॑ने धमपत्नयामपि च स्री व्रतान्तरे ॥३५०८॥ 
अश्वगन्धोषघे शक्तिमातकेन्दुकरार च । 

दाक्षायण्यां सरखत्यां प्रकृतेश्च कलान्तरे ।।३५०९॥ 
पृष्टिदाः पितमेदे स्थुः पृटिदा वृद्धिमेषने । 
अश्वगन्धोषधे चापि स्रीरिद्धं परिकीर्सिता ॥३५१०॥ 
पुष्टिवद्धंन इत्यु क्तरचापाख्यविहगं दयोः । 

त्रि तु वाद्ध॑नके पूष्टेरन्यच्चेदशमूहयतागर्‌ ॥३५११॥ 
ष्पः पुमान्‌ विकासे स्यत्घी तु पृष्पी बरोषधे। 
पष्पोऽच्ली इसमे योषिदात्तये नेत्ररुग्भिदि ॥३५१२॥ 
नखदन्तादिकस्थेऽदं गन्धभित्साममेदयोः । 

प्रणयोक्तो इवेरस्य॒विमने पष्पकराभिधे ॥३५१३॥ 
बिमाने तु पमान्ागरलगिर्थन्तरेषु च 

योध्यन्तरे पूष्यश्त्रे पुष्पा चम्पापुरी सियाम्‌ ॥२३५१४॥; 


वि 


१. पुष्करं भेद्यवच्युद्ध 


॥ प्रभूते श्रोभनेप्यथ (नदीभिदि) । 
भिक्चाचतुष्टये च स्यादषिभेदे च पु स्यम्‌ । 

म 
युशव्यषटकाष्टकं तु क्टी तथा ध्रान्यहिरण्ययोः । 


?* पुनल स्वा्रसूने च योपित।मात्तवेऽप्यथ । 


२६१ पुष्पकः-पुष्पाभिकीणेकः 


पुष्पकखिः पुष्पितरि ना विमाने धनेशितुः। 
दयोस्तु दादशानां निर्विषाणां भोगिनां क्वचित्‌ ॥ ३५१५॥ 
पुष्पकं रीतिपष्पे च नेत्ररोगे रसाञ्जने । 
रोहकांस्ये मदङ्गारशकथ्यां रललकङ्कणे ॥ ३५१६॥ 
पुष्पिका स्यादन्तमरे जिहारिरनोमेरेषु च । 
पुष्पकालो वसन्तेऽप्यात्तंवस्य समयेऽपि च ॥३५१५॥ 
पुष्पकेतुः पुमान्कामे तथा पुष्पाञ्जनेऽपि च । 
पुष्पजं क्ली परागेऽथ पुंसि पुष्परसे मतः ।॥२३५१८॥ 
पुष्पजा तु स्त्रियां विन्ध्यसयुद्धूते सरिद्धिदि । 
पुष्पदन्तस्तु ना वायुदिग्गजे विष्णुघोटकफे ॥३५१९॥ 
रवे नागान्तरे शद्रजेऽ्थाद्रौ नवमाहंति । 
विद्याधरान्तरे परष्पदन्तौ तु शिस्य॑योः ।॥३५२०॥ 
पुष्पदन्ती राक्षसीमिदयथ क्ली गोपुरान्तरे । 
पुष्पदामप्रसूनानां माल्ये छन्दोन्तरेऽपि च ॥३५२१॥ 
क्लीवं पुष्पफलं दन्द कपित्थे तु पमान्मतः । 
कपित्थेऽपि च कूष्माण्डे पुपान्पुष्पफलो मतः ।३५२२॥ 
पुष्पभद्र वास्तुमेदे द्वापष्टिस्तम्भभूषिते । 
पुष्पभद्रा नदीभेदे क्लीवं त॒ नगरान्तरे ॥३५२२॥ 
अथ पृष्परजः क्ीवं परागे इङ्कमेपि च । 
पुष्पवत्िः सङ्कसुमे घी त॒ पुष्पवती मता ॥३५२४॥ 
रजखलायां न दवे त॒ रवीन्द्रः पुप्पवन्तवत्‌ । 
वृषस्यन्त्यां गवादौ च मता पुष्पवती सियाम्‌ | ॥३५२५॥ 
पुष्पसारा तुलस्यां सी पष्पसारो मरन्द्के । 
पुष्पहासतमत्यां खी पुष्पहासः पुमान्हरो ॥३५२६॥ 
पुष्पहीना त॒ वब्ृद्धायाञ्दुम्बरतरावपि । 
पुष्पाद्वस्त॒ स्वयं सीणपुष्पमरूटफलाशने ॥ ३५२७॥ 
व्रतिमेदे त्रिषु पुनः पृष्पराद्ये प्रकीत्तितः 
पुष्पाभिकीर्णकस्त दवे स्यादवीकरसंज्ञिनाम्‌ ॥३५२८॥ 
१७-क 


पुष्पितं -पूतरः +. 


„८ 
९) 


पुष्पितं त्रिविंकसिते सपृष्पे मृत्युगन्धिनि | 

पुष्पिता ऋतुमत्यां स्यात्पुमान्वुद्धान्तरे मतः ॥३५२९॥ 
युजङ्गमानां मेदे च वैकरञ्जामिधावताम्‌ । 

पुष्यस्तु ना कलियुगे पपे वुद्धान्तरे तथा ॥३५३०॥ 
नक्षत्रे तिष्यसिद्धचादिनामभि्विश्रृते मतः । 

तदुक्तं काटसामान्ये त्रिस्तु तत्र भवेऽ च ॥३५३६॥ 
पुष्टावप्युत्तमफरे क्छी कूष्पाण्डफटेपि च । 

वैरूपाटकवगंस्य साम्नि चैवान्तिमे स्मृतम्‌ ॥३५३२॥ 
पुष्या तु वृक्षमेदेपि तिष्यक्रक्षेपि च क्वचित्‌ । 
`पुस्तोऽखियां मतो लेख्ये क्छी तु रेप्यादिकमेणि ॥३५३३॥ 
पुस्ताऽपि कस्यचिररेख्येऽथ पुस्तं छादिते चरिपु , 
पुस्तकोऽस्त्री मतो सेप्ये ग्रन्थे तु त्रिषु पुस्तिका ॥३५३४॥ 
पूरुत्तरस्थः पानस्य शुद्धेः क्तरि च चिषु। 

पूर्यक्लो क्रयुके क्ली तत्फले ना स्वद्विवृन्दयोः ॥३५३५॥ 
फरसारे च पूगी तु स्री मरष्वां सरिद्धिदि 

पूनितः पूजनीये त्रिदैवे पुंसि प्रकीसितः ॥२५३६॥ 
एन्यः पुमान्स्याच्छरश्युरे पूजनीये त्रिषु स्मृतः । 

पूते त्रपु पवित्रे च श॒टिते बहुलीकृते ॥ ३५३५॥। 

पतः हं र तगो [पूतौ द्विखे नितम्बयोः] । 

श्तदुः खदिर दषदारुण्यपि पमान्पतः ३५३ ८॥ 

सना तु दरीतक्यां दानवीरोगमेदयोः । 

र्युचतुःरत्या वृष्टिदान्याः श॒ते क्वचित्‌ ॥ ३५३५॥ 
श्तनस्तु दयोः प्रेतमेदेऽपि परिकीस्सितः । 

पूत रस्त्वधपे तरि ¦ स्याच्याटोयरे 


यादोमेदे ददयोमतः ॥ ३५४०॥ 


१. पुष्य तु कूष्माण्डफरे नदुसकञुदीरितम्‌ । 
९" पमान्पुप्पफलः कूष्माण्डे योगे 


५ तु यथायथम्‌ । 
, पूता ने मो गतै) 
३. पूता तु पु द्विवचने नितम्बौ परिकीत्तितं । 


९) 


7, ९१। 


पूतिः-पूरिका 
पूतिदुःखे च दुर्गन्धे तणजात्यन्तरे पुमान्‌ । 
पवनाख्यक्रियायां स्री दुगन्धवति तु त्रिषु ।॥३५४१॥ 
पूतिकस्तरणभेदे यः सोपभेदे प्रयुज्यते । 
स्यात्पूतिकरजे कणरुजायां पूतिकणेकः ॥ ३५४२॥ 
पूतिकं त॒ सररे दवदास्णि चापि नप्‌ । 
पूतिगन्धो गन्धकेऽपि नेङ्खदौधृक्षुमात्रके ।३५४३॥ 
पूतिपुष्पी मातुलुङ्खचां योगां तु तरिषु स्मृता 
स्त्री त॒ पूतिषी सोपराञ्या विस्रफठे त्रिषु ॥३५.४४॥ 
पूतीकः पूतिकार्थपि दुगन्धे तु चरिषु स्मृतः । 
पूतीकोपोदिकायाञ्च स्री पिपीरकमिद्यपि ॥३५४५॥। 
नपुंसकन्त॒ पूतीक पुरौपे परिकीत्तितम्‌ । 
पृत्कारः पूत्कृतो पुंसि पूत्कारी त॒ सयां मता ॥३५४६॥ 
सरस्वस्यां च केषाञ्चिद्धोगवस्यापपीष्यते । 
पूत्यण्डस्तु दयोरण्डकारकाख्येऽस्पपक्षिणि ॥३५४५॥ 
गन्धकोरेऽपि पूत्यण्डा दयोः कस्तरेकामगे । 
पूरः पुननवाथां च नघादेजेल्ंहणे ॥३५४८॥ 
खाद्यान्तरे बणस्यापि संशुद्धो एसि कौत्तितः। 
प्राणायामे पूरकाख्ये ब्रीजपूरदरुमेऽपि च ॥३५४९॥ 
पूरी स्री वंशवाद्येऽपि खाद्यभेदे प्रकीर्तिता । 
प्रपूरणे त॒ पूरो ना पराऽपि स्त्रीत्व इष्यते ॥३५५०॥ 
स्यात्पूरयितपूणिोः पूरको मेद्यलिङ्गकः । 
'पूरकस्तु कराये ना परेऽपि गुणकेऽपि च ॥३५५१॥ 
प्राणायामान्तरे पिण्डभेदे स्याद्वीजपूरफे । 


अपूपमेदे त॒ सीते पूरिकिति प्रकीत्तिता ॥ ३५५२॥ 


१, खदट्टाशे तु हयोरेषु पूतीकोपि प्रयुज्यते । 
२. धूत्यण्डः कीटभेदेपि दयोः कस्त्‌रिकाभ्रये । 

पुरुत्तरस्थः पानस्य शुद्धः कत्तरि च त्रिषु । 
३. षूरकस्तु करयेथ।ऽपूपभेदे तु पूरिका । 


पूरणं -प्रतना 


पूरणं पू्चिकम॑ण्यना पूरयतेयुंचि । 
पूरणा पूरणी तु श्वी शछास्मरो च तथास्पकरे ॥ ६५५३२॥। 
पुननेवाजातिमेदे त्रि त॒ स्यापू्तिसाधने। 
[सथुद्रसेतो तु] पएमान्पूरणः परिकफीततितः । २५५४॥। 
पूणं क्लीवं जले पर्ता पूणां स्री पृणिमातिथो । 
पञ्चमी दशमी पञ्चददीष्वपि तिथिष्वथ्‌ | २५५५॥ 
पूरिते त्रि समग्रे च शरस्याकणकरपणे । 
पूणं शक्तं समग्रे ना पूरिते त्वभिधेयवत्‌ ॥ ५५६॥। 
पूर्णकः स्व्णपुच्छे स्थान्नासाच्छिन्यां तु पूणिका। 
पूणिमायां चाथ पूर्णसुखादो त्रिषु पूर्णक्रः । ३५५७॥ 
पूणकूटो दथोः दृप्‌ रिचापविहङ्गयोः । 
प्णकोरस्त्वपूपे ना पृणकोशोपधिभिदि । ३५५८॥ 
पूर्ण पात्रोऽखियां पित्रेव खमास्यादि यद्वलात्‌ । 
आच्छिदयोत्सवकारेषु गद्यते तत्र कीत्तितः ।॥ ३५५५॥ 
यस्य प्रमाणं यष्टीनां प्र॒पश्चाश्च्छ्तद्यम्‌ । 
तत्रापि तण्डुलाचेऽथ त्रिस्तु स्यात्पूणं भाजने ॥३५६८॥। 
पूणानकं तूत्सवेषु बलादाकृष्य गृद्यते । 
वस्त्रमास्यादियन्तित्रेस्तत्र खरी त्वानके मृते ॥३५६१॥ 
पत्त त्रि रक्षिते चूर्णे क्ली तु खातादिकर्मणि । 
पूवा प्राच्यां स्वरियां पूर्व्यपरप्रतियोगिनि ॥३५६२॥ 
दिग्देशकालविषये पुराणेऽग्रे तथाऽऽदिमे । 
पताः पितामहाचेषु पृ्व॑जेषु नुभूमनि ॥२५६२॥ 
पवयः [स्तु प्रभाते] स्यात्तथैव धर्मवासरे । 
वा द्रा दयोः पूपो ब्रह्मदारु पमान्‌ ।।२५६४॥ 
ध सिय संग्रामे पुंटिलङ्गः परिकरोत्तितः । 

` ठ त्रया युद्धे सेनायामपि कीिता ॥३५६५॥ 


१. अन्नसग्रामयोः पृक्षं समाम्नाये समाम तत्‌ । 


क 


प्रतना-प्ररिनः 


सेनाभेदेपि वादिन्याः प्रतना त्रिगुणात्मनि ! 

पृथो हस्ततले एसि प्रथा कुन्त्यां सियां मता ।३५६६॥ 
व्रयोदश्ाङद्कलमिते मानेऽपि परिकीतिता । 

पथग्जनस्तु मूर्खऽपि नीचेऽपि च पुमान्मतः ।॥ ३५६५॥ 
प्रथिवी तु सयां भूमावाकादयेऽपि प्रकीर्तिता । 
पृथिवीपतिरुक्तो ना ऋषभाभिधमेषजे ।३५६८॥। 
धमराजे च भूपारे तथेव नरकासुरे । 

प्रथुेन्ये त्रिशङ्को जनकेऽप्यनरण्यजे ।।३५६५॥। 
राजान्तरे ङृष्णपक्ष्येऽ्नो विस्तीर्णे त॒ सचिषु। 

तत्र स्यां प्रथु; प्रथ्वी हयं तस्कृष्णजीरके ।।२५७०॥। 
पृथ्वी तु स्त्री परथि्यां स्यात्पणु वाष्प्योषधेऽस्तरियाम्‌ । 
खीपुसयोः प्रथुरयम्‌ वानरे परिकीतितः ।।३५७१॥ 
पृथुकः पुंसि चिपिटे शिशो स्यादभिधेयवत्‌ । 

प्रथुचित्रः कुण्डमितः धान्यसंग्राहके पुमान्‌ ॥३५५२॥ 
गरहस्थे स्थूरुचित्रे तु वाच्यवत्परिकीत्तितः । 
पृथुच््दः शाकवक्षे स्थूलपर्णे पुनस्विषु ।॥।३५५३॥ 
परथुरोमा द्रयोमेस्स्ये स्थूलरोम्णि त्रिषु स्मरतः, 
पृथुहस्तस्विपु स्थूलकरे पुंसि त॒ हस्तिनः ।३५५४॥ 

ये करस्याङ्खलेरूध्वं सप्तांशास्तेषु सप्तमे । 

पृथ्वी भूमो महत्यां च त्वक्पत्यां कृष्णजीरके ।।२५५७५।। 
पृथ्वीका पुनरेखायां तथा स्यात्कृष्णजीरके । 
'पृदाङकर्गोत्रकृटष्यन्तरे पुंसि प्रकीर्तितः ॥३५५७६॥ 
रदाकु्रंङ्चिके च्यापघ्रे सप॑चित्रकयोरनप्‌ । 

पृदिनना किरणे स्वर्गे घ्य देवान्तरेषु च ॥२३५७५। 
कलीवं तुनने च साम्नो बृहद्धिरिति गीतयोः ! 

त्रिषु त्वस्पवपु्जन्तौ यिन्दु वित्रपशावपि ॥३५७.।। 


१, द्वयोः एदाकुरुदितः पक्तगे वृरचिकरेपि च । 


प्रश्रयः-पेदाः 


८९) 
११ 
~ल. 


विराजः प्रृदनय इति स्वत्रबणंनिवन्धनः । 
विन्दुमच्निमित्तो वा प्रयोग इति संशयः ।३५५९५॥ 
पृपत्पुष्टरे च विन्दो च पञुगात्रादिषिन्दुपु | 
तथा दध्युपसिक्ताज्ये विन्दस्य च तन्त्रके ॥३५८०॥ 
अथ द्र मृगमिधेषप त्रस्त स्याच्क्र॑तविन्दुके । 
पृपतः प्ररिनसंज्ञे स्यात्पद्िद्धो देषयैकृते ॥ ३५८ १॥ 
दवेतविन्दुयुते तु त्रिखरंगमेदे द्योतः । 
'शम्बरस्तु सथिन्दुश्चेप्पपतो साविति स्मरते ॥३५८२॥ 
पृपातको दध्नि साव्ये घ्रतदुग्धे परपातकम्‌ । 
पष्टुमन्त्यांश्चपात्रेऽपि पर्चादंशे तनोरपि ॥३५८३॥ 
चतं सामस्तोत्रेषु क्रतोः सामान्तरे ङु 
पष्शृद्धी पएमान्दंश्चभीरौ पण्ड व्रकोद्रे ॥ २५८४॥ 
स्यात्पृष्ठहायनो धान्यान्तरे दे त॒ मतङ्गजे । 
पेचको ना हस्तिषुच्छमूलोपान्ते द्वयोः पुनः ॥३५८५॥ 
उदके पेचिका तु स्वरी पिङ्गलासंज्ञपक्िणि। 
पेटकः पेिकाघ्रन्दे योना पिटके स्मृतः ॥३५८६॥ 
पटा दास्यां स्त्री त्रि पेटी पेडायां पेसके त्रिषु । 
पेतवस्तपे थुवोऽशे ना पर्लौ गाटितद्ष्कके ॥ २५८५॥ 
मप त॒ पत्यः पेत्वीति मिथुने परिकीर्यते । 
पयस्तु त्रिपु पातव्य रक्षितव्य च कीरिः ॥३५८८॥ 
पया तु विरजायां स्री यवागवां परिकीर्तिता । 
पयं  पातग्यपयसोः ॥ पेया भ्राणाच्छमण्डयोः ॥२५८९॥ 
परनमौ रथी शेरे कलबिङ्के तयं द्वयोः । 
र 4 ६९ मरिचे तु नपुंसकम्‌ ॥३५९०॥ 
(व 

गरान्ते नपुंसकम्‌ ॥३५५१॥ 
प्रकी्ितः । 
रिणोऽ्पश्च शम्बरः 


१, प्रपत्पुनद्व॑योरेप खगमेदे 
२. सगस्तु ताम्रो हरिणो ह 


पेरी पापः 
परी सपक्वकलिके मांस्यां खडुपिधानके ! 
मांसपिण्ड्यां तथेवाण्डमेदेप्येषा स्तरियाम्मता ॥३५५२॥ 
पोगण्डस्तु द्रयोयुनि षिकरङ्गे तु भेवत्‌ । 
भवेत्पोटगटः कारो स्तम्बेऽपि नडसंक्ञफे ।॥३५९३॥ 
पोटा दास्यां राज्यकच्यां स्त्रीपुंसाङ्नपुंसके 
पुमान्पोडगलः कारो नडे पर्स्यान्तरेऽपि च ॥३५९४॥ 
वेकरञ्जाख्यसपाणां तरयाणां च क्वचिन्मतः । 
पोतोऽपत्ये दगाऽ्ब्देमे शिशौ दे तरुणे पर्चो ॥३५५५॥ 
यानपत्रे तु पोतोना गृहस्थाने च वाससि! 
पोत्र॒वत्रे मुखाग्रे च सकरस्य हरस्य च ॥३५९६॥ 
पोला त॒ परिखायाश्च द्रारयन्त्रणततारके | 
पोषयितनुः पुमान्मेवे कोके तु दयोमंतः ॥ ३५९५॥ 
पांसनं पुंसवने क्लीवं पुंसः सम्बन्धिनि त्रिषु । 
पोस्यं बले च युद्धे च नपुंसकषदीरितम्‌ ॥३५९८॥ 
पोरः पुमाञ्ख्येतशाो बलदेवे च कीर्तितः | 
पुरसम्बन्धिनि त्रि स्यात्क्टीवं त॒ ध्यामकोषधे ।॥३५९९॥ 
पोरुषं नपि भावे च पुंसः कमणि चोच्यते | 
शोयं रेतसि च त्रिस्त॒ पुंसम्बन्धिन्युदीयते ॥३६००॥ 
ऊषध्वेविस्तृतदोःपाणि समानेपि तथा भवेत्‌ । 
पौरुषेयः कृते पुसा विकारे पुरुषस्य च ॥३६०१॥ 
त्रिषु ना सह्कवधयोः पुरूषस्य पदान्तरे । 
पौरोहितमथवंस्वप्यथ पौरोधसे तरिषु ।॥३६०२॥ 
पौणेमासी पूणिमाथां पौणमासो मखान्तरे ¦ 
पौलस्त्यस्तु ऊुबेरेऽपि राबणेऽपि पुमान्मतः ॥२६०३॥ 
दयोः पुलस्त्यवंशो स्यात्क्लीव युद्धे प्रकीर्तितम्‌ । 
पौषस्तु तेषमासे स्यात्पौषे सामान्तरे मतम्‌ ।३६०४॥ 


१. पौरपेयं तु पुरूपकरतेपि पुरुषस्य च । 


विकारेऽपि वधेऽप्येतद्रास्य्रवव्परिकीत्तितम्‌ । 


९) 
१३, 
५५५ 


पोषी-प्रखरः 
पोपी त॒ पष्यनधूत्रयुक्तायां पूणिमातिथो | 
प्र प्रकरपं गतादर्थेऽप्यव्ययं परिकरीत्तितम्‌ ।३६०५॥ 
प्रकरः स्यात्पुमान्सद्धे बिश्चीणंकुसुमादिपषु । 
नपुंसकं जोक्गके स्री नाव्याङ्खे चत्यरावनो ।॥३६०६।। 
प्रघटके प्रकरणं प्रकीणां रूपक्रान्तरे । 
प्रकाण्डः पादपस्योक्तो मूलस्कन्धान्तरेऽपि च ।३६०७॥ 
विटपेऽपि प्रशस्तेऽपि पुनपंसकलिङ्कः । 
प्रकारः पुंसि सादृश्ये भेदेऽपि परिकीर्तितः ॥३६०८॥। 
प्रकाञ्योऽचिपि दीप्र ना तुल्ये स्फटेऽपि तरिषु । 
प्रकीर्णकं चिः संकीर्णे चामरे क्ली हयोर्हये ।३६०९।। 
प्रकीयः पूतिकरजे विनिकीर्णं तु वाच्यवत्‌ । 
प्रकृतिः पश्चभूतेपु स्वभावे मूककारणे ॥३६१०॥ 
कारणे शिहनयोन्योश्च जन्त्वमात्यादिमात्रषु । 
प्रतययास्पूवंभागे च छन्दस्यष्टस्परेऽपि च ।३६११॥। 
अत्युक्ताख्यं च चतुरशीत्यन्दे सलिलाभिधे । 
स्यातप्रकोषस्त॒ हस्तस्य कफोणिमणिबन्धयोः ।!३६१२॥। 
मध्येऽकिके च भूपारसद्मक्ष्यान्तरेऽपि च । 
अथ प्रक्रम आरम्भेऽवसरेऽपि क्रमेऽपि च ॥३६१३॥। 
प्रपाणमेदेऽप्युक्तोऽसौ दिपदस्िपदोऽपि वा । 
प्रकिया चाधिकारेऽपि प्रकारे शब्दसाधने ।।३६१४।। 
प्रक्षरं क्टी तरद्गादः संनाहे प्रखराह्ये । 
त्रिषु त्वतिश्वरितिरि प्रक्षरः परिकीत्तितः ।३६१५।। 
प्रखरोऽखी तरङ्गादेः संनाहे प्रक्षये । 
दे कुक्कुरे चार्वतरे खरातिखरयोखिषुं ।॥।२६१६।। 


१. प्रकरस्तत्‌पुष्पादो ना प्रकीणंसमूहयोः। 
क्छीवं व्वगुरसंत्ते तद्गन्धद्रभ्ये प्रकीत्तितम्‌ । 
(अथ प्रकरणं प्रोक्तं प्रकीर्णा खूपकान्तरे |) 

२. ख्यते वा। 

द. प्रकरास्तु स्फुटे ख्याते प्रह्मसातपयोरपि । 


९) 


~^ 


--- ~~~ 


प्रगाटः-प्रज्ञानं 


प्रगारस्तु भृशे चापि कृच्छर चाप्यभिधेयवत्‌ । 
ग्रग्रहस्त॒॒त॒लासूत्रे वन्यामारग्वधद्धमे ।।३६१७॥। 
अर्वादिररमौ रत्मो च तथा नियमनेऽचेने । 

परग्राहस्त तरापे तथेवाश्वादिररिमषु ।३६१८।। 
प्रग्रीयमस्री कटे ग्रीवाप्रासादयोरपि । 

प्रघणस्ताम्रङ्कम्भे स्यादचिन्दं रोहयद्ररे ।३६१५९॥ 
प्राणस्तु तरुस्कन्धेप्यलिन्देऽपि पुमान्मतः । 

प्रचण्डो दुवंहे उवेतकरवीरे प्रतापिनि ।।३६२०॥ 
प्रचलको मयूरस्य रिखण्डे पुंसि कीततितः , 
विभ्बाख्यकृकरासे तु नानावणकरे दयोः ॥३६२१॥ 
प्रचलाकी मयूरे च सपे चापि योगतः । 

प्रचारः पुंसि खद्गे च स्यात्‌ प्रायज््चरणेपि च ॥३६२२॥ 
प्रचेताः वरुणेऽग्ना ना त्रिषु तूत्ङृष्टचेतसि। 

ग्रचोदनी कण्टकायां सरीलिङ्खे परिकीर्तिता ॥३६२३॥ 
प्रचोदना प्रेरणायां तथेव स्यास्रचोदनम्‌ । 

परच्छनं छादिते त्रि स्यादन्तदवोरे गृहस्य नप्‌ ॥३६२४॥ 
क्लीबं प्रजननं प्रोक्तं प्रजातवयप्युपयययोः । 

प्रजा जने च संताने स्ियामेषा प्रकीर्तिता ॥३६२५॥ 
प्रजाकरस्तु खङ्गे ना योगां तु यथायथम्‌ । 
प्रजागमस्त पुंसि स्यात्‌ प्रजाया आगमे तथा ॥३६२६॥ 
एकाहाहीनसत्राख्ययज्ञक्रतुषु च स्मृतः| 

प्रजापतिह्व दक्षादो महीपाठे विधातरि ॥३२६२५॥ 
प्रजावती भातपलन्यां प्रजावत्त्‌ त्रि सप्रे 

प्रज्ञस्तु पण्डिते त्रि स्यात्पज्ञावुद्रौ सियां मता ॥३६२८। 
प्रज्ञानं तः मतो चिहे नपुंसकणदीरितम्‌ । 

त्रिषु प्रज्वलितं दग्धे दीपै दीपित एव च ॥३६२९॥ 


१. प्रचेताः पाशिनि सुनो ना प्रहृटहदि त्रिपु । 


प्रणयः-प्रतिग्राहः 


प्रणयः स्यात्परिचयं विद्धम्भं प्रसरंऽपि च। 
याश्चासौहृदनिमाणेष्वपि पुंसि प्रकीत्तितः ॥३६३८॥ 
प्रणवस्तु प्मान्स्तुव्यामांकारेऽपि प्रकोत्तितः । 
प्रणादस्तु एुमांस्तारशब्दं च श्रवणामये ॥३६३१॥ 
प्रणाप्यो संमते चापि निष्कामे चाभिधेयवत्‌ । 
प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्समाधो च प्रवेशने ॥३६३२॥ 
प्रणिधिः प्रणिधाने च प्राथनेऽपि चरेऽपि च। 
त्रिपु प्रणिहितं प्राप न्यस्तेऽपि च समाहिते ॥३६३३॥ 
"प्रणीतः संस्कृताग्नो ना यज्ञपात्रान्तरे स्ियाम्‌ । 
त्रिषु कषिप्नोपसंपननविहितेषु प्रवेशिते ॥३६३४॥ 
प्रततं वितते चापि श्चुण्णे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
प्रततिवंद्छिविस्तारयीरुत्सु सी प्रकीर्तिता ॥३६३२५॥ 
ग्रतङं पातालमेदे तताङ्कलिकरे पुमान्‌ , 
प्रतापो ना प्रभावेऽपि भृद्तापे प्रकीर्तितः ॥३६३६॥। 
प्रतापसो ना उवेताकं मृदुशृङ्धमृगे दयोः । 
प्रतारिका सयां नाभो वञ्चक ना प्रतारकः ॥३६३५] 
ग्रति प्रतिनिधावित्थम्भूताख्यानाभियुख्ययोः । 
मात्राऽथंभागवीप्तापु लक्षणप्रतिदानयोः ॥३६३८॥ 
ग्रतिकाशः प्रतीकाशस्तर्याथाव॒त्तरे पदे । 
मूरस्याधःप्रदेशेपि गजानां पू॑पादयोः ॥३६३९॥ 
सिया प्रतिहतिः प्रोक्ता प्रतिमाप्रतिकारयोः। 
तथा प्रतिनिधावेषा प्रतिकृतिः परिकीर्तिता ॥३६४०॥ 
प्रतिषटं मतं गु्यो दिरव्रत्या च किंते, 
तिरः क्रियाकारे सेन्यपृष्े पत्ग्रहे ॥३६५४१॥ 
द्विजेभ्यो बिषिवदये तदग्रहे खीकृतावपि ।, 
अरतिग्राह्यतेस्तर्थे अतिग्राह्य तदुग्रदे ॥३६५२॥ 

१, भगी उपसंपज्ञौद्नादौ च प्रवेरिते । 

निमितक्षि्तयो नीते विधिनाग्नौ च वाध्यवत्‌ । 


०.५१ 


प्रतिग्राहः-प्रतिष्ा 


प्रतिग्राहः खीकरणे सेन्यपृष्टे पतद्ग्रहे । 
द्विजेभ्यो विधिवदेये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे ॥३६४३॥' 
प्रतिषस्त॒ प्रतिहतो स्यात्कोधवधथोरपि । 
प्रतिदानं परीवत्तन्यासद्रव्यस्य चापंणे ॥३६४४॥ 
पुंसि प्रतिदिवाऽदहधि स्यादपराह्नेऽपि च स्मरतः, 
प्रतिपत्तिः प्रवृत्तो च प्रतिभाज्ञानयोः सियाम्‌ ॥३६४५॥ 
प्रागस्भ्ये गोखे प्राप्नो विर्वासेऽपि प्रफीत्तिता। 
प्रतिपद्‌ सी मता योधे पक्षस्या्यतिथावपि ॥३६४६॥ 
स्याद्रहिप्पवमानस्य प्रथमायां तथा ऋचि 
प्रतिपननोऽन्यलिङ् : स्याद्धिज्ञानेऽद्खीङ्तेऽपि च ॥३६४५॥ 
मोधके त्रिषु खटवाङ्गवयाधारे स्यात्प्रतिपादकम्‌ । 
सीनपंसकयोदाने ज्ञापने प्रतिपादनाः ॥३६४८॥ 
प्रतिभा प्रतिभासे स्री प्रतिभो ना विदषके। 
अथाऽभिधेयवसप्रोक्तः प्रतिभः प्रतिभातरि ॥३६४९॥ 
कटीयं प्रतिभयं भीतो त्रिपु त॒ स्याद्धयानके । 
प्रतिमा त॒ प्रतिकृतौ गजानां दन्तबरन्धने ॥३६५०॥ 
प्रतिमानं प्रतिकृतो गजदन्तद्र यान्तरे । 
प्रतियत्नस्तु सस्कार उपग्रहणलिप्सयोः ॥२३६५१॥। 
प्रतिशिष्ट निरस्ते चाप्याहूय प्रेषिते त्रिषु । 
प्रतिश्रयस्त॒ विज्ञेयः स्थाने गोष्ट्ां तथा पुमान्‌ ॥३६५२॥ 
प्रत्याहारे तथा सत्रश्ारे मण्डप आश्रये! 
प्रतिष्कशखिः सहाये प्रष्े च प्रतिगन्तरि ॥३६५३॥ 
प्तिष्कशस्तवयं य॒ते पुग परिकीत्तित ¦ । 
प्रतिष्ठा सितिमाहात्म्यसखानगौरवमभूमिषु ॥३६५४॥। 

१ | प्रतिपत्तिः प्रघ॒त्तो च प्रागटभ्ये गौरवेपि च । 

संप्राप्तो च प्रबोधे च पदप्राप्तौ च योपिति । 
२. प्रतिपादनं त॒ दाने प्रतिपन्नो च बोधने । 


प्रतिसरः-प्रस्यरक्च्छ्रेणी 


यागसिद्धा तथाच्छन्दधिरेपे पोडश्याक्षरे । 

अश्ली प्रतिसरः सेन्यजघने हस्तघत्रके ।॥ २६५५॥। 

पुमास्त॒ व्रणशुद्धौ चाप्यारक्षे चव मण्डले । 

अथासतीच्छबद्‌त्यामेकदशे चं बेरमनः ॥३६५६॥ 

सयां प्रतिस्रा त्रिर्नियोग्ये प्रतिसरो मतः| 

प्रतिसृष्टः प्रेषिते स्यासप्रत्याख्याते च वाच्यवत्‌ ॥३६५५॥। 

प्रतिस्पशः सहाये स्यादार्तादरपुरोगयोः । 

भवेत्प्रतिहतं द्विष्टे प्रतिस्खलितश्द्रयोः ॥३६५८॥ 

प्रतिहत्ता त्रिषु ज्ञेयः प्रतिनेतरि तस्करे । 

प्रतिहारो दारपारे द्वारे प्रतिहतावपि ॥२३६५५॥ 

साभ्नस्ततीयभक्तौ च ना स्री तु प्रतिहायेथ 

तत्र या प्रृथिवीपाटं सम्भावयति सबंदा ॥३२६६०॥ 

प्रतीकोऽवयवे दीपे नानुङलाऽचुरूषयोः । 

प्रतिकूले प्रतीकं त्रि [रदेवमृस्यादिषूच्यते] ॥३६६१॥ 

प्रतीकारो पाणां स्याद्रैरनिर्यातने पुमान्‌ । 

अपि प्रतिक्रियामात्रे प्रोक्तः स प्रतिकारवत्‌ ॥३६६२॥ 

प्रतीकाशः समासान्ते तुल्याथंः प्रतिकाशवत्‌ । 

मूटस्याधःग्रदेशेऽपि गजानां पूव्पादयोः ।३६६३॥ 

प्रतीक्ष्यः प्रतिपालये च पूज्ये चाप्यभिधेयवत्‌ । 

प्रतीतः प्रतियाते च हृष्टे ख्याते च सादरे ॥३६६४॥ 

ज्ञाते बुधे प्रत्ययिते वाच्यवत्परिकीतितः । 

प्रतीहारः प्रतीहारी दे द्वाःस्थे चापि कच्छपे ॥३६६५॥ 

्रतीहारस्तु पंदिलङ्गो द्वारे स्यात्प्रतिह।रवत्‌ । 

प्रतोदः पुंसि तोत्रे च तथेषोक्तः प्रतोदने ॥२६६६॥ 

सामम्रभदयो्चापि परीतेत्युचिगीतयोः । 

५. स्री .व्वायाश्च ्कीत्तिता || २६६५७।। 
शण त्रे तु परातने। 


अत्यक्च्छरणी नागदन्त्यां गिरिकण्यामपि स्मृता ॥३६६.॥ 


[1 < + 


९८ 


प्र्यर्हष्टिः-प्रदाङ्रः 


तथा मूपिक्रपण्यां च सा प्रत्यक्ेणिवन्मता। 
परत्यग्टष्िस्त॒ मीमांसायां योगे तु यथायथम्‌ ॥३६६९॥ 
प्रत्यक्‌ प्रतीच्येऽभमियुखे प्रतीच्यभिपुखे त्रिषु । 

देशो पुंसि प्रतीची तु परिचमायां दिशि सियाम्‌ ॥३६७०॥। 
प्रथमापञ्चमीसप्रम्यथेष्वेषोऽपि चाव्ययम्‌ । 
प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानपिरवासहेतषु ।।३६५७१।। 

रन्ध्रे च प्रथितत्वे चाप्याचारप्रतियातयोः। 
सनादिशब्दापयवे तथेव स्यात्सुबादिपु ।।२३६५२॥। 
ग्रतयथीं पुंसि शत्रौ स्यादद्धे्दतसप्रतिथोगिनि , 

शत्रो ना प्रत्यवस्ानः परिस्प्थिजने त्रिषु ।३६७३॥। 
प्रतयाकारः पुमान्प्रत्याकृतावायु धकोश्के । 

प्रत्यारीहं त॒ चरणन्यासमेदेऽशिते घिषु ॥२६७४॥। 
प्रस्यासारो व्यृहपाष्णौ प्रत्यासरणकमेणि । 

चमूकव्यापपि तथा पुंल्लिङ्गः परिकीरितः ॥ ३६७५॥। 
प्रत्याहारोऽक्षरसमाम्नायेऽपि स्यादणादिषु । 
स्यातप्रत्यानयनेऽर्थेम्यशचेन्द्रियाणां समाहतो ।।३६७६।। 
वाद्यवादकसापग्रीविन्यासे नास्यगोचरे । 

धोतांशुकदये प्रत्यु्मतीयं नपुंसकम्‌ ॥।३६७५॥। 
स्यासप्रत्यु दमतीथस्तूपस्थातव्येऽभिधेयवत्‌ । 

प्रत्यूषोऽसी प्रभाते स्यात्तिः प्रत्यूषितरि स्यतः ।।२६७८॥। 
प्रथनः पुंसि मुद्रे स्याद्िद्तो प्रथनं नपि। 
प्रका्लनायां प्रथना न नापि च विसारणे ।२६७९॥ 
प्रथमं त्रि प्रधाने चादिमेऽथ प्रथमा स्त्रियाम्‌ । 
आद्यायां सुन्बिभक्तौ स्यात्तथैव प्रतिपत्तिथौ ॥३६८०।। 
प्रथमस्तु पुमानाद्यत्रितये तिडिविभक्तिषु । 
प्रदाङुस्त॒॒दयोध्योप्रे मेकाजगरथोरपि ।।३६८१॥ 


ध र्थी व [क र 
१. प्रत्यथां व।च्प्वसप्रोक्तः शात्रवत्रतिधादिनोः। 


प्रदीप्र-प्रभासः २७५५ 


प्रदीपं भासिते चापि दग्धे चाप्यभिधेयवत्‌ । 

प्रदे उपदेशेकेश्प्रादेशदवरिपु ।३६८२॥ 

'ग्रदेदानं प्रदिष्टो च दाने च प्राभरतेऽपि च। 
प्रदोपस्त॒ परमान्दोपे रप्रेय॑बेऽपि यदिमे ॥३६८३॥ 
परकरष्टदोपादो सेषं प्रदोषो बाच्यवन्मतः। 

प्रद्युम्नो मन्मथे पुंसि प्रकृष्टयुम्नके त्रिपु ।३६८४॥ 
प्र्योतनस्तु वा पर्ये क्लीवं दीतौ प्रकीत्तितम्‌ । 
ग्रथनं तु समे क्लीवं त्रि प्रकृष्टधने मतम्‌ ।।३६८५॥ 
प्रधानन्तु प्रक्रत्याख्ये सांख्यतच्वे परात्मनि 
महामात्रे च बुद्धौ च मुख्ये तु क्ली च वाच्यवत्‌ ।।३६८६।। 
प्रधूपिता चखियां प्रयंगन्तव्यदिलति कीत्तिता। 
अथाभिधेयवच्येष क्टेनिते स्यासप्रधृपितः ॥३६८५॥। 
प्रपञ्चः पमि विस्तारे संचये च विपयये । 
प्रपदन्तु पदाग्रेऽपि निगदाख्ययजष्ु च ।३६८८॥ 
प्रपातस्तु प्रपतने भगो सोपिकरोधसोः । 

प्रपितामह इत्यप षिधौ पित्रपितामहे ।।२३६८९॥।। 
प्रवृद्धो बिरतस्वाप पण्डितेऽवदहिते चिषु। 

ग्रवोधना तु पमाञज्ञापनेप्यनुबोधने ॥३६५०॥ 
आलेपविषये चापि प्रबुद्धौ ह प्रबोधनम्‌ | 

प्रभञ्जनो ना मरुति योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥।२६९१॥ 
प्रभवः स्यादणांमूठे विक्रमे जन्मकारणे । 
आ्योपलन्धिस्थानेऽपि पुंच्टिङ्कः परिकीत्तितः ॥३६९२॥ 
प्रभा मास्यर्चिषि स्री स्यास्सूयंपल्यन्तरेऽपि च । 
प्रभाकरस्तु घ्र्येऽपि पावकेऽपि प्रकीर्चितः ॥३६९३॥ 
प्रभावस्तु प्रतापं च माहात्म्ये च पएरमान्मतः 
प्रभासस्तीथमेदे च पुंल्लिङ्गः स्यात्रभासने । ३६ ९४॥| 


"~~~ 
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१. प्रदेशो देदमध्रे स्यात्तपसः से 
भित्तावपि तथा तन ॥ 1 | 
५ तथा तन्त्रयुक्तिभेदे प्रकीर्तित; ॥ 


[8 ॥ 9 


प्रमिन्नः-प्रटम्बः 


स्थात्प्रभिनो मत्तगजे बाच्यवच्च विदारिते । 
प्रभूतय॒द्रते प्राज्येऽपि प्रोक्तमभिधेयवत्‌ ॥ ३६९५॥ 

स्त्री तु प्रभृतिरादो वि प्रक्रृष्टभृतिकादिके। 

प्रमथा स्री हरीतक्यां प्रप्थोना रिबानुगे ॥३६५६॥ 
क्टीवे प्रमथनं दहिंसामन्थनक्रिययोमतम्‌ । 

प्रमदा स्रीविशेपे च कीिता चोत्तमसियाम्‌ ॥३६९७॥ 
हर्षे तु प्रमदः पुंसि त्रिम्रृष्टमदादिके। 

प्रमाणं हेत॒मयदाजास्त्रेयत्ताप्रमातृषु ॥३६९८॥ 
सम्यग्वक्तरि नित्ये स्पादेकतावोधयोरपि । 
छन्दोधृत्तवियपेऽपि नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥ ३६९९ 
प्रपाणना त॒ न एुमाञ्ज्ञापनेऽपि वधेऽपि च 
प्रमन्थने च रहिंसायां प्रमाथो ठस्तकग्रहे ।॥२३७००॥ 
परभीटो मूत्रिते चापि स्याद्रनेप्यभिधेयवत्‌ 
प्रमीतस्तु मृते तद्त्पोक्षितेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥ ३५०१॥। 
प्रयुखं तु प्रधानेऽपि तथाद्रेऽपि कीर्तितम्‌ । 

प्रयतः संस्कृते प्रोक्तः पूते चाप्यभिधेयवत्‌ ॥३५०२॥ 
प्रयागस्तीथराजे स्यायज्ञे शसतमखाश्चयोः । 

प्रयाणं करिदक्पूग्रदेले गमने स्तौ ॥३७०२॥ 

प्रयाम उक्तो नीवाके प्रायतयेऽपि पुमानयम्‌ 
प्रयोक्ता तत्तमर्णेऽपि मेघ्यवस्स्यातप्रयोजके ॥३७०४॥ 
प्रयोगः स्यात्कषविधौ सुरतणप्रतानयोः । 
शब्दस्थोच्चारणे चोच्चारितशब्दे प्रवत्तने ॥ ३७०५॥ 
प्रयोजनं त॒ कार्येऽपि हेतौ चापि नपुंसकम्‌ । 

वाणो प्रीत्वा नायां तु षिधिज्ञायां प्ररीतखरी ॥३५७०६॥ 
प्ररुहः सप्तरोहे त्रिः पुष्टिङ्गस्तु महायवे । 
प्ररोहस्त॒॒पुमानिष्टोऽङ्कुरे चैव प्ररोहणे ॥ ३७०५७॥ 
प्रलम्बो देत्यमेदे स्यास््रपुषऽपि पयोधरे । 

लताङ्कर च शाखायां हारभेदे प्ररम्बने ॥३७०८॥ 


्रटयः-प्रप्रः ५ 


११, 


प्रटयस्तु पुमान्मृत्यौ क्षये चास्पन्दनयितौ । 
मूच्छोयामपि कर्पान्ते उरेपे च परिकीत्तितः ॥३५०९॥ 
प्रलोभी किङ्किराते स्याल्लोभश्लीरे त स त्रिषु! 

प्रवङ्गमः कपो मेके प्टवज्गमवदिष्यते ॥३७१५॥ 

अथ प्रवचनं वेदे व्याख्याने च प्रकत्तितम्‌ । 
प्रशस्तवचने च स्याच्छस्तरेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥३५११॥ 
त्रिपु प्रवचनीयं स्यात्प्रवक्तव्ये प्रयक्तरि । 

प्रवणः क्रमनिम्ने तिः ग्रही ना तु चतुष्पथे ॥२५१२॥ 
प्रवरः कृष्णसुदट्ेऽव्धिटवणे च परमान्मतः । 

प्ररं सन्ततौ गोत्रे क्लीवं श्रेष्टे तु वाच्यवत्‌ ॥३५१३॥ 
प्रवरो वायुभेदे स्याद्रायुमात्रे बहिगंतौ । 

वठीवं प्रवहणं क्णीरथे वहन उत्ते ॥३५१४॥ 

प्रवारणं निषधे स्यात्फाभ्यदाने च न द्वयोः । 
प्रवारस्त्वस्चियां व्रश्षे पल्लवस्याङ्करे मतः ॥ ३७१५॥ 
वीणादण्डे विद्धुमे च तथेव नवपर्ट्वे। 

प्रवासना वधेऽपि स्यान्न ना तदद्विवासने ॥३५७१६॥ 
प्रवादस्त ग्रकृष्टाञ्खे तथा स्रोतसि वारिणः) 
परम्परायामपि च प्रवृत्तौ च पुमान्मतः ॥३५१५॥ 
खीनपुंसकयोभेदे युद्ध क्ली प्रविदारणम्‌ । 

वधे पिकी्णीकरणे नण्लियोः प्रविसारणा ॥३०१८॥ 
वृत्तिः स्री प्रवारोच्चारयोव्यापारवात्तंयोः । 
कुरत्थसंज्ञधान्ये चाबन्त्यादौ हस्तिनां मदे ॥२५१९॥ 
प्रबद्ध एधिते चापि प्रद्यृते चाभिधेयवत्‌ । 

मेणी स्री कथायां च वेण्यां च स्याटरवेणित्‌ ॥३७२०॥ 
प्क्टस्त॒ सजे पुंसि गजदन्तस्य मूतः । 
करीय।ख्यात्मरदेदोऽपि परस्मिन्परिकी्तिंतः ॥२५२१॥ 

अथ प्रव्रजिता मासीण्डीरीतापसीपु च। 

्सचिष्वग्रगे शष्ट पुंसि चाण्डाछिकौषधौ ॥ २७२२। 


प्रससा-प्रसृतिः 


प्रसया पने मातृप्रतिपच्योः प्रसच्वरौ । 

प्रसना त॒ सखरायां सी स्वच्छसन्तुष्टयोखिषु ॥३५४२२॥ 
प्रसमं तु बलात्कारे दत्तस्य स्यान्नपुंसकम्‌ । 

प्रसभः पुंसि वेगे स्याल्तिप्रकृष्टसभादिके ॥ ३५२४॥ 
प्रसरः प्रणये वेगे पंरिलिङ्गः परिकीत्तितः। 

नना प्रसरणी ख्यात आसारे युद्रकारिणाम्‌ ॥२५२५॥ 
अथ प्रसरणं क्लीबलिङ्खं षिसरणे मतम्‌ । 

प्रसपंको दशंनाथ यज्ञस्थानयुपागते ॥३७२६॥ 

प्रसप्तरि पन्वाच्यलिङ्ककोऽयं प्रसपकः । 

प्रसवो जननानुज्ञापुत्रेषु फरदुष्पयो; ।॥ ३५२५७॥ 
पारम्पर्य प्रसङ्धेऽपि प्राणिनां गभ॑मोचने । 

प्रेरणे प्रसरतो चापि पुंस्लिङ्कः परिकीत्तितः ॥३५२८॥ 
प्रसव्यं प्रतिकूरे चानुकूरे च प्रकीत्तितम्‌ । 

आयत्ते दक्षिणे चापि सव्ये चाप्यभिधेयवत्‌ ।॥ ३७२९॥ 
नपुसकं प्रसहनं भङ्गे चाभिभवे मतम्‌ 

लताब्रहत्यां त॒ सखीत्वे मता प्रसहनीति सा ।॥३५३०॥ 
प्रसादस्तु प्रसत्तो च स्वच्छत्वेप्यनुरोधने । 
काव्यस्योलोयुखानां च गुणानामेकके मतः ॥३५३१॥ 
प्रसादनस्त॒ प्रासाद ओदने स्यातप्रसादनम्‌ । 
प्रसन्नीकरणे त्वेषा न ना प्रोक्ता प्रसादना ॥३५३२॥ 
प्रसाधना तु न पुमानम्यङ्गप्रतिकमेणोः। 

छश्रुषायां च न॒ स्री तु कङ्कते स्यात्प्रसाधनी ।॥२५७३३२॥ 
प्रसिद्धो भुषिते ख्याते सिद्धं चाप्यभिधेयवत्‌ 
परघरर्वाजनन्योऽच कन्दली वीरुधो सियाम्‌ ॥२७३४॥ 
प्रसूतं प्रेरिते जाते स्यात्करृतप्रसवे त्रिषु । 

ना सारथौ क्ली प्रघने प्रता सरतिमस्ियाम्‌ ॥ ३५३५॥ 
प्रघ्तो वाच्यवञ्जाते क्लीबे तु फरपुष्पयोः | 

प्रसूतिः स्री प्रजनने प्रजायां जननेऽपि च ॥३७३६॥ 


९८-क 


प्रसता-ष्राक्‌ 


प्रसृता तु खियां ज्गासंजञाञ्ने पुंनपोः पुनः । 
दिसुटिकेऽर्धकुडवमाने स्याद्रेणुपपटे ॥ ५३५॥ 

निङकव्जपाणौ च त्रिस्तु वेगिते विस्ततेऽपि च । 

प्रसतिः सखी वचोजालबन्धतात्पथतन्तुपु ॥ ३७३ ८॥ 
प्रसेकः सेचने चापि शच्युतावपि पमान्पतः। 

प्रसेवः पुंसि वीणाङ्धं स्यूते च परिकीत्तितः ॥३५३५॥ 
प्रसेवक्षस्त॒॒कञकमे त्रिपु सेवापरायणे । 

प्रस्तारस्त॒ प्रस्तरणे व्रत्तदिन्यसनेऽपि च ॥३७४०॥ 
प्रस्तावोऽवसरे चेवाऽधिकारे सामवेदिनाम्‌ 

साम्नः प्रथमभक्तो च पट्टकः परिकीर्तितः ।॥३५४१॥ 
प्रस्त॒ता युरभो सी स्यासरस्तुतम्प्रकृते त्रिषु । 

प्रस्तोता प्रस्तावभक्तेः स्ास्नो गातरि ऋतिवजि ॥३५४२॥ 
पंर्लिङ्ञो बाच्यवच्वेप मतः प्रस्ताथफत्तरि । 

प्रथोऽस्री स्यात्‌ ुडवचतुप्केतन्मितेपु च ॥६५५३॥ 
प्रस्फोटनं तु शपे स्यात्ताडने च विक्राशने। 
भवेतप्रस्वणं क्लीवं प्रसुतावुत्स एव च ॥३५४५४॥ 
माल्यवानितिविख्याते पवते त॒ पुमान्पतः। 

परसावः प्रसुतो मूत्रे मक्तमण्टे तथा पमान्‌ ॥३५४५॥ 
प्रहतस्तु मतः क्षुण्णे व्युत्पनेऽप्यभिधेयवत्‌ । 

कटीवं प्रहरणं शस्त्रे युद्धे चाधातक्मेणि ॥३५४६॥ 
फ्टीवं प्रहसनं हासं रूपकान्यतमेऽपि च । 

प्रहितः प्रेषिते चास्य स्यार्लिङ्गमभिधेयवत्‌ ॥२५४५॥ 
गृदादिभिमनिच्रेतते त॒घ्पे प्रहितोऽखियाम्‌ । 

प्रहृष्टस्तु सरोमाश्चे प्रहपेवति विखिते ॥३५४८॥ 

तथा प्रतिहते चापि वाच्यवटपरिकीत्तितः । 

न ङण्डले पुंसि स्यात्प्रकाशयुनि त्रिषु ॥ ३५५४५॥ 
मरगभारो गिरिमृङ्गागरे तथरैवातिदये पुमान्‌ । 

रक्‌ प्रारभ प्राडमुखे च पूरमेऽवाचि च मेयत्‌ ॥ ३५५०॥ 


२.५५ 


~ जानन ~ ~ ~ ~ -- 


प्राची-प्रान्तरं 


क (न 


दिग्दश्काटविपये प्राची तु खी देरदि्ि। 
ग्रथमा-पश्चमी-सप्तम्यर्थेष्यव्यय एव वा ॥ ३५५१॥ 
सर्वेषु पूर्वोक्तार्थेष्वित्येवं प्राछन्द इरितः । 
प्राचिका सल्छकोवक्षे शाके पालङ्कयभिख्यके ॥ ३५७५२॥ 
अरण्यमक्षिकायां च र्येनसंज्ञे च पक्षिणि । 
प्राचीनवर्हिवंहौ ना रक्रे चैव तपान्ते ॥३५५५३॥ 
प्राचेतसो ना वाल्पीको प्रचेतोथोगिनि भिषु। 
प्राच्यः प्राचि शचरावत्यां देखे प्राग्दक्षिणे भिषु ।॥३५७५५४॥। 
प्राजापरस्यं सामभित्यु गभाधानाख्यसंस्कृतो । 
हादश्चाहकृते कृच्छ्रे भावे चेव प्रजापतेः ॥३५५९५॥ 
पिवाहभेदे तु तथा कृतोद्रादद्िजे च ना। 
प्रजापतेस्त्वपत्ये द तत्सम्बन्धिनि त॒ त्रिषु ॥३५७५६॥ 
प्राज्ञस्तु धीमज्ज्ञा्रोखि प्राज्ञा प्राज्ञी छियां क्रमात्‌ । 
ग्राणो बरेऽनिठे पसि तथा कायानिलान्तरे ॥ ३५५५॥ 
दन्द्रानां प्रथमे साम्नीन्द्रियेषु शसक्षमेषञे 
प्राणाथाञ्सुषु पुंभूम्नि त्रिः पूर्णे क्टी त पूरणे ॥३५५८॥ 
म्राणकः सजातीये जीवकद्रुमचोलयोः । 
प्राणथो मदनाख्ये च वक्षे चैव प्रजापतौ ॥२७५९॥ 
प्राणदा तु हरीतक्यां सियामृद्धयौषधेऽपि च । 
प्राणदः पुंसि वैय स्यात्त्रिषु तु प्राणदातरि ।।३५७६०॥ 
प्राणनाथस्तु विज्ञेयो यमराजे प्रियेऽपि च । 
प्राणिचयतोऽस्चियां युद्धे पश्वाचयुद्र॒ एव च ॥३५७६१॥ 
प्रातिः पूर्तौ मता स्रीत्वे प्रादेशेऽपि प्रकीर्सिता। 
प्राध्वं स्यादूद्रमागे च बन्धने च नपुंसकम्‌ ॥ ३७६२॥ 
परमेश व्यव्यथं प्राध्वमानुक्ूल्ये च नणि 
प्रान्तरं तु वने दृरश्ून्यवरमनि कोटरे ॥ ३५६३॥ 
१, पराणो हन्मारते वाखे काव्यजीवेऽनिले बे । 

पुद्लिङ्गः पूरिते तु त्रििङ्गः पुःभूम्नि चासुपु ॥. 
२, प्राणकस्तु प्राणिनि त्रिनां तु स्पाञ्जीवकदमे । 


प्राप्र प्रीतं 


९) 
५५ 
५) 


पराप समञ्जसेऽपि स्यारलम्धे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
प्राप्ररूपो बाच्यवत्स्यास्सुन्दरे च विचक्षणे ॥३७६४॥ 
प्रा्निः सियामधिगमेऽप्युदये च प्रकीत्तिता ! 
प्रायो मृत्यौ प्रगमने वाहूस्येऽनशनेऽपि ना ॥३५६५॥ 
बाल्यादिवयसि प्रोक्तस्तस्या्थे त॒ त्रिषु स्मरतः । 
प्रायथित्तं चिकिरसायां रोगस्याप्यघनिष्क्रये ॥ २७६६॥। 
प्रथितं याचिते रुसरुद्रेऽभिहते चरिपु । 
प्रा्दिंतन्तवभियुक्तंऽपि याचिते च हते त्रिषु ॥३५६५॥। 
प्रारम्बमृजु ठम्बिन्यां कण्डात्स्याल्कुसुमसख्नि । 
प्रालम्बी त॒ खियां स्वणलटन्त्यां परिकीर्सिता ॥२५६८॥ 
पुननंवाश्कचरिम्ब्योः सिया स्यास्राव्रषायणी । 
प्रव्रपेण्यः कदम्बद्रौ चरि त॒ प्राच्रद्धवादिषु ॥३७६९॥ 
प्रासः इन्ताख्यशस्रे ना तथाभ्युप्रास एव च। 
प्रासादस्त॒ प्रकृष्टासादे देवाद्यरपाटये ॥३५५७०॥ 
प्रियः करुणवृक्षे ना व्द्धिनामोषधे धवे । 
वल्लभे सन्दरे भिः स्री प्रियाऽभीप्सितमोषिति ॥३७५१।। 
प्रियको ना फलाध्यक्षफलिन्यसननीपके । 
तेपां, त॒ प्रसवे क्लीवं मृगमेदे तुस द्वयोः ॥२०७२॥ 
पनमदूच्चमसृणं रोमभिश्वापि संयुते । 
नीलपाण्डुररेखायत्यपि वा उवेतचन्द्रके ॥३७७३॥। 
निवहः स्री कणायां च राजिकायां च कीर्तिता । 
वा द १२५५५ 
्रियंवदः कथायां ना श्रते ककत 
खियां थ ॥ ॥ (१ , १ || ३७७५।। 
५ रवाधस्य नषि प्रियवादिका । 
मिवपत्यो रा 7 भ 
तं तिषठ सादति नते तिषठ । 

५" त्थं नणि नएुसकम्‌ || ३५७७५७॥ 


[1 ९ ॥ 


(५ 


प्रीतिः-प्टवनं 


परीतिर्यागान्तरे प्रेम्णि सरपतनीमुदोः सियाम्‌ , 

धकारेऽपि त्रयोदश्यां कायां शरिनो मता ।३५७७८॥। 
प्रक्षि पुमान्यावके चाप्युदपाने च कीत्तितः 

प्रेक्षा बुद्धा तथा नृत्तदश्चनेऽपि स्ियाम्पता ३५५७९, 
प्रहा दासे दयोः प्रङ्ाऽऽसन्यां प्रह्धोरने तथा । 

सयां पथेटने प्रोक्ता घोटकस्य गतावपि ॥३७८०॥ 

प्रतो भूतान्तरे दे स्यान्मृते प्रेतोऽभिधेयवत्‌ । 

परतार्यो ना शाकोटद्रुमे योगे यथायथम्‌ ।३७८१॥ 
परेपा ना वासवे वाते प्रेमा सी स्नेहनमेणोः। 

प्रेरित्वा त॒ समुद्रे नासी तु प्रेरिसवरी पुरी ॥३५७८२॥ 
रप्यो दासे दथोरेष प्रेपणीयेऽभिधेयवत्‌ । 

प्रषः प्रेषण उन्मादे क्लेशो मदन इष्यते ॥३५८३॥ 
प्रोक्षणं तु वधे यज्ञपशोरचाऽभ्युक्षणोऽम्भसा । 

प्रक्षण्यो यज्वनां कास्वप्यप्सु तासां च भाजने ।३७८४॥ 
प्रोक्षितं निहिते पिक्तं वाच्यवत्परिकीर्तितम्‌ । 

प्रोतं नपुंसकं वस्त्रे खचिते वाच्यलिङ्गकम्‌ ।२७८५॥ 
प्रोथोऽस्री हयघोणायां ना कंव्यामध्वगे त्रिषु । 

प्रष्ठः पुंस्य॒षमे स्री त॒ शफर्थां प्रोष्ययुदीरिता ॥३५८६॥। 
वाच्यवान्निपुणे तके ग्रोहो दस्त्यङिघ्रपवंणोः 

प्टक्षोऽइवत्थे द्वीपभेदे पकटीगदं भाण्डयोः ।॥३७८५७।। 


प्टवस्तु प्टवने मेषे जलपूरे तथोडपे । 
दरयोस्तु मकरे चण्डारे शकटाबिके ।।३५७८८॥ 


व्रिरवेतवाहरान्तेषु हं ससारसकादिषु । 

खगेषु सुश्रतोक्तेषु केवत्तींुस्तके प्रवम्‌ ॥३५८९॥ 
प्टवगो हे कपौ मेके ना तु स्यस्य सारथौ । 
प्लवङ्गमः प्ठवद्श प्टवकः प्टवगस्तथा ॥३७९०। 
प्टवङ्कश्च द्योरुक्ता मेकवानरयोरिपे । 

प्टवनं तु प्टुतीभावोन्मज्जनक्रमणेषु नप्‌ ॥३७९१॥। 


प्टार्बा-फटी 


प्लायी तु पक्षिणि तथा मृग च्ीपुंसयोमंतः। 
प्टुक्ष्रग्नो कुष्ठे च पंरिलिङ्गः परिकीत्तितः ।३५५२॥। 


च्छते तु प्ट्वनं चाद्वगतमंद्‌ नपुसकम्‌ । 
अथ त्र तद्रत्यश्वं च [सक्तं वणं त्रपात्र्र ।३५५३।। 
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फो यज्ञसाधनं स्फानं अजञ्कावातं च पंस्ययम्‌ । 

फं रूक्षोक्तो च फुत्कारे तथा निष्फर मापण ॥३५९५४॥। 
फक्किका त॒ सिथामेकम्रन्थे गौरे च सर्प॑पे। 

अथ फविकितरि प्रोक्तः फक्ककथाभिधेयवत्‌ ।। ३५९१५; 
फटा तु स्री फणेऽपि स्यात्तथा दन्तेऽपि भोगिनाम्‌ । 
फफरीकरस्च पेटे स्यात्फकरीक तु माद वे । ३५५६।। 
फर फारे धने बीजे निष्पत्ता भोगकाभयोः 

सस्ये हेतुकृते चमैसंन्रख्निवारणे ॥२७९५॥। 

राख्ाणां च युखेना त॒ करमदऽथ सा फला) 
कापास्यां रवरीराजकोशातक्योः सिथामथ ।।३५९८॥ 
कोशातक्यां फकिन्यां स्री ताम्रादिफलके फटी ! 
मत्स्यभेदे स्वपि स्त्रीत्वे एलीतयेव प्रकीर्तिता ॥२५९९।। 
फरक काषटकीटे खेटकाख्ये सस््रवारणे । 

फटकी चित्रफस्याख्ये मत्स्यभेदे च चन्दने ॥२८००॥ 
फ़लकस्तु क्चमापंज्ञे धान्ये पुंसि प्रकोत्तितः । 

फलकी चमेपाणौ त्रिः स्वर "यां फरकिन्यपि ॥३८०१॥ 
दयोस्त॒॒फटकीरयेप मत्स्यभेदे प्रकीतितः । 
फलपाकन्ता त॒ तालद्रुभे सी प्रियवादिषु ॥३८०२॥ 
मु द्रमापतिलाघेषु एलपाकविनारिषु । 

फलाशनः रुके द्रे स्यात्फषभक्षिणि त॒ त्रिषु ॥२८०३।। 
फलिन्यग्निशिखायां च कोशातक्यामपि स्त्रियाम्‌ । 
प्रयज्गावपि च त्रिस्तु एटी फलसमन्विते ॥२८०४।। 


॥ 
९1 


८९) 


फरेरुहः- वकः 


फठेरुहस्तारवृक्षे पाटस्यां तु फटेरुहा । 

फखोदयः पुमांस्छामे स्वर्गेऽपि परिकीत्तितः ।।३८०५।। 
त्रिषु फल्गुरसारे स्री काकोदुम्बरिकातरो । 
काकोदुम्बरिकायां ना फस्गुस्ति सल्पमोघयोः ॥३८०६॥। 
फल्गुनी मगदैवस्ये नक्षत्रे यमदेवते । 

ताभ्यां युक्तं कालमात्रे जाते तत्र तरि फल्गुनी ॥३८०५७॥ 
फल्गुनस्तु पुमानेव ज्ञेयो मध्यमपाण्डवे । 

फाणिगुंडे करम्बे च स्त्रीलिङ्गं परिकीर्तिता ॥२३८०८॥ 
फाणितं गोडविक्रृतिमेदेऽथ क्वाथिते त्रिपु | 

फालो लाङ्कलक्टेऽपि उवेताऽकफं दाडिमे पुमान्‌ ॥३८०९। 
निष्पत्तो स्थादविशरणे तक्कोले तु नपुंसकम्‌ । 
फलस्य त॒ पिकारादो फालं स्यादभिधेयवत्‌ ३२८१० 
फारः पुंसि महादेवे कालिन्दीभेदेनेऽपि चं 

कटीवं सीरोपकरणे त्रिपु कापाोसवाससि ।३८११।। 
फास्गुनौ पूणिमायां स्री कौत्तिता फस्गुनीयुनि | 
फारगुनस्तदयते मासि तथा मध्यमपाण्डवे ॥३८१२॥। 
नदीजाजुनव्रक्षे च फास्गुनं त॒ तणान्तरे । 

आशये स्याद्िकसितेऽफुष्टं विशरणे नपि ॥ 
फनिरोऽरिष्टवरक्षे ना त्रि सफेनेऽथ फनिलम्‌ ।३८१२॥ 
मदनस्य बदयाड्चारिष्टस्य च फरे स्यतम्‌ । 

फरवस्त॒॒ दयोरुक्तो जम्बुकेऽप्यस्पे तथा ।३८१४।। 


४ 


पः पुमान्वरुणे सिन्धो भगे तोपे गतेऽपि च । 
गन्धने तन्तुसन्ताने पुंस्येव वपने स्मृतः ३८१५ 
वकस्तु ना दारभ्यमुनावेकचक्र ऽषरेऽसुरे । 

चकपुष्पद्वुमे तदत्कुभेरेऽपि प्रकीर्तितः ॥३८१६।। 


वकरः-बन्धूकः २८४ 


दे तु पक्षिणि कहाख्ये पुल्कसीक्षत्रजेऽपि च 

चको रुक्मवलाकाभमिद्ातावजितक्षाखयोः ।३८१५॥ 

बडिशं त्वध्यमानस्य भेदेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ । 
मर्स्यवेधनयन्त्रे च विरज्जौ परिकीर्तितम्‌ ।३८१८॥। 
बण्ठरः खगिक्ारन्जो लङ्कके ङक्छरुरस्य च । 

करीरकोपे तालस्य पञ्टवे च पयोधरे ।३८१५॥ 

वदरी कुवलीवक्षेऽजगन्धास्तम्बके सियाम्‌ । 
इस्वरसथानसमेदेऽथ कापास्यां बदरा तथा ॥३८२०॥ 
विष्वक्सेनप्रिया सज्ञभेषजे वदरं तु नप्‌ । 

उक्तं पूवस्थावराणम्प्रसषे परिकीसितम्‌ ॥३८२१॥ 

अथ बद्धशिखा स्त्री स्यादुच्चटायां शिक्लौ तरिषु । 

घधिः श्येने च काके च नृस्तरियोः परिकीत्तितः ।॥३८२२॥ 
बन्दनी नतिजीवातुकुटीयाचनकमंस॒ ! 

यन्दा बन्ाश्च भिक्षुक्यां लतामेदेऽपि च च्ियाम्‌ ॥३८२३॥ 
बन्धः सीसाख्यरोहेऽपि पुमानाधो च बन्धने । 
स्याद्भन्धकी स्त्री कृटटाञनाप्रसत्कृतिवेश्ययोः ॥२३८२४॥ 
करिण्यामप्यथाऽभ्धो तु बन्धकं त्रिषु बन्द्ररि। 

वन्धनं क्ली संयमने तवि त॒ बन्धस्य साधने ॥३८२५॥ 
पटुबन्धनरज्जो त॒ बन्धनी स्त्री प्रकीर्तिता, 

बन्धुः स्वरे ना स्वजने तुयं राक्षो च कगनतः ॥३८२६॥ 
अथ बन्धुरधिक्षेप्ये बाच्यवतपरिकीत्तितः । 

चन्धुजीवस्तु बन्धूके क्ली ततपुष्पे प्रकीर्तितम्‌ ॥३८२५॥ 
योगार्थ सवस्य । लिङ्गादि तकणीयं यथाय थम्‌ । 

बन्धुरस्त दयोहसे बन्धृके न स्तियामयम्‌ ॥३८२८॥ 

५८ | त भु ्ादु्तानते 

न चिहे तेलकरकयोः 

7 आ 1 स्याद्रम्पनम्रयोः । 
क | भाल्यपृष्पगुरमेऽसनद्वुमे || २८३ ०॥ 


। 
।॥ ८ २५॥| 


९१ 


हि) । 


वन्धूकम्‌-वद्िः 
नपुसकं त॒ वन्धृकमनयोः प्रसषे मतम्‌ । 
यन्पूरा पण्ययोषायां स्तिथां पुंभूम्नि शवुषु ॥२८३१॥ 
वभ्रुनां केशवे पूवराजमेदर्षिभेदयोः । 
आनो कडारत्रपमे धने वर्णे च पिङ्गे ॥३८३२॥ 
त्रि तु तदति खलव्वाटे दे स्वोते नङकटेऽपि च । 
सियां त॒ वभ्रुरित्येपा कपिखायां गवि स्मरता ।२८३३॥ 
वरटा दयोवरघ्यां स्त्री हंस्यां च तत्पतौ पुमान्‌ । 
बरण्डोऽप्यन्तरे वेदोसमूहगुखरागयोः ॥३८३४।। 
वरण्ड कस्तु मातङ्धवेधां योवनकण्टके । 
वराटकः पदमवीजकोपे रज्जौ कपदके ।३८३२५॥ 
बपटी ब्रीहिभेदे च तथा पण्यस्तियां मता, 
यबरो बरी भ्लेच्छजातिमेदे दयोरमवेत्‌ ॥।३८३६॥ 
वृव॑रा त्वजगन्धायां भाग्यां चापि सियां मता | 
हं मयूरपिच्छेऽपि वरक्षपत्रे नपुंसकम्‌ ॥३८३५॥। 
वर्हिंणं भारतद्वीपान्तरे केकिनि त॒ दयोः । 
वहिः कुशेक्षुखे यज्ञे क्ली पहत्यनरे तु ना ॥३८३८॥ 
वोऽस्ञ्यस्थनि सूपे च शक्तिरेतश्चमृष्वपि । 
खोस्येऽथ ना यावकाख्ययवे चापि हलायुधे ॥३८३९॥ 
दैत्यान्तरेऽथ बलिनि त्रिः स्त्री वाघ्यालके बला । 
पिप्पल्याश्च दिलिङ्गस्त॒ बलः काके प्रकीत्तितः ॥३८४०॥ 
वरजं गोपुरक्षेत्े शस्यसङ्करयोरपि । 
वणिज्यायां पुमान्‌ बाणिञ्यके च करणान्तरे ।२८४१॥ 
बलदेवो बठे वाते त्रायमाणोषधो स्वियाम्‌ । 
यलभद्रा त्रायमाणाङ्कमार्योः पसि सीरिणि ।३८४२॥ 
वराहको गिरो मेषे देत्यनागविशेषयोः । 
बलिः पूजोपहारे ना भागधेये नृपस्य च ।॥३८४३।। 
प्राणनाथेकधातौ च दैत्यमेदेऽपि कीर्तितः । 
देवताचनतुयें | नृस्तरियोषं छिरिष्यते ।॥२३८४४।। 


८. क) 
=[ट-वाणः 


वलिर्दत्यप्रमेदे ना करचामरदण्डयोः । 

उपहारे पुमान्स्री तु जरयाश्छथचमणि । ३८४५ 
ग्रहदारुप्रभेदे च जढरावयवेऽपि च। 

चरी मापे नालिकेरे श्ोणाम्ाने च मञ्ज्ञि च ॥२३८४६॥ 
पटे यरीरधातूनां शारषेस्छान्तरेऽपि च । 
चृहत्कर्फाटकास्ये ना वख्युक्ते त॒ स त्रिपु ॥३८४५॥ 
विपुषठर्योः काके योगार्थे तु यथायथम्‌ 
बलिथुक्त दयोः काके वलिभोक्तरिं तु घिषएु॥३८५४८॥ 
वलीका विसकण्ठ्यां च बन्धकीकुरुटाथंयोः । 

वट्रस्त॒ पठे पुंसि स्तने चथ क्षपे दयोः ॥३८४९॥ 
वस्य॑ प्रधानधातौ स्यात्टीवं बकरे त्रिषु । 

वहं पुष्करे सान्द्रं भेयवत्परिकीितम्‌ ॥२८५०॥ 
वदिन्त मष्ट वि दीषेरे त॒ नपुसकम्‌ । 
बहुवेतान्तहोमाग्नौ मे्यलिङ्घं त॒ वाच्ययोः ॥३८५१॥ 
त्रित्वादिसंख्यासंख्येये महाऽथेऽप्यत्र च सियाम्‌ । 
यदाव्रत्तिस्तदा बह्वी बहुरित्यपि बा दयम्‌ ॥३८५२॥ 
बहूप्रजो दे वराहे योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
भवेद्रहुफरो नीपे क्ष्मामलक्यां तु योषिति ॥३८५३॥ 
यहुरूपः शिषे विष्णौ भूनके सरटे स्मरे । 
बहुलस्त॒॒पुमानग्नो कृष्णपक्षे च नीपके ॥२८५४॥ 
तिस्तु कृष्णे प्रभूते च कृत्ति फाकारजातके । 

अथ स्री बहुला उवेताभूम्येलासुरभीषु च ॥३८५५॥ 
स्री भूम्नि कृत्तिकास्ता रोदस्यो्वंहुठे इति , 
बहुलीकृतमेतल्तिः पूतथान्येऽपि विस्तरते ॥३८५६॥ 
तावया बहुसुता योगार्थं तु यथायथम्‌ | 

(रु शरश स्याद्वाद तनुमतावपि ॥३८५५॥ 
व्वमथ च तथा प्रतिज्ञायां नपुंसकम्‌ । 
भाणाऽसुरं बलिसुते तथेक्षवाङ्महीभरतः ॥२८५८॥ 


| 
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अ, 
वाणिजकः-बाटेयः 


प्रपौत्र ब्रक्षभेदं च ककुभास्ये पुमान्मतः। 

दयो बवणिग्नीरश्चिण्ट्‌यामखियां सरतद्धिदोः ॥३८५९॥ 
भवेद्राणिजकः पुंसि वडवान्ते वणिञ्यपि । 

बाणी सरस्वती देव्यां वाचि स्यूतावपि खियाम्‌ ॥३८६०॥ 
वाधः श्ुद्रफले पूगे वले चापि पुमान्पतः) 

दयोस्तु वाधा दुःखे च निपेधे च प्रको्तिता ॥३८६१॥ 
बान्धवो ज्ञातिपहदोदर तरि स्याद्रन्धुयोगिनि | 

बा्रवी गिरिजायां स्री वभ्रुवंश्ये योभेवेत्‌ ॥३८६२॥ 
वभ्रुसम्बन्धिनि त्रि स्यान्न स्री चक्कणयोपंरे 
गणिखराजे पुंर्लिङ्गो बाभ्रवः परिकीततितः ॥३८६३॥ 
वारकी रत्रुचित्राश्चपणी जीवपयोधिपु । 

बारुण्डी द्ारपिण्ट्यां स्रौ फणिनां राजके पुमान्‌ ॥३८६४॥ 
न॒स्ियां सेकपात्रे च मङेऽक््णः श्रवणस्य च। 
वादरस्तु पुमान्पेरनन्दायां दिवसे तु नप्‌ ॥३८६१५॥ 
बादेतं ब्रहतीच्छन्दस्यपि स्यादबृहतीफले । 

बृहत्या ब्रृहतश्रापि सम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ ॥३८६६॥ 

वारः रि्चौ च मूखं च वाच्यवत्परिकीत्तितः। 

वास्तु नालिकेरे ना पश्चवषंगजे दयोः ॥२८६५॥ 

वाला तु मर्लिक्राभेदे हरिद्रायामपि च्ियाम्‌ । 
वारुकस्त॒॒पुमान्कृष्णश्चालो त्रिस्त्वतिवालिले ।॥२३८६८॥। 
बालकस्तु शिशावज्ञे ब्राधो हयदहस्तिनोः । 

अङ लीयकहीषेरवरये पुंसि बालिका ॥३८६९॥ 

बालायां बाटकापत्रकाहराकणंभूषणे । 

वालवस्सो बालपुत्रयुते त्रिष्वथ च दयोः ।३८७०॥। 
पारावताख्यादन्यसिन्कपोताख्यविहङ्कमे । 

ालिश्चस्तु भवेन्मूखं तथा बालेऽभिधेयवत्‌ ।३८५१॥ 
वाटुका सिकतासु स्याद्राटुक स्वेलबा्के 

बाकेयो गदंमे देत्येऽपि दयोः परिकीर्तितः ॥३८५२॥ 


वाष्पः-विम्यः 


म्रदो बिदहिते चापि खेऽपि तरिषु कीत्तितः। 

वाष्पस्तु धूमाभासे ना गमुखतोयादिजेऽभ्रुणि ॥३८५३॥ 

शाकभेदे च बाप्पी तु दिङ्कपत्र्याख्यभेपजे । 

वाहा प्रषाहणे चस्त्री स्त्रियां बाहौ प्रकीत्तिता ॥३८५४॥ 
पुरुषभेद ना द्वयोस्त्वेप युजे मतः 

पटत्रिशदङ्धरेऽप्येष स्यात्परमाणान्तरे तथा ॥३८५५॥ 

गृहादि द्ारपाच्च स्थयाज्ञिकख्यातदास्पु । 

वाहकः ककंटे चाकँ दात्यूहे जटखातके ॥ ३८५६॥ 

वाहजस्त॒ दयोः कीरे क्षत्रिये च प्रफीत्तितः। 

स्वथं जाततिरे पुंसि बाहुजाते तु उाच्यवत्‌ ॥३८७५॥ 

बाहदा सी नदीमेदे बहोदतरि त॒ त्रिषु । 

अनयोवं हदस्यापि तरि सम्बन्धिनि बाहदी ॥३८५८॥ 

बाहुलः कार्तिके पुंसि बाहुत्राणे तु बाहुटम्‌ । 

स्याद्राहुलं तु बहुलसम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ ॥ ३८७५1] 

बाहुरखेयः पुमार्स्कन्दं दयास्तु बहुरासते । 

बाद्यं॑स्वकद्पिते नृत्ते क्टीवं त्रिस्तु बिभेषे ॥३८८०॥ 

बाह्वन्त॒॒क्लीवरिद्खं॑दिङ्कङुङ्कमयोमतम्‌ । 

बाह्धिकं क्ली कुसुम्भेऽपि दिङ् ङङ्कपयोरपि ॥३८८१॥ 

पुंभूम्नि देशमभेदेपि हयोस्तदे जन्तुषु । 

विरशेषाद्रार्हिकाऽ्छवेषु वाल्हीक तत्समार्थकम्‌ ॥३८८२॥ 

विदः पाटिते काष्टे वेण्वादीनां दश्ेऽपि च। 

दहिधाकृते पुद्रादावस्त्रियां परिकीततितः ॥३८८२॥ 

भ्रुवोध्ये बिदुदन्तक्षतमेदे पुमान्पतः । 

वेदितयन्यलिङ्गः स्यात्‌ स्वकरयंप्रकृती पुमान्‌ ॥३८८५॥ 

पिन्दुर्विप्रषि पशादिशरीरस्थप्रपत्स ना । 

सवे चावयवे नशयत्प्रनयोपिति तु दयोः ॥३८८५॥ 

बिन्दुस्तु भवेदम्युषेतसे बेतरेऽपि च) 

मिभ्बोऽस्री मण्डलसमप्रतिमायुखरक्ष्मस॒ ॥३८८६॥ 


९५ 


विम्बः-बुधानः 


प्रतिचिम्े ततप्रकृतौ समानत्वोपधानयोः ! 

आदरचे घ्री त॒ विभ्बोष्ठीटतायां क्छीतु तत्फठे ॥२३८८७॥ 
भिम्बस्तु कृकरासे स्यान्नानावणक्षमे दयोः । 
विभ्विसारकमिस्युक्त चापमेदे नपुंसकम्‌ ॥३८८८॥ 

वाणभेदे तु विज्ञेयो ना द्वापश्चाशदङ्करे । 

विरं छिद्रे गुहायाश्च पुमानुच्चैःश्रवोहये ॥३८८९।। 
विलेशयो द्वे नङ्कठे मूषिके यजगेऽपि च। 

विटेशया त॒ गोधायामियं स्त्रील प्रकीर्तिता ॥३८५०॥। 
बिल्वः पादपमेदे ना श्रीफराख्ये प्रकीत्तितः । 
करोन्तु तत्फरे विम्बमानेऽपि फरनामनि ॥२३८९१९॥) 
बिस्खण्डं रक्तश्च योगाथे तु यथायथम्‌ । 
वीजमन्नेऽप्यपत्ये च रेतस्यङ्करकारणे ॥३८९२॥ 

फराखनि च हेतौ च नपुंसकषुदीरितम्‌ । 

वीजयपुष्पं मरूबकफे तथा मदनकेऽपि च ॥३८९२॥ 

बीजी बीजवति तरि स्यातपुमांस्त॒ पितरि स्म्रतः। 

बीज्यो धान्ये यावशूकाख्ययवक्षारमिद्यपि ॥३८९४॥ 
वीमत्सस्तु पुमान्पापे काव्यस्थे च रसान्तरे । 

युकस्तु शिवमल्ख्यां ना मूषायां त॒ बुका स्त्रियाम्‌ ॥२८९५॥ 
बुक्क्णो वावदृके भिः शुनि दे ना नृपान्तरे । 

वुद्धो ना सुगतेऽ्थ त्रिः पण्डिते ज्ञातरि स्प्रतः ॥२८९६॥ 
ज्ञायमाने च फुररे च बोधने त॒ नपुंसकम्‌ । 
वुद्विमान्राजभृङ्काख्ये स्याद्धम्याटान्तरे द्योः ॥३८९५७॥ 
वाच्यवद्‌बुद्धिमानेष बुद्धियुक्त प्रकीत्तितः। 

बुदबुदोऽपां विकारे ना नेत्ररोगे त्रि तदति ॥३८५८॥ 
बुधः सुरे योनां तु बुधशान्द्रमसायनो । 

विदद्ोद्ध्रोसिषु बुधो बुद्धौ त॒ स्यार्खियां बुधा ॥३८९९॥ 
पुण्डीसंज्ञतृणस्तम्बे बृद्धिसंज्ञे च भेषजे । 

बुधानस्तु गुरौ पुंसि विज्ञे स्यादभिधेयवत्‌ ।।२९००॥ 


वुध्नः-वोधिः २९० 
बुध्नः प्रजापतौ सद्र प्ष्ठन्ते खगंतुण्डयोः । 
व्रक्षादरप्यवाग्भागे पुंल्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥३९०१।। 
बुलियेनो च वायौ च स्तरियामेपा प्रकीत्तिता। 
यसः कडंगरे न स्त्री क्लीवं तु सकिठि बुसम्‌ ।३५०२॥ 
गोकरीपेन्धने त्वेपा बुसा स्त्री परिकीर्तिता, 
बुस्तः प्रहसने पुंसि धरष्कोटो नपुंसकम्‌ ॥३५०३॥ 
चरज्चूको द मातृवाहनाभ्नि जन्तौ जले तु नप्‌ | 
चृन्दारको दयोदवे व्रि तु युख्येऽपि स॒न्दरे ॥३९०४॥ 
बृहनच्छदः शोथदयवुस्तम्ये ना त्रि तु यौगिक! 
बृहच्वारण्यके साम्नि त्वामिद्रीत्युक्‌सयुद्धवे ॥३९०५॥ 
केटी तिमहति तत्रापि स्व्यर्थे स्यादृ्रहतीत्यथ | 
प्रसहासंज्ञवात्ताक्यां छन्दोभेदेषु केषुचित्‌ ॥३९०६॥ 
पटत्रिशदक्षरा्ेषु तथा विवावसोरपि । 
वीणायां क्षद्रवार्ताक्यां वृहतीवाच्यपि स्वियाम्‌ ॥३९०७॥ 
ब्रहत्कं सामभेदे य॒ आगन्तेत्युचि गीयते । 
मणिभेदेऽपि तत्रायं बृहत्कः पुंसि कीर्तः ॥३९०८॥ 
प्रविकासिप्रभोऽव्पोऽपि यो महानिव रक्ष्यते। 
बृहनला गुडाके महापोटगले पुमान्‌ ॥३९०९॥ 
मेकटः स्थयद्धिकटिके मत्स्यभेदे च युनि च। 
बेटकरसवेकटिके तथा सञ्ञातयोवने ॥३९१०॥ 
मेजिकं चिगरुतेले च देतो सदोऽ््करे त ना! 
अथ बीजप्रपोज्यादौ बेजिकं भेयरिङ्गकम्‌ ॥२९११॥ 
योधनी बोधपिप्पस्योर्वोधनं गन्धदीपने । 
मोधनीया स्त्रियां ब्रद्धिसंज्ञके मेषजान्तरे ॥३९१२॥ 
अथ बोधयितव्ये च मोद्धव्येऽपि च वाच्यवत्‌ । 
बधि्त्व्थं सयां सम्यन्ाने च दे तु कुवककटे ॥ ३९१२॥ 


४५. बोटम्‌-न्राह्मण्यं 
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पुमांस्त॒॒वोधिब्ुद्धे स्यादश्वत्थेऽपि प्रकीर्तितः । 

बोर साल्ये मधुनि च तक्कोठे ना त्वपोभ्रमे ॥३५१४॥। 
रेखन्युद्धतमस्यां च तथा गन्धरसोषघे । 

वरध्नो ना क्रषिभित्सगंधर्ये दे स्वश्चिप्रयोः ॥३९१५॥ 
ब्रह्मघोषो वेदघोपे तथेव गरलान्तरे । 

ब्रह्मचारी पुमान्स्कन्देऽप्युपनीतेऽपि कौत्तितः ॥३९१६॥ 
व्रहमचारिष्युमायां सी त्रि त्वमेधुनकारिणि । 

ब्रह्मण्यः स्याद्ब्रह्मसाधु ब्रह्मदारुशनेश्चरे ॥२९१५७॥ 
ब्रह्मदण्डी तु भाङ्ग्यां स्थादूव्रह्मदण्डो धनुर्भिदि । 

ब्रह्मा रद्रहषीकेशविरिश्वाक्दुवदिषु ॥३५१८॥ 

यज्ञे विप्रे च भृग्बादिष्टृतिग्मेदे त॒ पुंस्यथम्‌ । 

क्लीबं त॒ पेदे मन्त्रेऽन्ने खेऽध्वात्माऽऽत्मतपस्सु च ॥३९१९॥ 
मोक्षे जपे धने चेतेष्व्थेपु ब्रह्म कौत्तितम्‌ । 

ब्रह्मपुत्रो विषे ब्रह्मवाुकाख्ये पुमान्मतः ॥३९२०॥ 

रुद्रे केतुग्रहे चापि योगार्थं तु यथायथम्‌ । 

ब्रह्मपुत्रः क्षत्रमेदे नदभेदे च पंस्थयम्‌ ॥३५२१॥ 
बरह्मवन्धुस्त्यधिक्षिप्य निदंश्ये ब्राह्मणाधपे । 

ब्रह्मी त॒ फञ्जञिकायां स्याच्छाकमत्स्यप्रभेदयोः ॥३९२२॥ 
ब्राह्मोऽन्तिमे रात्रियामेऽ्थ ब्राह्मी सप्तमातरषु । 
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एकस्यां दिक्ि चोध्वोयां ब्रह्मरीत्याख्यलोहके ॥३९२३॥ 
मत्स्य्ष्याख्यतृणस्तम्बवाचिषु त्रि तु यौगिके। 
ब्राह्मणस्तु दयोर्धिप्र आसमज्ञे त॒ त्रिषु स्मृतः ॥३९२४॥ 
स्याद्व्याख्यायकबेदासतदंशान्तरथोस्तु नप | 

बराह्मणी त॒ ब्रह्मरीतिरोहे भाङ्कयांमपि स्वियाम्‌ ॥३९२५॥ 
हरेणुस्प्रक्कयोश्वापि स्यापिपङ्कविपुरे तथा । 

पिपीलिकान्तरे रक्तपृच्छे चाञ्जनिकान्तरे ॥३५२६॥ 
ब्राह्मण्यं भिप्रसङ्के ब्राह्मणानां भावकमंणोः ॥ ३९२६२ 


भ-भटरारिका ध 
भ्‌ 

भं नक्षत्रे च मेषादौ संख्यायां सप्रविंशतौ ॥ ३५२५॥ 
भस्त भ्रान्तौ तथा श्यक्रग्रहेऽप्यादिगुरो गणे । 
संज्ञान्तरे पाणिनेश्च भा त॒ भासि स्यां मता ॥३५२८॥ 
भक्षणाऽभ्यवहारे स्री भक्षणं च नपुसकम्‌ । 
गवीथुकाख्यधान्ये तु भक्षणीति सयां मता ॥३९२५॥ 
भक्तखिः सेविते सेयकेऽथ क्ल्योदनसेवयोः 
भक्तिभागे सेव्यमाने लक्षणासेवयोः सियाम्‌ ॥३५३०॥ 
भगोऽन्ली स्याधश्चोवीर्ययोनियत्ाकभूतिषु । 
कान्तीच्छाज्ञानवैराग्यधर्मेदवर्थतपस्स॒ च ॥३९३१॥ 
धेयसोभाग्यमाहात्म्यधनघ्ुक्रमतिशरुते । 
पमास्तु शयं चादित्यभेदानामपि कुत्रचित्‌ ॥३५३२॥ 
भगवांस्तु महादेवे दिवे च सुगते पुमान्‌ । 
स्री पावंत्यां भगवती पूज्ये त॒ भगवांसिषु ॥३९३३॥ 
भङ्धः पुमांस्तरञ्वे च भञ्जने च प्रकीर्तितः । 
धान्ये त॒ मातुरान्याख्ये सयां भङ्गा प्रकफीत्तिता ॥२३९३२४॥ 
मद्धिभंङेऽप्याकृतौ च बिच्छित्तौ च स्ियाम्मता । 
भङ्करो नश्वरे चापि नम्रे स्यादभिधेयवत्‌ ॥३९३५॥ 
भङ्गयो भाङ्गीनभङक्तव्यभङ्गसाध्वादिषु त्रिषु । 
भञ्जनं क्लीवमामर्देऽथार्थे भञ्जयतेनं ना ॥३९३६॥ 
भञ्ना तु सियामेव विव्रत्य वचने मवेत्‌ । 
भरस्तु योधे ना मर्त्ये नरीविग्रोद्धबे द्वयोः ॥२९३७॥ 
नटारु तु कपाले क्ली भटालः सेवके त्रिषु । 
भालः सेवके तरि स्यादृद्योस्तु शुनके मतः ।।२९५३८॥ 
भडारको ना नाव्योक्तौ राज्ञि पूज्ये च पृषे । 
स्री तु भडारिका ज्ञेया नाय्योक्तावेव मातरि ।३९३९॥ 


२९३ भट्धिनी-भरद्वाजः 


भट्टिनी दिजभायोयां नाय्योक्त्यां राजयोषिति । 

भण्डं धनवतां कोश्चस्थितेऽथं स्यान्नपुंसकम्‌ ।।३९४०॥ 
परिहासे दयोभेण्डा हास्यकारिणि त॒ चिषु । 

भण्डी मण्डूकपण्योख्यतृणस्तम्बे स्ियाम्मता ॥३९४१। 
भण्डनं परिहासे कटी दुग्धे च कवचे रणे । 
भण्डिलस्तु रिरीषे ना द्योः पत्रे तथा शुनि ॥३९४२॥ 
भण्डीरी मण्डूकपण्यां भण्डीरो योद्धरि तरिषु 

भदन्तः पुंसि संन्यासिन्यपि स्यात्पूजनीयके ॥ ३९४३॥ 
साक्यक्षपणकानां च त्रिस्तु ताराभदन्तके। 

भद्रः पुमान्स्यादषमे गजभेदे द्योतः ।३९४५। 
नपुसकं तु भद्र स्यात्सामभेदे श्चुभे सुखे। 

भद्रस्तु कीर्तितः साधो दृहत्यप्यमिधेयवत्‌ २९४५ 
चियां तु भद्रा दृघोयां शारिवारास्नयोरपि । 
दितीयासप्रमीदहादश्याख्यास च तिथिष्वपि ॥३९४६॥। 
भद्रकारो तु गन्धोस्यां कास्यायन्यामपि सियाम्‌ । 
भेयं प्रतिभये घोरे प्रसने कुञ्जकस्य च ॥३९४५७।। 
भयानको दे वराहे व्याघ्रे स्यान्मूषिकान्तरे । 
रसभेदे त॒ राहौ च पुमांचिषु तु भीषणे ॥॥३९४८॥ 
भरस्त्वतिशये भारे संग्रामे गरिमण्यपि। 

घोपके भरणं त॒ ॒क्टी धारणे पोषणेऽपि च ।।३९४९॥ 
भरणी घोषके ऋक्षे भरणं वेतने भृतो । 
भरतस्स्वत्विजि नटे रामस्य च कनीयसि ।३९५०॥ 
आद्यक्षत्रियभेदे च वषेऽसिनरुत्तशास्तके । 

भरद्वाजो गुरोः पत्रे व्याघ्राटाख्यविहङ्खमे ॥३९५१।। 
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१. भण्डनं कवचे युद्धे खलखीकारेऽपि न दयोः । 
२. भयानकः स्तो व्याघ्रे रसे राहौ भर्यकरे 
३. भरणी यमनक्षत्र भरण्यो मूम्न्यपि सियाम्‌ । 
भरणं पोषणे चापि धारणेऽपि नपुंसकम्‌ । 
१९-क 


भर्‌ः-भवन्ती 


भरुः सुवर्णे च रिषे भत्तरि त्वभिधेयवत्‌ । 
भरुजो दे श्रगारेऽपि स्नेहसंृष्टतण्डठे ॥६५५२॥। 
भक्ष्यभेदेऽपि तत्राऽन्त्ये भरुजी भरुजा स्वियाम्‌ । 
भरट कुभ्भकारे ट कृप तु पृपान्पतः || २ ५८५ ३ || 
म ग॑शब्दस्त्वदन्त : स्थात्साममेदे महेश्वरे । 
भगस्तेजसि च क्लीवं सान्तं रेतस्यपीष्यते ।३५५४॥। 
मत्ता धवे ना त्रिषु तु स्वामिपोषकधत्त्‌पु । 
भतत दारक उक्तो ना नाव्योक्तौ युवराजके ।। ३५५५।। 
राजपुच्यां त॒नाटयोक्तौ खीलिङ्गा भन्तु दारिका, 
भम स्याद्धेतने चापि काश्चनेऽपि नपुंसकम्‌ ॥३५५६॥ 
भम रोगमेदे स्याद्विडङ्कलधौतयोः । 
भरछः स्यात्पुंसि भस्ट्के शखरभेदे पुनर्यो; ॥३५५५॥ 
भर्लोति मर्लातक्यां च सखियामेव प्रकीर्तिता । 
भर्लको वानरे चापि तथा तऋरक्षमृगे हयोः ॥३९५८॥ 
भस्लारस्तु दयोक्रक्षे ना देवे वास्तुवासिनि । 
उदक्पाञ्च कोष्ठानां प्रत्यगारभ्य तुथ ॥ ३९५९ 
म वड ना दयोस्त्ृक्षमगे मतः । 
1“ वम्राप्निसत्रजगज्जन्मञ्युभक्‌ धि ।॥२५६०॥ 
भवस्तु _मावितर्येष भे्यवत्परिकीक्ितः । 
भवतपूज्ये सवनाम त्रिष्वत्र भवती स्वियाम्‌ ॥२९६१॥ 
व त्वेय जायमाने च विद्यमाने च तत्र च 
९ ५ भवन्ती्येतत्स्यान्ना तु गोत्रस्य कर्तरि ॥६९६२॥ 
ह ऋ स्ीणिङ्गा रट्‌शरुतौ स्मृता, 
पयो भ गृहे भवनमस्त्ियाम्‌ ॥३९६३॥ 
मवन्तः पु ॥ १  परिकगत्तितः । 

म भवन्ती भवितयथंपि ॥२३९६५४॥ 


९ व न [| 
भरस्तु वर्णे पुंसि स्या्त्तरि त्वभिधेयवत्‌ । 


भविरुः-भतः 


भविरस्तिषु भव्ये कटी गृहे प॒न्यन्तरे तु ना। 
भविष्यत्सलिठे क्टीवं भाविनि सभिधेयवत्‌ ।।३९६५।। 
भव्यो ना कमरङ्गद्रौ क्लीवं तस्य फठे धने) 
कस्थाणाख्यगुणे च स्याद्धयरिद्धं तु तद्वति ।३९६६॥। 
योग्ये भवितरि प्राप्ये भवितव्ये त॒ तन्नपि। 

भषणः कुक्कुरे दे स्याक््टी तु बुक्कणकमेणि ३९६७ 
भसदान्ता स्त्रियां पिष्टा गुद्यकेोष्ेषु नप्‌ युखे । 

भस्त्रा त॒ वद्धिष्मानाथाऽयस्कारादिदतो सियाम्‌ ।।३९६८॥। 
भेद सप्दशस्तोपविच्युतेरेषुधावपि ¦ 

स्मकं व्याधिभेदेऽपि विडङ्गेऽपि नपुंसकम्‌ ।३९६९॥। 
भस्मतूरु म्रामक्रूटे पांशुवपं दहिमेऽपि च। 

भाक्टः रौरभेदेऽपि तथेव निमिषान्तरे ॥३९५०॥। 
भाक्तस्त॒ भक्तसाधौ स्यात्िषु टाक्षणिकेऽपि च। 

भागो भाग्ये तुरीयांशे रूपकाऽ्धुऽमात्रफे ।।३९५७१॥ 
भागन्तु सामभेदे कटी भगसम्बन्धिनि निषु । 
भागधेयन्तु मग्ये क्छी दायादे त॒ पुमानयम्‌ २३९५२ 
स्त्रीपुसयोभागधेयी राजदेयकरे पता । 

अथ भागवतः प्रोक्तो भगवदयोगिनि चरिपु ।॥३९७३॥ 
हयोः क्षत्रियपूवायां वेरयायां बात्यतः घते । 

भाग्यं शुभाशुभे जन्मान्तरकर्मणि कमणि ।(३९७४॥।। 
शुभा्यमेऽथ भक्तव्ये तरिषु तत्र च साधुनि । 

प्रदीयते यो ब्द्धयायलाभश्चस्को पदात्पना ॥२३९५५॥ 
भाजनं त॒ मतं योग्ये पात्रे चापि नपुंसकप्‌ | 
भाण्ड क्लोबममत्रेऽधभूषणे भूषणेऽपि च ।।२३९७६॥। 
वणिड्मूरधने पण्ये तथेवोपस्करे स्मृतम्‌ । 

भाण्डी तु स्री रिरीषद्रौ भण्डसम्बन्धिनि तरिषु ॥३९५५॥ 
भातुः ररीरावयवे देवे चापि पएुमान्मतः 

भानुना भास्करे पसे सृस्ियोस्तु गभतस्िषु ॥३९५७८॥ 


भासः-भारङ्कुः २.५६ 
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भामः क्रोधे च भगिनीपतो भामा त॒ योपिति 
खीत्वे च सत्यभामायापीष्यावति त॒ स तरिषु ॥३९५५॥ 
भारः सहसद्वितये पलानां च गरिग्णि च। 

वोहव्ये भरणे चापि पंट्लिङ्धः परिकीततितः ॥६९५८८०॥ 
भारतं सखसियामसिन्वषं स्यात्छी त॒ भारती, 
यक्षिणीतुलसीवाणीनाव्ववृच्यन्तरेषु च ॥३९५८१॥। 

क्टीवं त॒ भारतपिति प्हाभारत इष्यते । 

भारदाजः पक्षिभेदे व्याघ्राटाख्ये दयोमेतः ॥३९८२॥ 
भारदाजी खियां बन्यकापोस्यां ना क्वचिन्पुनौ । 
भरद्वाजस्य वंश्ये दे तवि त॒ सम्बन्धिनि स्मरतः ॥३९८३॥ 
भारवाहो रेचिताख्याञ्छवगतो पुंसि कीत्तितः । 

अथ तद्वति भारस्य बोढपि च वाच्यवत्‌ ॥३९५८४॥ 
भारुण्डं सामभेदेषु क्ली भारुण्डः पनद्वयोः । 
एकोदरप्रथगग्रीवे प्षिण्यम्बुधिचारिणि ॥३९८५॥ 
भागवी पावंतीलक्ष्मीदर्ास स्यात्तरियामथ । 

शक्रं परशुरामे च गजे धन्विनि भार्गवः ॥३९८६॥ 
भातरं पोषे त्रित भतग्रहके मतु ्योगिनि । 

भायां सी सहधर्मिण्यां भार्स्त्वादिनृषान्तरे ॥३९८५॥ 
भारसाध्वादिके त्वेष भायेः स्यादभिधेयवत्‌ । 
भायाटिकः पुमान्भार्यानिर्निते हरिणान्तरे ॥३९८८॥ 
भायारुः शैरभेदे स्थान्मृगमेदे च तत्र च। 

क्रीडया परभायायाम्पुत्रो येनोपपादितः ॥२९८९॥ 
भारन्तु तेजसि क्लीवं रुरटे च परकोत्तितम्‌ । 
भाङ्कस्तु दिवे शाकमेदेऽपि ऋरपत्रके ॥३९९०॥ 


-`---------------~ 


१. भारः स्याद्रीवघे विष्णौ पलानां द्विस्टसके । 
२. भरद्वाजस्तु ना द्रोणे दे भरद्राजवंशे । 
भारदजी तु बन्यायां कार्पास्यां परिकीर्मित। । 


भावः-भस्विान्‌ 


पहारक्षणस्तम्पन्नपुरुषे रोहिते च ना। 

कच्छपे च इयोखिस्तु रोहिते गुणिनि स्मृतः ॥३९९१॥ 
भावस्तु भास्करे उ्येष्ठभ्रातयपि पुमरान्मतः । 

भावो लीलाक्रियाचेष्टाभूत्यमि प्रायजन्तुषु ॥३९९२॥ 
पदाथमात्रे सत्तायामात्मयोनिखभावयोः । 

आत्मन्यपि च योनो च प्रािसंस्कारजन्मसु ॥३५९२॥ 
भ्रङ्धारादे रसस्यापि कारणे चान्तरात्मनि । 
नाग्योक्तिविषये प्राज्ञे पुंसि त्रिषु त॒ मानिनि ॥३९९४॥। 
भवसम्बन्धिनि बुधे भावः स्याद्धवितयपि । 

भावज्ञा स्री प्रियङ्खद्रो मे्यवद्धाववेदिनि ॥३९९५॥ 
भावनोत्पादने चापि तथा गन्धाधिवासने । 
प्रवत्तंनायामपि च नण्लियोः परिफीत्तिता ॥३९९६॥ 
भावारस्त॒ त्रिषु ज्ञेयो भावके कामुकेऽपि च। 

ना तु साधुनिवेशे स्याद्धावारस्त॒ द्वयोनंटे ॥३९९५॥ 
भावित्रं त॒ भवेद्भद्रे त्रेरोक्ये च नपुंसकम्‌ । 

भावुकं कुशरे क्टीवमुपारम्मे त॒ भाषणी ॥३९९८॥ 
भाषा गियेभियोगोक्तौ लोकिकोक्तौ च भाषणे । 
भाष्यं तु क्छी विवरणग्रन्थजात्यन्तरे यथा ॥३९९९। 
महाभाष्यादि तत्र स्याद्धाषणीये त॒ भे वत्‌ । 

भाः प्रभावे मयूखे च स्ियाुक्ता सुचावापं ॥४०००॥ 
भासो दयोः शङकन्ताख्यखगे दीप्तावपि स्मृतः । 
सामान्तरे त॒ भासं तन्नपुंसकयुदीरितम्‌ ॥४००१॥ 
भासन्तः खन्दराकारे त्रिषु ना भास्पक्षिणि। 
भासयन्तो रवो ना त्रि माषयन्ती प्रभाकृति ॥४००२॥ 
भास्करः पावके स्ये क्वचित्पाषणशिरिपिनि । 
भास्वात्रवीन्द्ोनां स्री नुषसोचखिस्तु भास्वरे ॥४००३॥ 


सिक्षा-भीषणा २९ 


(क ९ 


भिक्षा त॒ भिश्षितद्रन्ये देयाने ग्रासमात्रके । 
याचने सेवने चापि भृतावपि मता खियाम्‌ ॥४००८४॥ 
भिश्ुरित्येष पुंर्लिङ्गः परिवानि प्रकीर्तितः । 
चतुथंकालारिनि त॒ भिक्षाशीले च मेद्यवत्‌ ॥५००५॥ 
भित्तिः प्रदेशे इव्ये चाप्यवलम्बे भवेत्सियाम्‌ । 
भित्तिका त॒ नद्यमेदे शरावत्याहये स्म्रता ४००६॥ 
तथा भाषादिचूर्णे च वजे च परिकीर्तिता । 

भिदकः परो वसे पंसि स्यादज्रकामयोः ॥४००५७॥ 
भिदुरं इरित निस्त भेत्तयपि भिदेरिमे । 

भिन्द्र स्यादट्दे त्रि कटी त्वेतद्रणवज्योः ॥४००८॥। 
भिन्नं विदारितेऽन्यसिन्मिश्रे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
भिनङ्कम्भलखि योगार्थे तथा स्यादास्यमोचिते ॥४००९॥ 
भिल्लो इयोः स्याच्छबरानिष्ट्यपूवऽन्धिकासुते । 

अथ भिल्लः पुमनिष पक्कणे परिकीर्तितः ॥४०१०॥ 
भीतं भये कटी भीतस्तु त्रिषु प्रोक्तो भयान्विते। 
भीमोऽम्लवेतसे घोरे शम्भो मध्यमपाण्डवे ॥४०११॥ 
द्मयन्त्याश्चपितरि क्ररे लिद्गन्तु भेचवत्‌ । 

भीरः पंसीङ्कदतरौ च्नियां तूवारुयोषितोः ॥४०१२॥ 
योषिद्धेदेऽपि भीरुस्त॒ कातरे त्रिषु कीर्तितः । 
भीरुचेतास्ियोगार्थे मृगे सष दयोमंतः ॥४०१३॥ 
भीषणा भाषनायां न ना भीमे तु त्रि भीषणम्‌ । 

भीषणा तु कवाटे च सिया स्यातकषल्लकीरसे ॥४०१४॥ 
4. भासखयन्तस्तु दलिक्ञो भास्करे परिकीस्तितः । 

अथ भाखयितंयुंक्ता भासयन्त्यभिधेयवत्‌ । 

भास्करः पुंसि सूरे पि पावकेपि प्रकीसितः । 


भास्वानिन्दौ रवौ पुंसि भेयरिङ्ग' तु भाखर । 
भासती सु खियां नयां तथेवोषसि की्तिता । 


॥ 


भीष्मः-भूता 


भीष्मः शान्तनवे पुंसि भेदयवत्त भयानके । 

यजो भूजंदुमे [केऽनौ] बाहौ भूमानगोचरे ॥४०१५॥ 
[गरुडे वस्तुभेदे] च युजा [स्यान्‌] सृखियो [रियम्‌] । 
यजङ्गस्तु विटे पिङ्गे तथेवान्यतमे भवेत्‌ ॥४०१६॥ 
चण्डवृष्टिप्रपातादिदण्डकान्ते द्रयोस्त्वहो । 

सुजिथुनक्तिधातौो च पायके युजतावपि ॥४०१५॥ 
थुजिष्यस्तु दयोदास आचाय त्वोदने तथा । 

हस्तस्तरेऽपि ना त्रिस्तु भोक्तर्येष धने तु नप्‌ ॥४०१८॥ 
भुरण्यस्त॒ त्रिपु क्षिप्रे विष्ण्वकौग्निषु पुंस्ययम्‌ । 
सरिग्बाहौ च कन्दे च वसायां थुवि च सियाम्‌ ॥४०१९॥ 
उक्तायुत्कृतिपयेन्तच्छन्दःस्ेकाक्षराधिके । 

छन्दोमेदेऽप्यथ पुमान्भुरिग्राजनि कीत्तितः ॥४०२०॥ 
भुलिङ्खस््रषिमेदे ना नीव्दधदे त॒ भूम्नि च। 
स्यात्साल्वावयवे द्वे तु पक्षिजात्यन्तरे मतः ॥४०२१॥ 
-जुवनोऽस्ली भवेल्लोके क्लीबं तु गगने जले । 

भुवन्युः स्यात्पुमानके ज्यरने शशलाञ्छने ॥४०२२॥ 
युवो नपुंसक सान्तं लोकभेदे रवावपि । 

भूभूम्यां स्थानमात्रे सी सोराष्यां व्योमदेहयोः ॥४०२३॥ 
भूकं ष्िद्र च काठे च नपुंसकयुदीरितम्‌ । 
भूकेर्यवस्गुजे सी स्थाद्धकेशः शवले बटे ॥५०२४। 
भूज्बुरितिगोधूमे विकङूतफरे सियाम्‌ । 

भूतं प्रापिमहाभूतसत्ये भवनकमणि ॥४०२५॥ 

त्रि त॒ प्राणिनि च न्याय्येऽतीतङब्धसपेषु च) 


देवयोन्यन्तरे त्वस्ली भूता तन्मातरि सियाम्‌ ॥५०२६॥ 


१. भुजस्तु गरुडेऽेऽग्नो बाहो तु स्यादूदहयोभुंजा । 
२. भुरिक्‌ खी भूवसाकन्दभुजेच्छन्दोत्तरेपि च । 
३. भु वनोऽखी भवेल्लोके क्छीबरं तु भुवने जरे । 


थद: २०८५ 


अथ भूतः कमारेऽयं पुंरिलङ्कः परिकीर्तितः । 

भूतं प््मादौ पिशाचादौ जन्तौ क्टीवं व्रिषृचिते ॥४०२५॥ 
प्राप्रे वित्ते समे सस्ये देवयोन्यन्तरे तु ना 

भूतवृक्षस्त॒ शाखोटद्रुमे स्योनाकपादपे ॥४०२८॥ 

भूतात्मा पुंसि [पवने] दंवे[जीवासव्रह्मणोः] । 
भूतिभस्मनि सम्पत्तिहस्तिभृङ्गारयोः सियाम्‌ ॥५०२५॥ 
भूतिकं तु य॒वान्यां कनतुणभूनिम्वभूस्तणे । 
छत्रायवान्योभूतीक भूनिम्ब कटूफलेऽपि च ॥४०३०॥ 
भूते्टा स्री चतदश्यां तिथौ स्याततिरस्त॒ यौगिक । 
भूभृत्पुमान्मृपे चापि पव॑ते च प्रकीर्तितः ॥४०३१॥ 
भूमिः प्रथिव्यां विषये सानमात्रे भवेत्छियाम्‌ । 

भूमिका रचनायां स्याद्द षान्तरपरिग्रहे ॥४०३२॥ 
भूमिजोऽङ्कारके पंमि तथेव नरकाषुरे । 

स्ियां तु भूमिजा सीतादेव्या त्रिषु त॒ भूद्धबे ॥४०३३॥ 
भूमिस्प्रक्‌ स्यादूद्रयोवेंश्यमत्ययोचखि त॒ यौगिक । 

भूयोऽव्ययं पुनरथ त्रिरित्वितरे च महत्तरे ॥४०३४॥ 
भूरिना वादेव च हरे च परमेष्ठिनि । 

नपुंसकं सुवर्णे च प्राञ्ये स्याद्ाच्यलिङ्गकः ॥४०२५॥ 
खयां भूरिफलाऽन्यस्मिन्पुष्पवस्छेः प्रकीततिता ! 

सावरे सप्रलानाम्नि यौगिके तु त्रिषु स्म्रता ॥४०३६॥ 
भूणिंभ्रंमणक्ीले त्रि चिया भूमौ धरतावपि। 
भूषणाऽलङ्कृतौ च स्यात्छी क्ली त्वाभरणे भेत्‌ ॥४०३५॥ 
भृगुभिरितटे ऋष्यन्तरे शक्रे शिवे पुमान्‌ । 

| धजो दयोः स्यादभूम्याटे भ्रमरे च पुमान्पुनः ॥४०३८॥। 
* अरूतात्मा पवनेदेहे जीवात्मनि विरश्चने । 


२. भूरिखी सुवण स्यास्चुरे त॒ त्रिषु स्मतः , 
२. ्छगुः प्रधाने मुनिभित्त्सुतेषु चृभूमनि । 


२०१९ 


रङ्गराजः-भोगः 


भृद्धराजे लवङ्धे च भङ्कारे वणेभिधपि । 

पिङ्गाख्ये त्रिस्त॒॒तथुक्तं क्ली तु त्वक्पत्रभेषने \॥४०२३९॥ 
'भरङ्राजो मावे स्या्योदक्षिणपदावरेः । 

वास्त॒नः सप्रमपदे प्राक्त आरभ्य तिष्ठति ॥४०४०॥ 
वास्तुदेवेऽपि ना तसिन्द्रेतु भू (धू) म्यारभृङ्गयोः। 
भृङ्कारः कनकादवां भृङ्गारी श्षिच्ल्याख्यकीटके ॥४०४१॥ 
भृङ्गारी स्चिल्लिकायां स्यात्कनकारो पुनः पुमान्‌ । 
मृज्जकण्टस्तु वेश्यायां विप्रेण जनितेऽपि च ॥४०४२॥ 
तथा वात्येन विप्रायां जनितेऽपि सुते इयोः । 

भृतिः स्री धारणे पोपे भ्रतकादेश्च वेतने ॥४०४३॥ 
अथ तत्र भृतिः सरी स्यान्मूल्येऽपि मरणेऽपि च। 
भृत्यो दासे दयोभेत्या तु सियां बेतने मता ॥४०४४॥ 
भृमलः कृमिभेदे दे कटी चक्रे नाऽनिले मतः। 
भृमिद्धयोहस्तिनि स्यात्पुंसि वायौ जलेऽपि च ॥४०४५॥ 
भृष्टिः स्याद्धजंने शून्यवाटिकायामपि सियाम्‌ । 

सेको निषादविप्राजे मण्डकेऽपि द्योतः ॥४०४६॥ 
भेदो विशेषे व्याव्ृत्तावुपजापे विदारणे । 

भेनस्तु चन्द्र घ्य च पुंल्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥४०४५७॥ 
मेरस्त॒॒ कातरे परि स्यद्धेरी सी दुन्दुभौ मता) 
मरुण्डा देवतामेदयक्षिण्यन्तरयोः सियाम्‌ ॥४०४८॥ 
भयानके त॒ ॒सेरुण्डो वाच्यवत्परिकीर्तितः । 

मेकः स्यादुडपे पुंसि चिकितसाग्रन्थङ्घन्युनो ।॥४०४९॥ 
पूज्यप्राज्यप्रहीणेषु तु त्रिः स्यात्कातरेऽपि च। 

मेषजं स्यास्सखे तोये भेषजी स्वोषघे ननां ॥ ४ ०५०॥ 
भैरवी मात्रमेदे स्री ना शिवि चिस्त॒ भीषणे, 

भोगो धने सुखे राग्ये स्पंस्य फणकाययोः ॥ ४०५१॥ 


१, मधुव्रते श्चज्ञरजे पुंसि शङ्खी गुडत्वचि । 
२. पुमांस्तु मेघे भेकः स्याद्‌ भीरके च तथा मतः । 


भोगवत्‌-ध्रामकः 


कोरिय्ये भोजने त्राणे वेर्यादीनां भृतावपि 
भोगवद्धोगयुक्तं त्रिथंजमे भोगवान्द्रयोः ॥०५२॥ 

स्री तु भोगवती नागपुरी पातारगङ्योः 

भोगी त॒ स्पे देसी त॒ भोगिनी नेपयोपिति ॥*०५३॥ 
कृताभिपकाया अन्यस्यां भोगी त्वेप च वाच्यवत्‌ । 

वे यावृत्यकरे चापि भूपाठे भोगवत्यपि ॥४०५५।। 

भोजो रजन्यमात्रेऽपि नीब्रद्धेद्‌ऽस्य राजनि । 
मच्येजात्यन्तरे चापि दयोः क्षत्रियगोरके । ‰ ०५५ 
पुभूमनि त॒ ॒विन्ध्याद्विपाश्चस्थे नीब्रदन्तरे । 

भोजनं धनयुक्स्योः क्टी न ना मोजयतेयचि ॥५०५६। 
भोजनीयं ति भोक्तव्ये सायुद्रल्वणे तु नप्‌ । 

भोखो दयोद्रीपिनामशाद्‌ छान्तर इष्यते ॥४०५५॥। 
दौच्यनीन्रद्धदे त॒ भोखाः पभूमान स्मरताः 

भोखो मीनान्तरे पसि त्रिपु कामादिविह्रे ॥४०५८॥ 
भोस्त॒॒ सम्बोधने चैव॒ विपादेऽप्यव्ययं मतम्‌ । 

भोतो देवलके पुंसि मोती रात्रो स्तियां मता ॥४०५९॥ 
भोत भूतसमूहे कटी भूतप्तम्बन्धिनि त्रिषु । 

भोतिकं भूतसम्बद्धे त्रिपु ना मोतिकः शिवे ॥४०६०॥ 
भोमोऽभिधेयवद्ूमिभवेऽथ नरकासुरे । 

कुजग्रहे रक्तपननंवायामम्बरेऽपि ना ॥४०६१॥ 

भोरिकः कनकाष्यक्षे त्रिः पुंभूम्नि तु मोरिकाः। 
प्राण्देशावस्िते नीव्द्धेदे समतटाहये ॥४०६२॥ 

भरशस्त॒ व्यसने पाते नाशे चैव पुमान्मतः 

नमस्तु पध्याज्ञाने च भ्रमणे विचिकित्छने ॥४०६३॥ 


शस्तमाजनयन्त्रे च गृहाच निर्गमाध्वनि । 
मक्र भरामकः क्रोष्टौ दे सूर्यावर्तंफे पुमान्‌ ॥४०६५॥ 


भ्रमोम्बु निगमे आान्तौ ऊन्दश्रमणयोरपि । 


२०३ शमण-मः 


अयस्कान्तविशेषे च टोहभरमणकारिणि । 

भ्रमणं त॒ नपि भ्रान्तो स्रीनपुंसकयोः पुनः ॥४०६५॥ 
रमणा अ्रमयत्यर्थे सियां तु परिकीर्तिता! 
कारूण्डिकायां भ्रमणी क्रिया्ययायामधीशितुः ॥४०६६॥ 
भ्रमरोऽटो दयोनातु गिरिके कायुके बटो । 
हस्तयुद्रान्तरे पत्रदात्रीजतुकयोः पुनः ॥४०६५७॥ 

भ्रमरी भ्रपरच्छस्ट्यां तु सयां भ्रमरा मता) 

अथ स्रमरको भङ्गं गिरिके चाऽलकान्तरे ॥४०६८॥ 
भ्रमरेष्टस्त॒ पुंस्याम्रे नीपे जम्बूटपादपे । 

भ्रमिः स्री भ्रमणे धासोभ्रंमतौ भ्राम्यतौ च ना ॥४०६९॥ 
भ्राजो दोप्रे त्रिष्वथ ना दोप्रावादित्यभिदयपि। 
भ्राजास्तु इलोकमेदे स्थुभ्राजं सामान्तरे नपि ॥४०७०।। 
भ्रातव्यस्तु पुमाञ्शत्रौ भरात्रपत्ये दयोभतः । 

भ्रान्तो ना राजधुस्त्रे मत्तेमे व्रिस्तु सम्भ्रमे ।४०७१।। 
भ्रान्तिमिभ्यामतौ चापि भ्रमणे च स्त्रियां मता! 
भ्रान्तिमान्भ्रान्तियुक्ते स्यादलङ्ारान्तरेऽपि च ॥४०७२॥ 
भ्रामरं मधुमदे स्यात्क्टीं भ्रमरनिपिते । 

दुगायां भ्रापरी सी स्याद्भापरः प्रस्तरान्तरे ।४०५७२।। 
भराम॑को जम्बुके धूर्ते सयोवत्ताऽर्मभेदयोः 

भ्रुकुटीयुख इत्यक्तो योगिके सपंभिद्यपि ।४०५४।। 
भ्रणोऽभंके च भूपे च ब्राह्मण्यां भरोत्रेयद्विजे । 
गर्भिण्यां स्वरेण च विप्रे चाय पतावापे ।४०७५।। 


म 


मो मभ्यमस्परे काले रशिवेन्द्रह्मविष्णुषु | 
यमे विषे "मन््रभेदे पुपांश्छन्दोगणान्तरे ।।४०७६।। 


१. यन्त्रभेदे वा) 


मा-मङघ्षु २०५ 


मा प्रभा मातमानेषुज्ञानवन्धनम्रत्युप॒ । 

रक्षम्यां कय्यां स्त्रियो मं तु `धनेऽम्बुनि नपुसकम्‌ ।॥ ४ ८ ५९५॥। 
मकरो ढे पे ना तु निधिराशिभिदोः स्मरतः, 
मकरन्दः पुष्परसे तथा स्यान्पर्किकान्तरे ।। ४ ०७८॥ 
रससिन्द्रमेदे च कामे च मकरध्वजः । 

नपुंसकं मकरयुखं तथा स्यान्मकराकृतो ॥* ०५५॥ 
मकराङ्कः सथयुद्रेऽपि कामदेवे पुमान्पतः । 

जलनिगंमनद्मारे जानष्वोवयवे तथा ॥४०८०॥ 

मकुरः स्यान्युङ्करवदपणे बङ्करद्रुमे । 

कुखार्दण्डे युक्स बङुरस्य एेऽपि नप्‌ ॥४०८१॥ 
मकुलो वक्रे पुंसि ऊकुडमठे त्वचियां मतः 

मकुष्ठो व्रीहिभेदे ना मन्थरे पुनरन्यवत्‌ ॥४०८२॥ 
मक्कणस्त॒ पुमान्कालेऽप्यजातरदने गजे । 

निःश्मशरुपुरुपे द्वे तदंशे खवंगजेऽपि च ॥४०८३॥ 
क्लीबं त॒ `मक्कणं योधजङ्कात्राणार्थयन्त्रकफे । 

मखो यशस्कापसत्रयाजिक्रत्वपरान्तरे ॥४०८४॥ 

मखद्रेषी दिवे चापि राक्षसेऽपि पुमान्मतः, 

मगधो राजमेदेऽस्य मगधा भूम्नि नीवृति ॥४०८५॥ 
मुष्टौ च फलकादीनां वाद्यभेदे च मड्डके । 
पिप्पस्यां मगधा स्त्रीत्वे [ सुश्रुते परिकीत्तिता] ॥४०८६॥ 
मघाः स्ियोऽग्निनक्षत्रे भूम्नि कारे च तचरुते। 

मधा तु गिरिजायां खी मधी धान्यान्तरे भवेत्‌ ॥५०८५॥ 
मघा त्योषधिभेदे द्र मधो द्वीपान्तरे पुमान्‌ । 

कटी तु दानधनादौ च मधं स्यालुसुमान्तरं ॥५०८८॥ 
पववा ना नकारान्तञ्न्तोपीन्द्र तरि दातरि) 
मङ्कु शोघ्रे भृशार्थे चाव्ययमेतत्प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४०८९॥ 


4. सुखेऽम्बुनि वा । 
२. मङ्गणं वा| 


मह्कः-मणिः 


महोऽस््री म्ङ्गरे ना तु पहु आर्योपजीषिनि । 
महवस्तु॒ मङ्गलस्य स्यात्पटितयभिधेयवत्‌ ॥४०९०॥ 
मङ्खोऽस्ी नोरिरस्यक्टी मङ्खने गमनात्मके । 

मङ्गला सितदूबायाग्मायापस्तियां शमे ॥४०९१॥ 

तरि त॒ स्यान्मर्लिकापुष्पगन्धे रन्धाथेरक्षणे । 
मङ्धलोऽद्धारके ग्रामवास्तुमेदे च पुंस्ययम्‌ ॥४०९२॥ 
मद्धल्यं निमित्तादो मदङ्कलस्याभिधेयत्‌ । 

मरिलिकासमगन्धे च दध्नि त स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४०९३॥ 
तथा सर्पोषिधिस्नाने ना तु बिखमस्ूरयोः । 

अश्वत्थे व्रायमाणायां वचायां तु स्त्रियां पता ॥४०९४॥ 
कालागुरुविशेपे च मर्छिकाख्ये च सोरमे। 
रोचनाशम्यधःपुष्पीपसीश्युक्छवचास्वपि ॥ ४ ०९५॥ 
रीराकरन्जे जीरे च नारिकिरकपित्थयोः । 


मङ्गस्या गिरिजायां च चीडायामृद्धिभेषजे ॥४०९६॥ 
दूहरिद्राजीवन्तीमापपणीप्रियङ्खषु । 

मञ्जरी तिलकदरुयुक्तयोवंस्लरो द्वयोः ॥४०९५७॥ 
मञ्जुघोषाऽप्सरोभेदं योगिके तुं मवेत्िषु । 

मञ्जुनाशी त॒ शच्यां स्त्री मञ्जुनारचियोगिके ॥४०९८॥ 
मञ्ञलो जलरङ्ास्यखमगे ढे त्रि त॒ छखन्दरे। 

मज्जुं त॒ मतं कीं निङञ्जे च जलाञ्जले ॥४०९९॥ 
जलाश्वलं स्वतोवारिनिगंमे शेवरेऽपि च, 

मञ्जूषा स्यात्पुटे तद्त्पेटायामपि च स्त्रियाम्‌ ॥४१००॥ 
मटची करकाथां स्याच्छलमभे कृस्यचिन्मते । 
मटरस्त्वृषिभेदे ना मे्यवत्वरसे स्मृतः ॥४१०१॥ 

मटरं दध्न्यतितरान्द्रवीभूते नपुंसकम्‌ । 

त्रि त॒ कण्ठगते प्राणे कृमिजात्यन्तरे द्योः ॥४१०२॥ 
मडकं वा्मभेदे च यष्टो स्यात्फलकस्य च । 

मणिः स्त्रीपुंसयो रत्ने मणिबन्धेऽप्यलिञ्खरे ॥४१०३॥ 


मणिः-मण्डटीं १५९ 


अजादिकण्टगप्रभवे स्तनाकारे च वस्तुनि । 
काष्टलोहादिनिष्पाद्गुलिकायामपीष्यते ॥ ४१०४ 
गोरमात्रे गुद्यमध्यगुले शेफाग्रकेऽपि च ! 
घण्टायां मणतौ त्वेष धातौ पर॑ंसि मणिः स्मृतः।॥४१०५।॥। 
कुण्डके तीथमेदे च स्त्रियां स्यान्मणिकणिक्रा | 
मणिच्छिद्रा तु मेदायामृषभाख्योपधावपि ॥४१०६॥ 
मणिवन्धो मणेवंन्धे सन्धौ पाणिप्रकेष्टयोः । 
मणिमाला स्यां हारे तथा दन्तक्षतान्तरे ॥‰१०५॥ 
मणिसोपानश्चब्दोऽयं सोपाने मणिनिर्मिते । 
चाटुकार इति ख्यातेऽप्येकवस्ल्या समे कृते ॥४१८८॥। 
सौवर्णेगुडकैर्वियादलङ्कारान्तरेऽपि तम्‌ । 
मणीचं मौक्तिके पुष्पे चाग्रहस्तेऽपि कीत्तितम्‌ ॥१०९॥ 
मण्डः सवरसाग्रे स्यादच्ी मण्डातु नृसियोः। 
मण्डने किरणे तु स्यान्मण्डो मण्डीतु सा स्त्रियाम्‌ ॥४११०॥ 
या (ग्वा)गुल्यां पश्वमापे तून्माने मण्ड नपुंसकम्‌ । 
मण्डनं भूषणे क्लीवं न ना भूपिकृतौ भवेत्‌ ॥४१११॥ 
मण्डनालङ्करिष्णौो तु वाच्यवन्मण्डनो मतः। 
मण्डपस्तिपु मण्डस्य पिवेऽथाऽस्चीजनाश्रमे ॥४११२॥ 
मण्डयन्तस्तु मुङरेऽप्योदनेऽपि पुम्रान्पतः । 
अथ म्रसाधके वित्तपाठेऽप्यथंमये त्रिषु ॥४११३॥ 
तत्रापि मण्डयन्तीति स्वरीत्वे सूपं प्रकीत्तितम्‌ । 
गण्डली उयुपदरये च बिभ्ये इ्रुजान्तरे ॥११४॥ 
त रामोपे देशे दादृशराजके । 
क्लीं ब इक्छरे त्वेष कीतितो मण्डलो द्वयोः ॥४११५॥ 
८ मण्डलक निम्बे मर ~ 
मण्डलात्‌ ति रजान्तरे । 
मण्डली तु द्वयोः त ॥४११६॥ 
पड विशतो मण्डलवदर्थे ॥ कचित्‌ । 

तास्रषु स्मृतः ।॥४११५।। 


३०५७ मण्डूकः-मत्सरी 


मण्डूकः पिकमेदे च मेके स्रीपुंसयोमतः , 
अथोपरिष्टादारम्य तुयभागे स्ियामियम्‌ ॥४११८॥ 
गजापराडप्रमण्टरकी कृतस्य दशधा मता ॥ 
पण्टूकपण्यामपि च लाङ्गरावयवान्तरे ॥*११९॥ 
पुरदुगबहिम्‌ मिकृतयन्त्रान्तरे त॒ ना। 

मण्डूकष्टुण्डुकेऽपि स्यात्तथा नागान्तरेऽपि च ॥४१२०॥ 
रतवन्धान्तरे त्वेतन्पण्डूकं स्यान्नपुंसकम्‌ । 

मण्ड्कपणी भण्डीरीवस्स्यां स्त्री परिकीत्तिता ॥४१२१॥। 
मण्टूकपणंस्तु पुरमाष्टुण्डवृक्षे प्रकीत्तितः 

मण्डोदकं चित्तरागे क्ठीवबमातप॑णेऽपि च ॥४१२२॥ 
पतं ॒तु वाञ्छिते ज्ञायमाने च त्रिषु कीत्तितम्‌ । 

अथ क्लीवं मतं ज्ञाने स्यादादूतेच्छयोरपि ॥४१२२॥ 
मतिवद्धावपि स्री स्थादिच्छायां च तथा मता, 
पत्ुणो निर्विंषाणेमे निःरमशरुपुरुषेऽपि च ॥४१२४॥ 
उश नारिकिठे च पंच्छिङ्गः परिफी्तितः। 

मत्तः क्षीवे च हषटेत्रिः क्छीवं तु मदकमेणि ॥१४२५॥ 
मत्तवारणयुक्तं क्ली नियुहेऽपाश्रयेऽपि च । 

अथ मत्तगजे पुंसि मत्तवारण इष्यते ॥४१२६॥ 
क्लीबं प्रासादवीथीनां कुञ्यघ्रकषव्रतावपि । 

मत्यं क्षेत्रस्य कृष्टस्य क्टी समीकृतिसाधने ॥४१२५॥ 
अथ मत्यो मतेः साधौ मतस्याप्यभिधेयवत्‌ । 
मत्सरोऽन्यश्चभद्वेपे रोम कोपे तथा क्रतोः ॥४१२८॥ 
सोमाख्ये साधने चेव निष्क्रयेऽपि पुमान्मतः । 

कृपणे त्वन्यसम्पत्तेरसोहरि तथा त्रिषु ॥४१२९॥ 
मत्सरा त॒ खियामेषा मक्षिकायां प्रकीर्तिता 

मत्सरी त्रिकदयाव्ये परसम्पदसोढरि ॥ ४ १३०॥ 


[अ 


१. मण्डूकः स्यास्खुरतरेऽश्वस्य मेके पिकान्तरे । 
भाग्या स्त्रीत्व स्वैरिण्यां मण्डूकी कीत्तिता तथा ॥ 


मस्स्यः-मदुगुः 
मत्स्यो मीने दयोपैत्स्या नीवद्धेदे नभूमनि | 
तद्राजे तु पुमान्परस्यो मीनराश्नो तथा मतः ॥४१३१॥ 
मत्स्यराड मकरे द्रे स्याद्विराडाख्ये नृपे पुमान्‌ । 
मत्स्याक्षी तु खियां ब्राह्मीसंज्ञानूपतणान्तरे ॥४१३२॥ 
मत्स्याक्षस्तु पमाञ्शाकस्तम्बे पत्तरसंज्ञके । 
मथितं तु क्छीवलिङ्कं निजे गोरसे कृते ॥४१३३॥ 
व्रिस्त॒॒मन्थतिमथ्नातिकमंभूतेषु वस्तुपु । 
क्लीवं निमंलघोङे स्यास्तरिष्वालोडितधघृष्टयोः ।॥ ४ १३४॥ 
मदो रेतसि गें च हं गन्ये पुमांस्तथा । 
गजदानजले मेद्‌ प्रवत्तिनि विद्योपतः ॥»१३५॥ 
कस्तूयाञ्चाथ मत्तावस्थायां स्तरीते मदी मता| 
मत्तनागे मदकलस्िमंदाव्यक्तवाचि च ॥४१३६॥ 
मदनो ना स्मरे पिण्डीतकद्रौ बनकोद्रमे। 
युधू रे इरे चैव मधृच्छिष्टवसन्तयोः ॥४१३५॥ 
कस्तूरिकाम्रगाण्डे तु मघे च मदनी स्तियाम्‌ । 
प्रसवे तक्तवृक्षाणां मदनं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४५३८॥ 
माचयत्यर्थेऽपि मदना खना पदयतेः कृतौ । 
सारिकायां तु मदनश्चलाका परिकीर्तिता ॥४१३५॥ 
अपि चेषा मता स्रीत्वे कामोदीपकमेपजे। 
दमत्तस्तु धुधूरे न घी ना त॒ पुरे मतः ॥४१४०॥ 
अथ मत्तं मदेन स्यान्पदपत्तोऽभिषेयवत्‌ । 
क मर्लिकायां मदयन्ति पादफे ॥५१५४१। 
त॒ समदे पुमान्मघे तु नप्स्म्रतः । 
मदारो हस्तिनि ढे स्यातिषु त्वरसधृत्तंयोः ॥ १४२ 
मदोत्कयो दयोः पु "न | ` 
रावतनापमनि पक्षिणि । 
द्त्कटा चेत्ररथनाभ्नि याऽस्ति शिवालये ॥४१४३॥। 
तस्या रिवायां विस्त्वेष मदेनोद्धत + 
मद्गु  मदनाद्भत इष्यते । 
~“ जलकराके च निष्टयाच्च वरुरोभवे ॥४१४४। 
| 
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अम्बष्टसंज्ञे माहिष्ये चायु्ेदेन जीवति । 

स्यात्पारपैचके चापि य आघोषणवृत्तिकः ।॥४१४५॥। 

मद्रं शमे खखे क्टीवं त्रि तु तद्वति कीत्तितम्‌ । 

अथ नीव्ृदविरेषे ते मद्राः पुंभूमनि स्मृताः ॥४१४६॥ 

मद्वा कऋष्यन्तरे तप्िकीडाकान्तिशिरस्ु ना) 

अथ मद्वा मेदितरि व्रिलिङ्घः परिकोत्तितः ॥४१४५७॥ 

मधुस्तु ना चैवरमासे वसन्ते दानवान्तरे । 

ू्व्षत्रियमेदे च विप्रमेदे च कुत्रचित्‌ ॥४१४८॥ 

मधूकद्रौ इुरवके मद्यभेदे च ङत्रचित्‌ । 

मध्वासवाख्ये पधुररसे मिश्ररसेऽपि च ॥४१४९॥ 

कटुकस्वादु तिक्तास्मन्यथ तदति स त्रिषु, 

क्लीवं त॒ सिरि क्षीरे मद्ये पष्परसे सधु ॥४१५०॥ 

मन्त्रभेदेषुं शाके त॒ जीवन्त्याख्ये स्ियां मधुः । 

अस्री तु पोत्तिकक्षौद्रादिमधुष्वपि तत्पुरे ॥४१५१॥ 

मधुकं मधुयष्टयाख्योषधे करीषे ख्ियामपि । 

मेतरेयाऽयोगवीपुत्रे त्वपि वन्दिनि स इयोः ॥४१५२॥ 

मधुका त॒ शयामकङ्गो मधुपण्यामपि सियाम्‌ । 

पधुच्छदो ना वक्षे विकंङ्ताख्ये त्रि योगिके ॥४१५३॥ 

मधुद्रो अरमरेऽपि स्यात्कायुकेऽपि दयोमंतः । 

मधुपणीं तु कारमयेगुड्‌ चीनीलिनीषु च ॥४१५४॥ 

मधुरो ना रसे स्वादुनाम्नि तद्वति त॒ त्रिषु । 

प्रिये च शोभने सरी त॒ मधुरा नगरान्तरे ॥४१५५॥ 

दूर्वायां मधुयष्टयां च मिश्रे या शतपुष्पयोः। 

मधुक्क्कृरिकासंज्ञमातटङ्गान्तरे तथा ॥ ४ १५६॥ 

मेदायां च िषिक्छी त॒ काञ्जिके पधुरोनना। 

भवेन्मघुरसा द्राक्षामूर्विकादुग्धिकासु च ॥४१५५७॥ 

मधुरस्वन उक्तोना शङ्कं त्रिषु त॒ यौगिङ्धे। 

पुमान्पधुरिकः प्रोक्तो जीवकाहयमेषजे ।।४१५८॥। 
२०-क 
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शाखेयाख्ये शीतरिवे खयां मधुरिका मता । 
मधुवाक्कोकफिठे दे स्यास्प्रियवाचि तु मेद्यवत्‌ ।४६५५॥ 
मधुव्रतः उवेतगुञ्ञायां फटाध्यक्षके त॒ ना, 

पधुष्रदन उक्तो दे भद्ध ना वनमारिनि ।।४१६०॥ 
मधूलः पुंसि गिरिजे मधूके मधुरे तथा। 

त्रित तदत्यथ मधौ मधृठंसारषादिके ॥५१६६॥ 
मधृटकस्त॒॒ गिरिजे मधूकाख्यतरो पुमान्‌ | 
मधृकपुप्पविहितसुरायां स्त्री मधूलिका ।>५६२॥ 

मूवायामपि च प्रोक्ता स्याद्यष्टिमधरुकेऽपि च, 

मध्यं दश्गुणे संख्यान्तरे क्छीवं सयुद्रतः ॥४५६३॥ 
वस्तुद्धयस्यान्तराठे छन्दोभेदेऽपि कीत्तितम्‌ । 

रितु न्याय्येवलग्नाख्यकायाङ्गे त॒ नद्ण्डयोः ॥*५६४॥ 
दिमोत्सगोय सर्यस्य रश्मीनां यच्छतत्रयम्‌ । 

तत्रकत्र॒ रते हादिन्याख्येषु रविरर्मिपु ।४२६५॥ 

स्त्रियां मध्या भूमनि स्पुर्मध्या स्री नायिकान्तरे । 
मध्यमोऽसज्यवलग्ने ना मध्यदेरोश्वरे तपे ॥४१६६॥ 
पड्जादीनां स्वराणां च सप्तानां क्वचिदिष्यते । 

च © मध्यभवे स्तरीतु मध्यमा मध्यमाङ्गुलौ ॥४१६५॥ 
स्तिया च दृष्टरजसि कणिकायां च कीिता। 

मनश्चित्ते पनीपायामपि च कराबपिष्यते ।॥४१६८॥ 
मनागल्पे च मन्द चाप्यव्ययं परिकीर्तितम्‌ | 

मनका तु करण्यां च कामिन्यां स्त्रीत्व इष्यते ॥४१६५॥ 
मनस्तु पुंसि मन्त्र स्यासपर्े च शत्रियान्तरे । 

प्य त तस्य भायायां मनायी च मनाव्यपि ॥४१७०॥ 
मनाजवाऽ्नजिह्यानां सप्रानां क्वचि 


दिष्यते । 
मनोजवो _ढयोरेषोऽयत्ये स्यातित्रधर्मिणि ।॥४१७१॥ 
१, पुमान्स्वरे मध्यदे 


रेप्यवलग्नेतुन रि 
कोकुतेल तु न च्ियाम्‌। 
स्त्रियां रष्टरजो नार्य कणिकाङ्गरिभेदयो; ॥ 
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मनोरथोऽभिरपिऽपि बाज्छिताथंऽपि कीत्तितः । 

मनोहरा त॒ पिप्पल्यां स्यान्ममोहारिणि तरिषु ॥४१७२॥ 
मन्तः श्लोकेऽपराधे ना वैमनस्ये प्रजापतौ । 

प्रियंवदे तु षिज्ञे च मन्तुः स्यादभिधेयवत्‌ ॥४१५३॥ 
मन्ता प्रजापतौ नाथ विद्रज्जञत्रष्टुषु त्रिषु । 

मन्त्र ऋण्यजुरादौ च तथा स्यादृगूहभाषणे ॥४१५४॥ 
पुमान्मन्वस्सुदिष्टो देवादीनां च साधने । 
मन्त्रज्ञस्त॒॒पुमांश्वारे धि तु स्यान्मन्त्रवादिनि ॥४१५७५॥ 
न्त्री धीसचिवे राज्ञः पुंसि मन्त्रवति त्रिषु । 

पन्थो मन्थनदण्डे च मन्थने च पुमान्मतः ।॥४१७६॥। 
दिवाकरेऽपि च तथा द्रवसिक्तेषु सक्तृषु । 

मन्थरो मन्दगे पक्र प्रथो मन्दे त्रि सूचके ॥४१७५॥ 
ना तु बाधे वरे कोपे मन्थदण्डेऽथ मन्थरम्‌ | 
कुसुम्भ्यां मन्थरा तु स्री कैकेय्यारचेटिकान्तरे ॥४१७८॥ 
मन्थी तु भास्करे राहौ चन्द्रेऽपि च पुमांस्तथा' 
गृहाख्यसोमपात्राणामेकस्मन्यज्ञकारिणाम्‌ ॥४१७९॥ 

मन्दः शानौ ना त्रिषु तु खल्याज्ञापट्रोगिषु ॥ 
निभाग्ये च कनिष्ठे च मन्दजाते तु दध्नि नप्‌ ॥४१८०॥ 
अथ मन्दो दयोरेष गजमेदे प्रकीर्तितः! 

मन्दनं तु स्त॒तौ मोदे गतौ स्वप्ने मदेऽपि च ॥४१८१॥ 
मन्द्रस्त॒॒पुमान्पन्थशेठे मन्दारपादपे । 

वाच्यवद्वहरे मन्दे मन्दरः परिकीर्तितः ।॥४१८२॥। 

त्रिषु मन्दविसपीं स्याच्छनकैः सुशिख्ीलके । 

शिरःक्रिमौ च यूकाख्ये सियां मन्दविसर्पिणी ।॥४१८३॥ 
मन्दसानो दयोहंसे ना जीवाकेन्दुवह्धिषु । 

मन्दाकिनी स्यादाकार्चगङ्कायामापगान्तरे ॥४१८४॥ 


१. मन्दो तीक्ष्णे च मूर्खे च स्वेरे चाभागव्रोगिणोः। 
अल्पे च त्रिषु पुंसि स्याद्धसिजालयन्तरे शनौ ॥ 
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मन्दाक्षो मन्दष्ष्टौ च तथा मन्देन्द्रिये चिष॒ । 
नपुंसकन्तु मन्दाक्चं लज्जायां परिकी्तितम्‌ ॥४१८५॥ 
मन्दारस्तु पमान्देववक्षमेदेऽकनाम्नि च । 

गुल्मे स्यात्पारिभद्राख्यवृक्षतःदद योरपि ॥१८६॥ 
अथारविन्दे मन्दारगक्ताद्ुप्रसषेपि च । 

मन्दिरन्तु पुरे गेहे कलीवमनब्धो तु मन्दिरः ॥४१८५॥ 
मन्दुरा वाजिशषाठायां रायनीयाथबम्तुनि । 

मन्द्रः स्वराणां सप्तानां पष्टे ना सामवत्तिनाम्‌ ।५१८८॥ 
मन्द्रो गम्भीरशब्दे त्रिमन्द्रा वाचि स्त्रियां मता। 
मन्मथः कामचिन्तायां कपित्थेऽपि स्मरे पमान्‌ ॥४१८९॥ 
मन्मथं तु फपित्थस्य प्रसवे क्टीबमिष्यते । 

मन्युः कृपारृटुश्चण्देन्ययज्ञे ना धीमति त्रिपु ॥४१५०॥ 
मयः प्रक्षेपणे दैत्यवद्भकौ पुंसि रसने । 

मया स्रीत्वे चिकित्सायां द्योर्योष्रयोर्मयी ॥४१९१॥ 
मयटस्तृणहरम्येऽपि _ प्रासादेऽपि पुमान्मतः । 

मयुः पुमान्स्या्रकषेपेऽ्थ दयोः किन्नरे मृगे ॥४१९२॥। 
मयुखः किरणं न स्त्री रथाश्षे तु पुमानयम्‌ । 
उ्रालादोप्त्योऽच शद्धा च मयुखः परिशीतितः ॥४१९३॥ 
अग्निभेदऽपि दप्री त॒ मयूखाऽ्पि स्त्रिया क्वचित्‌ । 
मयूरो पर्णे दे नाऽपामागें तुरसीभिदि ॥ ४१९४ 
अ्पपत्रसुगन्धी च स्थान्मयूरशिखौपे | 

कालमानान्तरे रृत्यगतिभित्कयिमेदयोः ।॥ ४ १९५। 

अथ त्थाञ्ने क्लीं मयुरञ्चासवान्तरे । 
7  उच्छटऽथ ममूर्प्योपधान्तरे ॥४१९६॥ 
जपो रकाय पिच! 

ज्जने मतम्‌ ॥४१९५॥ 

व रकेषु त्वनी नृभू ॥४१९८॥ 
१. अथादवेपिं तथेवोष्रे मयः खीपुखयोमेतः । 
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मरो जनमायां स जातिभेदे पुनरभू । 

मरतोऽग्नौ पुमाञ्जन्तौ द्वयोमेरत इष्यते ॥४१९९॥ 
मरणन्तु स॒तो स्थानेऽप्यष्टमे गरलान्तर । 

मरायो मृत एकाह ऋतुभेदङ्सूलयोः ॥४२००॥ 
नपुंसक मरायं स्यादुभयोः साममेदयोः । 

अग्नि नरो दीधितिभिरित्यस्यामृचि गीतयोः ।॥४२०१॥ 
मरायी धातके दीपे कैर्चिस्संज्ञान्तरे स्मतः । 

परारः पुंसि वर्णेऽल्पपीतरक्तं तरि तद्वति ॥४२०२॥ 
परारुः कज्जले जास्पे मेषे दारिमङ्कञ्जके । 

मृदो शभे विक्लालेऽ्य द्वे तु हंसाश्वहस्तिषु ॥४२०३२॥ 
मरिचस्त॒ परीचेऽपि कतके तटसीभिदि । 

मरिचं त॒ मरीचस्य फठे कक्कोरुकेऽपि च ॥४२०४॥। 
मरीचो च मरीच तु मरिचस्य फठे मतम्‌| 
मरीचिम्ंगतष्णायां किरणे च द्योतः ॥४२०५॥ 
अष्टके तचरसरेणूनां लिक्षाख्यपरिमाणके । 

ना त॒ सप्रषिभेदेऽपि कृपणे तं तरिषु स्मृतः ॥४२०६॥ 
मरीचिका ची टिक्षाख्ये तचरसरेणुभिरष्टभिः । 

संमिते मानभेदेऽपि मृगतष्णाख्यतेजसि ॥४२०७। 
परीयिकस्तु पंल्लिङ्धो टोफमेदे प्रकीत्तितः । 
मरीचिगर्भाो लोकेऽपि हयिंशादिवर्णिते ॥४२०८॥ 
भूम्नि दाक्षस्ावणिमन्वन्तरसुरेष्वपि । 
मरीचिपसिर्योगाथं किरणेषु स॒भूमनि ॥४२०९॥ 
मरुस्तु निजे देशे शठे चे्ष्वाङुवंशजे । 
पितामहेऽम्बरीषस्य हयंश्चतनयेऽपि च ॥४२१०॥ 
सोमवंरयेऽथ पुंभूम्नि स्पुदाशेरकनीधृति । 
तन्निवासिष्वपि तथा दयोस्तु हरिणि मरुः ॥४२११॥ 


=== ~ ~ ~ ~= --- --- ~ ~ = ~ - ~ ----------नक 


१. तथेव चपिवंशोेऽपि भारतादिषु विते । 


म॑रुः-सरसन्मारा । 


क्वाप्युद्धिदन्तरे पुंसि स्यानिरम्ब्‌पवासके । 
वसुमेदे तथा दैत्यभेदे चापि मर्तः ॥४२१२॥ 
मरूकस्तु मयृरेऽपि हरिणेऽपि दयोमतः । 
परजा त॒ स्ियापुच्चम्रदुपाण्डुररोमिका ॥४२१५३॥ 
रोमराजिमती मध्ये दादशाङ्गुलसंमिता । 
इ ्ुक्तं मृगमेदे स्यादथ त्रिमेरुसम्भवे ॥४२१४॥ 
नखाख्यगन्धखदिरभिदोस्स्मी चतविन्द्रवारूणी । 
मरुनो दसमेद दे इवापदेऽप्यथ नन्जठे । ४२१५॥ 
मरुण्डोचरराटा स्री भूम्नि तु जनान्तरे | 
मरुन्ा पवने शेरश्चिखरे चापरान्तरे ॥४२१६॥ 
चृहद्रथे साध्यमेदे स्यात्तथेवोद्धिदन्तरे । 
मरुदेशे च रूपे चच्विजि स्वणं तु नप्स्मृतम्‌ ॥४२१५॥ 
द्धे देवमात्रे स्पृक्कायां स्री क्टीवं प्रन्थिपर्णके। 
मरुतस्त सरे दे स्यादायुपाटलयोः पुमान्‌ ॥४२१८॥ 
मरुत्तो वपभेदेऽपि क्वचिहायौ प्रकीर्तितः, 
मरुत्पुत्रस्य पयायाभीमेऽपि च हनूमति ॥४२१९॥ 
`मरुत्वान्वा मरुत्याच्‌ वा मेषेन्द्रदनुमस्स च । 
मरुत्सखोऽगनाचिन्द्रे च पंल्लिङ्धः परिकीर्तितः ॥४२२५॥ 
मरुद्रद्धो यागयात्रमित्सामांशभिदो्हये । 
मरुद्धवा ताम्रमूलाकापास्योः परिकीसिता ॥४२२१॥ 
मरुद्रथोऽखे देवानां स्यन्दने च प्रकीर्तितः, 
मरुढधा नदीभेदे मरुढरधिनि त॒ चिषु ॥४२२२॥ 
ढदस्तु धूमेऽपि तथाऽनौ च पुमान्मतः। 

__ -ून्माया है रक्तेऽपि स्पृक्कायां च प्रकीर्तिता ॥५२२३॥ 


१. र 
मस्नस्तु नखाग्रे गन्धद्भव्ये खदिरान्तरे । 
२ । ष 
मर्द्यो वमाच्रे स्ण्क्कायां तु मरुस्स्त्रियाम्‌ । 
मरुदैने समीरे ना ग्रन्थिपरें 


४ 1 नपुंसकम्‌ ॥ 
३. भवेन्मर्बकः पुंसि मदनद्रौ फणिजङ्के 
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मरुबकः-मद नः 


भवेन्मर्बकः पुंसि मदनद्रौ एणिजंके । 

राहौ भयानके त॒ त्रि दयोव्यापघ्रे बकेऽपि च ॥४२२४॥ 
"महेन्द्र वारूण्यायासमेद योमरूसम्भवा । 

अथ मूलकमेदेऽयं पुमान्स्यान्मरुसम्भवः ॥४२२५॥ 

मरूकः केफिहरिणभेकेषु च पुमानयम्‌ । 

मकोऽभ्राकमसुदपरहम न्दुमनोदे वदारुषु ॥४२२६॥ 

षथपिरागे शक्रस्य पुत्रे बालग्रहान्तरे ¦ 

दयोः सपऽ्थ विष्नस्य कत्रि तरिषु कीत्तितः ।॥४२२५७॥ 
प्राणवायावपि तथा मरको यक्षान्तरे क्वचित्‌ 
मकरटस्तुक्पाद् स्याट्ट्‌तायां चाथ नप्खियोः ॥४२२८॥ 
कपाटबन्धनाथायाः सचेविष्कम्भयन्त्रके । 

मकट मकटी चेति स्यार्छियां सखेव पकंटी ॥४२२९॥ 
कपिकच्छ्राख्यवत्स्याश्च करञ्जद्रममिद्यथ । 

तुरूष्कनियासे वन्याख्यप्रुहपि च मकटः ।॥४२३०॥ 
विषमेदेऽपि च सीणां पुमान्स्यात्करणान्तरे । 

धान्यमेदे मकटको दे त॒ मह्स्यान्तरे मतः ।॥।४२३१॥ 
मकरो भद्धराजे ना मकरा वन्भ्ययोपिति। 

शितेगर्भे च गत्तं च भाजनेऽपि स्त्रियां मता ॥४२३२॥ 
मजः संमाजनीशुद्धयोनदां तीरे नदीतय । 

शिलायां चं स्त्रियाथुक्ता रजके तु हयोमेता ॥४२३३॥ 


पुमास्तु पीटमदऽपि स्त्रीधममिंपुरुषे क्वाचत्‌ । 

मत्त स्त्वृष्यन्तरे मच्यलोके ना मनुजे रथोः ॥४२३४॥ 
तव्यो परणाहं त्रिरवश्यमरणे तु नप 

पर्स्यो योम नुष्ये मेघवन्परणधर्भिणि ॥४२२३५॥ 

मच्थलोके पुमान्मच्या मृत्यौ स्री क्ली पुनः स्तनौ, 
मर्दों ना मदने बधे पीडायां तिस्तु पदक ॥४२३६॥ 
मदनी त॒ खियां योधपादरक्षाथेयन्रके | 

युचि स्यान्मदनः प्राय उत्तरस्थः प्रमाधके ॥४२३२५॥ 


१. मस्दवा यासभेदे तथव खदेरान्तरे। 
मरूदवस्तु [पुंलिङ्गे भेदे स्यान्मूरकस्य च] ॥ 


मद्‌नम्‌-मटनम्‌ 
नपुंसकं त॒ सरदनातेरर्थं मद॑नमिष्यते । 
स्यातप्रसाधनसंवाहनादितद्राधनादि च ॥४२३८॥ 
मदिनी गीतमेदे स्याधोगार्थे तत्तरस्त्रिष॒ । 
म्मं॑व्रणाहस्यानेऽङ्गसन्धौ गोप्ये नपुंसकम्‌ ॥४२३५॥ 
मम॑री वस्त्रपर्णादिस्वनिते त्रिस्त॒ तदति | 
पमरा भक्ष्यमेदे स्री मौडी (दी) संज्ञेऽथ मर्मरी ॥४२४०॥ 
भ्रुतिश्ष्कुलितानाडीभिदयपि स्वी देवदारुणि । 
मम॑रीकोऽनठे श्रे ना द्वे उ्येनेऽधमे त्रिषु ।*२४१।। 
मर्यो मच्यंपि तरुणे वरणीयेऽध उष्टक । 
मयो तु चहं सीमान्तेऽपि च खील प्रकीत्तिता ।॥४२५२।। 
मर्यादा स्त्री व्यवस्थासीमयो रक्षाङ्गलीयके । 
क्वाप्यथर्वेऽपदिष्टेऽथ न्यायनिर्णेतरि चिषु ॥४२४३।। 
अवा चीनस्य वैदम्याम्पलन्यां देवातिथेरपि , 
विदेहजायां भायायां मर्यादा नाम दश्यते ॥४२४४॥ 
मशः क्षुतामिजनने चोपदेशे पुमानयम्‌ । 
मदनं घषंणे स्पशं स्याद्ग्याख्याने परीक्षुणे ।।४२४५।। 
मर्षितं क्टी क्षमायां तथुक्तं स्यान्मपितर्थपि। 
मकः पापे च वातादावच्तियां किड्‌ विषयोः ॥४२४६॥ 
मघुद्रफेने कूरे क्ली तु स्यात्कांस्यलोहयोः । 
वृकस्य च शकेपि तथा चर्मणि शोधिते ॥४२५५।। 
मला तु भूम्यामल्यां स्री त्रिः स्यान्पलिनपापिनोः। 
दयोस्तु माट्कोशद्रसम्भवे वणंसङ्रे ॥४२४८॥ 
मलघ्नः शास्पमलेमूले मलघ्नी नागमर्दिनी । 
तथाय स्यात्व्िलिङ्गस्तु मलघ्नम्मलहन्तरि ॥ ४२४९ 
न तु मतं पये चृभूमलदजातिषु । 
मलदा न मावधान्य्‌ ना मल्दास्तु तुभूमनि ॥४२५०॥ 
स्थारास्यनीव्द्धेदे स्युस्त्रिष्वयं मलदातरि । 
मलन; परवा ना मलनं मदने नपि ॥४२५१॥ 
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मटपु-मदट्कः 


पलपु कठी नले शृङ्कयां त्रिस्तु स्यान्मलमाजंके। 
काकोटुम्बरिकाक्षीरविदार्योमिलमपू सियाम्‌ ॥ ४ २५२॥ 

मलयो देश आरामे शले पवंतान्तरे । 

उपद्ीपान्तरे नन्दनोद्यानोद्यानयोः क्वचित्‌ ॥४२५३॥ 
तारभेदेपि न घी स्यात्‌ त्रिवृतायां तु योषिति । 
चन्दने क्ली मर्यजं राहौ मख्यजः पुमान्‌ ॥४२५४॥ 
मरवान्पदिने रिः सात्तंवायां मरवस्यसौ । 

सियां त॒ मल्वद्यसा उदक्यायां व्रियोगिके ॥४२५५॥ 
मलदहारक इत्येष मरहत्तंरि वाच्यवत्‌ । 

गजोपचारक्गशले पसि स्यान्परहारकः ॥४२५६॥ 
मलाका स्वैरिणीदूतीकरेणुष्विप्यते सियाम्‌ । 

परलिना मकिनी पुष्पवत्यां स्त्री मलिनं नपि ॥४२५५॥ 
पापटङ्कणतच्छेऽप्यु त्रिस्तु कृष्णे मरीमसे । 
मलिनस्त॒पुमांस्तंसुपत्रे पाश्चपते यतो ॥४२५८॥ 

करर त्रिनी तु मलिनयुलोऽनो प्रेतमिद्यपि । 
गोलाडगूरे त॒मलिनएलः सीपुंसयोमतः ॥४२५९॥ 
मलिम्टुचोऽयश्च यज्ञे गृहस्थे पायकेऽपि च । 

अधिमासेऽपि पंसि स्याच्चोरे तु व्रिष्वथ स्मरतः ॥४२६०॥ 
मदाके श्चावके चापि चातके रजके द्योः, 

परिष्टो मिनि तरि स्री मिष्ट सातंवस्ियाम्‌ ॥४२६१॥ 
'पलीकन्त्वञ्जने कटीबम्मटीकः पंसि विद्धिषि। 
मरीपसस्त॒ मलिने पृष्पकाशीशरोहयोः ।॥४२६२॥ 
मको जटरे पुंसि द्रयोस्तु स्याच्चतुष्पदं । 

'मट्कः कृमिभेदे दे सरोजशङनौ खगे ॥४२६३॥ 


१, ना लोहे पुष्पकारीक्ञे मलिने त्रिमलीमसः । 
२, मलकः पश्चिमात्रे च सरोजशकुनो द्योः । 


महः-मटिकाङुस॒मः 


९५) 
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मल्लो योधे वरिष्ठ च श्रेष्टे स्यादुत्तरस्थितः । 
स्यान्नारायणराजेऽ्त्येकविदो भविष्यति ॥*२६४॥ 
हविःरेषासुरभिदोर्हनौ पात्रान्तरे पनः । 

मत्लो मल्ली कपाल्याख्यमत्स्यमेदेऽपि च दयोः ॥४२८६५॥ 
ब्ात्यपूक्षत्रिथाजे व्रात्याज्जाते दयोमंतः । 

मल्लनागः पत्रवाहे वात्स्यायनसुरेभयोः ।।४२६६॥ 
मल्टरिस्त॒ पुमान्दृष्णे शिवेऽपि परिकीत्तितः । 
मर्लकस्तु पुमान्दन्ते नृभूम्नि तु जनान्तरे ॥४२६५।। 
मसला तु प्रमदायां स्वौ परि्ठिकायां त॒ मस्स्यपि। 
मर्ला मदिरुश्च पीरे तु पत्रवल्लीविभूषणे ॥४२६८॥ 
दे तु पत्रपुटे पात्रे नारिकेरास्थिभाजने । 

मरछारो रागभेदेऽथ मत्लारी रागिणीभिदि ॥४२६५९॥। 
पर्लिस्स््री पस्त्यमेदेऽपि स्यात्कपालकरङ्योः । 
मर्लिकायां च म्रत्पात्रेऽथासनेप्यथ मल्छतो ॥४२७०।। 
धातावहत्युनविश्ेपि च मरि्ङिः पुमान्मतः 

पर्लिको स॒स्ियोदीपाधारे स्याद्र समियपि ।।४२५७१।। 
मटिलिका भूपदीनाम्न्यां पष्पवस्ल्यां च्ियां मता। 
परिरिका तणरन्येऽपि मीनमृत्पात्रमेदयोः ॥४२५२।। 
मरिकिकाङ्कमुमः पुंसि करुणाख्ये फरुद्रुमे । 

योगार्थ सखस्य लिङ्गादि तकणीयं यथायथम्‌ ।४२५३॥ 
१, सरोज शकुनि वेद्‌ भगवान्छाकटायनः । 

मल्लो योप बरिष्ठे च पात्रमेदे तु सृस्त्रियोः। 

मल्छो मब्छी च मद्टी तु मद्छकिकापीढयोः स्त्रि्ाम्‌ ॥ 
नस्त्रियोर्घारणे मट्लो मला चेति द्वयोः पुनः । 

. मद्टनागोऽश्रमातङ्गे वात्स्यायनमुनावपि । 

. मटका मस्स्यभेदे तु मद्ल्या छन्दोभिदोः लियाम्‌ । 

मद्किको दंतभिदीपाघारभ।जनयोद्ध॑योः 


मटिखिका भूपदीशेफािकाव।यान्तरे खियाम्‌ । 
मल्किकस्तु पुमान्‌ '* "॥ 


४. मल्लिस्तु मव्टतो घातौ पुल्लिङ्गः परिक्ीसितः । 


९4 ९। 
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मदिकाक्षः-मस्तटङ्ः 
मर्लिकाक्षः सितेनेँत्रेरकषितेऽश्वे श्नि दयोः । 
हंसे च चञ्चुचरणेमंलिनेरुपलक्षिते ।।४२५४।। 
मच्टिकाक्षी स्वेतचिहनेत्रह्न्यां क्वचिन्मता । 
मशः शब्देऽपि कोपे ना मशके तु दयोमंतः ।४२५५॥ 
'मशकस्तवरपिभेदे ना चमंरोगान्तरे चतौ । 
राकदीप्ये जनपदे दयोस्त॒ स्यान्पलिम्लुचे ।।* २७६।। 
वस्त्रैः कृते स्यान्मशकहरी मशषकरुद्ये 
मशकं क्षिपते योन्यस्तत्र वाच्यवदिष्यते ।४२७५1। 
मसनं हिंसने माने सोमराज्याश्च कीत्तितम्‌ । 
मसारो नीररत्ने स्यात्तथा जनपदान्तरे ।४२५८॥ 
मसिः कृपणतप्णायां शस्यं मष्याश्च काण्डके | 
मसिकः सपंविवरे शेफाली मसिका स्म्रता ।४२७९॥ 
मरः पुंसि मङ्गल्यधान्ये चमासनान्तरे । 
पसूरी व्रीहिकङ्ाख्यधान्ये स्त्री मारिवेश्ययोः ।।४२८०।। 
मसूरो मसुरी चापि हस्वमध्यावपि स्म्रतौ | 
मरी पापरोगे स्यादुपधाने पुनः पुमान्‌ ॥४२८१॥ 
मसृणी तं स्रियापेषा श्चमाधान्ये प्रक्तिता । 
अथाप्यककंशे स्निग्धे मसृणो वाच्यवन्मतः ॥४२८२॥। 
मस्तं माने तरिषु क्लीबं मस्तके देवदारुणि) 
मस्तकोऽखी शिरःपूवंभागमध्ये रिरस्यपि ।४२८३॥। 
शिवस्य रूपमेदेऽपि तरुगियादिकस्य च । 
मस्तिष्कोऽख्री शिरःस्नेहे तच्चिकित्साक्षमौषधे ।४२८४॥। 
मस्तुः खीप्ंसयों्टौ पिण्डिताङ्लिरूपके । 
दधिमण्डे त॒॒तन्पस्त॒ नपुंसकमदीरितम्‌ ।।४२८९५॥। 
दधिवारिण्यपि क्लीवं प्रयुक्त मस्तु सुश्रुते) 
मस्त॒टङ्कः शिरस्नेहे न स्वी क्ली दधिमण्डके ।५२८६॥ 


१, मद्ाकस्त्त्रषिमेदे ना ह्योस्तु स्यान्मलिम्लुचे । 


२. मसूरो मसुरो वा नः वेदया्ीहिभ्रभेदयोः ॥ 


महः-मदहानीरः ३२० 


महः पुस्युत्सये सखी त॒ मही वाचि गवि शितौ, 
नदीभेदेऽप्यथ द्वित्वे दयावाभूम्योमेही इति ॥४२८५॥ 
महदराज्य च बन्दे च जे चापि नपुंसकम्‌ । 
्रिब्रहत्यपि पूज्येऽ्थ महकेफि मतो च ना ॥४२८८॥ 
महती तु त्रिब्हृदल्ल्यां वीणायां नारदस्य च। 
निशोऽन्तिमे त्रिभागे वा यामे वाञज्ञातलिङ्गकः ॥४२८९॥ 
महत्तरी तु स्री राज्ञो वृद्धा या परिचारिका, 
आशीस्स्वस्तयनाभिज्ञा तस्यां तिस्तु बरहत्तरे ॥४२९०॥ 
महो नपुंसकं सान्तं जले तेजसि चोत्सवे । 

महाकच्छस्तु पुंसि स्यात्सयुद्रे च प्रचेतसि ॥४२५१॥ 
महाकन्द्‌ तु श्ण्ठयां क्ली लशुने त्वलियां मतम्‌ । 
म्रहाकायो ब्रहदेहे प्रिष्वथ स्यादजे हयोः ॥४२९२॥ 
महाकालः प्रमथकिपाकवाणासुरे शिवे । 

महाग्रीवो दथोरुष्े वाच्यवदीर्धंफन्द्रे ॥४२५३॥ 
महाघोषोऽतिषोपे ना करीवं हट प्रकीत्तितम्‌ । 

अथ ककटभृडग्यां स्री महाधोषाऽभिधीयते ॥४२५४॥ 
पहाजाली चिथां पीतधोपवल्छो त्रि यौगिके। 
महादष्रो दयो्व्याप्रे चित्राङ्ख्ये तरि योगिके ॥४९९५॥ 
महादिवाकीस्यं सामभेदे त्रिषु तु यौगिके । 
पावत्यामपि राज्ञश्चाभिषिक्तायां च योपिति ॥४२९६॥ 
महाधनं युधि स्वर्णे सिर्हे त्रिस्त॒ महा्हके । 

महानटः दिवे पुंसि योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥४२९५॥ 
'हानचुत्कलनदीभेदे स्यात्फसागङ्गयोः । 

ततो गयामरदेशे तु पूव॑तोऽस्ि महानदी ॥४२९८॥ 
४७ वोभ्यापतरे ति योगि 

2 शकटे पाकखानेऽपि कीत्तितम्‌ ॥४२९९॥ 

महानादो इयोः सिहेभयोना वर्ुकाभ्बुदे । 

महानीलो भृङ्गराज मणि नागविरेषयोः ॥४३००॥। 


२२९१ 


मह्‌ पक्षः-महावीरः 


महापक्षस्ियोगार्थे दे कारण्डवपक्षिणि । 

महापक्षी तु धके द्वे यौगिके तु यथायथम्‌ ॥५३०१॥ 
महापव्रस्तालृक्षे योगार्थं तु त्रिषु स्मृतः 

महापद्लो द्वयोः षडवंशतिदवींकरोरगाः ॥५२३०२। 

ये तेषापेकमभेदे ना श्चटे श्लोथारिनाम्नि च। 

कंलीवं तु रक्तकमरे महाप प्रकीर्तितम्‌ ॥४३०२॥ 
महाफला त॒ ङष्माण्डे महाजम्न्वापपि सियाम्‌ । 
महावर सीसके त॒ वायां त॒ महाबला ॥४३०४॥ 
महाबटस्त्वतिबठे वाच्यत्परिकीत्तितः । 

पहाबुसो यवे चापि धान्ये हायनसंज्ञके ॥४३०५॥ 
महामात्रः समद्र चामात्ये हस्तिपकाधिपे , 

पहायुखो योन करे बृहद्र च वाच्यवत्‌ ॥५२०६॥ 
महायुनिस्तु रुद्रक्षेऽगस्त्ये चापि महत्युषो । 

अथ कुस्तुम्बुरुण्येतन्महामुनि नपुंसकम्‌ ॥४३०५७॥ 
महामूल्यः प्रागे ना महा तु वाच्यवत्‌ । 
पहारजतयुदिष् शातङृम्भङ्कसुम्भयोः ॥४३०८॥ 

पहारसा द्रोणपुष्पीनीस्योषध्योः च्ियां मता । 
महारसस्त॒ खजृरधृक्षे चक्षे तथा पुमान्‌ ॥४३०९॥ 
महाराजः कररुहे ङवेरे च महानृपे । 
महार्थसिरमहामूव्ये द्वे तु लावकपक्षिणि ॥५२१०॥ 
पहालयो धनिगहभेदेऽपि परमात्मनि । 

तीर्थे विहारे चामायामार्विनस्य प्रकीर्तितः ।॥४३११९॥ 
महावीरो महादेवे पावके गरुडे पुमान्‌ । 
सोमवंशसयुद्भूते बृहद्रथसुते सपे ॥४३१२॥ 
वद्धमानजिने सोमवंश्ये बार्हद्रथो नपे । 

प्रवग्थपात्रे सुभटे वीरे वजेऽप्यपत्रिषु ॥४३१३॥ 
प्ररे द्रे त॒ हंसे च षेताश्े च खगेऽपि च, 
योगिकार्थं त॒॒लिङ्गादि तकंणीयं यथायथम्‌ ॥५२१४॥ 


प ५ 
महावेगः-महरवरी 
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महविगः कपौ दढ स्यादाच्यवत्तु महारथे । 

महाव्रतः शिवे पुंसि क्ली त्वेकाहमखान्तरे ॥‰ ३१५५॥ 

अस्री व्रते स्यान्पहति त्रि तु स्याद्विपुलवते । 

स्यान्महाशकुनो धके योरपि महाखगे ॥३१५६॥ 

पहाशद्घो मानुषाथिसंख्यामेदालिकेषु च । 

महाश्चल्को दथोगत्स्यमेद एत्थालनामनि ॥४३१५॥ 

देविकाख्ये महाश्चस्का मातुटङ्गान्तरे सियाम्‌ । 

महाशिला महाग्राव्णि शस्त्रभेदे यदीदम्‌ ।॥८३१९८॥ 

रातघ्नी तु चतुस्ताला लोदकण्टकसश्चिता । 

अयःकण्टकमख्ना शसतनघ्न्येकमदाशिखा ॥४३१९॥ 
महाश्वेता नीलगिरिकण्यां सखीत्वे प्रकीर्तिता । 

तथा क्षीरविदायां च कण्टकिव्रततीभिदि ॥३२०॥ 

पुण्डरीकप्रियायां च योगां त॒ यथायथम्‌ । 

महासर्पो दयोः षडिवकशतिदवीकरोरगाः ॥*३२१॥। 

ये तेषामेकमेदेऽथ कटी संसपांख्यसामसु । 

महासहा माषपण्यां स्तम्ये चाभ्लानसंज्ञके ॥४३२२॥ 

महासेनः कात्तिकेये महासेन्यपतावपि , 

महिस्तु धरणो शखीत्वे महति त्ेप मेधवत्‌ ॥३२३॥ 

महिनं त॒ भवेद्राज्ये सय्यायाञ्च नपुंसकम्‌ । 

महिला तु एलिन्यां च स्त्ये योपित्यपीष्यते ॥४३२५॥! 

महिषी त्वोपधीभेदेऽभिषिक्तायां दृपस्नियाम्‌ । 

सारभे तु दयोरेष महिषः परिकीत्तितः ॥*३२५॥ 

मही भूमायपि सीते तथा नधन्तरे मता। 

महीपतिस्तु नृपतौ पुंसि मन्यतरावपि ॥४२२६॥ 

महनद्रस्तु भवेच्छेरविक्ेेऽपि परन्दरे ¦ 

महेश्वरो महादेये पुंसि स्याद्गुस्गुखावपि ॥४३२५॥ 
स्वरो त॒ खी व्रह्रीतिसंज्ञकरोहके । 

पावत्याञ्च च्रियां चाथाञ्धीद्वरे तु त्रिषु स्मृतः ॥४३२८॥ 


९) 


महोप्रा-माण्वकः 


महोग्रा तु त्रयोदश्यां तिथावत्युग्रके त्रिषु । 

महोदया नना कान्यङ्ुन्जाख्यनगरे मता ॥४३२९॥ 
सरीत्वे किच्चितप्रोहायां कन्यायां परिकीत्तिता । 

पहोदरी नादेयीनाग्नि स्यान्पुस्तकान्तरे ॥*२३०॥ 
रावणस्य त्वमा्ये ना क्ली तुदररुजान्तरे । 

होषधन्तु लश्चनातिविषाश्चण्ट्पु स्मृतम्‌ ॥४३३१॥ 

रहति त्वोषधे न स्री पहोषध उदीरितः । 
अन्यसिश्चेव लश्चनाद स्यपि परण्डुषु ॥४३३२॥ 

मांसं स्यादामिपे मांसी कक्लोीजय्योभता । 

मा सी शिवाभ्चियोरन्ययं विकरे निवारणे ॥३३३॥ 
माकन्दोऽखी रसारे स्री धात्रीनगरभेदयोः। 

पाक्षिकं चक्रसंज्ञे स्याच्छेरधात्वन्तरे तथा ॥४३२४॥ 
सारषे मधुनि क्छीवं मक्षिकायोगिनि तरिषु । 

मागधी त॒ स्ियां गूथीपिप्पस्योः परिकीत्तिता ॥*३३५॥ 
दयोस्त॒ वेर्याद्धिप्रायां जाते मच्यान्तरेऽपि च। 
वेरयात्षत्रियकन्यायां जाते च स्याच्च वन्दिनि ॥३३६॥ 
पुस्त मगधानां स्याद्राज्ञि जीरकजीवके । 

माघी स्री पूणिमायां स्यान्मघायुल्यथ तद्वति ॥४३३५॥ 
मासे माघच्िस्त॒॒ पघानक्षत्रयुतकाटनजे । 

माध्यस्तु इन्दवृक्षे स्यान्पाध्यं तत्प्रसवे मतम्‌ ॥३३८॥ 
पाघसाधौ त॒ माध्योऽप्तावभिधेयवदिष्यते । 

माचलो बन्दिचौरे च तथा स्याद्‌ प्राहरोगयोः ॥४३३९॥ 
माटरस्त॒ पुमान्न्यासे रेः स्थात्पारिपा्िके 

माटिः स्ियां स्यात्‌ कवच तसुपत्रसिरास्वपि ॥*२३४०॥ 
माहिः स्री पत्रप॑क्तो च देन्यस्यापि प्रकारे । 
पाणवस्त॒ पुमान्हारभेदे पोडशयष्टिके ॥५३४१। 

हयोस्तु माणवो बले तथा कपुरूपेऽपि च । 
मवेन्माणवकः पंपि हारे पोडशयष्टिके ॥५३५२॥ 


माणविका-माधवी 


दथोस्त॒ गर्ध॑पुरमे बाठे माणधिका मता । 

माणिक्या गरहगोधायां माणिक्यं रत्नसत्तमे ॥४२३४३॥ 
मतङ्गस्तु दयोरुक्तो हस्तिनि उवपचेऽपि च । 

मातामहस्तु पित्रोः स्यान्मातमातामहीत्यपि ॥३५५४॥ 
मातामहास्तु मातुः स्युः पूवंजेषु नृभूमनि । 

मातिः स्ियामवच्छेदे तथा मानेऽपि कीत्तिता ॥*३४५॥ 
मातुलः पुंसि धुरे मात॒राख्यदुमेऽपि च । 

'मातुभ्रतरि च स्ीतु भार्यायां तस्य मातुली ॥४३४६।। 
द्रयोस्तु माटुधानास्यसपमेदेऽपि मातुलः । 

-मातुरखानी काये स्याद्धङ्गायां मात॒रखखियाम्‌ ॥४३४५॥ 
मातुटङ्गस्त॒॒रुचकगुल्मेऽत्यम्टफठे पुनः । 

भेदेऽस्य मात॒टुङ्खी स्यादथ क्लीबं फरेऽनयोः ।॥४३५८॥ 
मातोमाजननीगोषु वेषणीसरितोथुवि । 
अकारादिक्वणानामाम्नाये तारकाक्च च ॥४२४९॥ 
आिन्यादिषु पोप्याख्यपूणिमायामपि सियमम्‌ । 
बराह्मयादिदेवीषु विस्त मात्री स्यान्मानकारिणि ॥४३५०॥ 
स्यान्मातरिं खियां निस्यं धातकाकारणे स्वरे । 

मान्तु यस्रायते तत्र मात्रः स्यादभिधेयवत्‌ ॥४२५१॥ 
मात्रा क्णविभूषायां वित्ते माने परिच्छदे । 

अक्षरावथवे स्वस्पे क्टीवं कार्स्त्येऽवधारणे ॥४३५२॥ 
माथस्तु मथने चापि मागं चापि पुमान्मतः। 

माधवो ना वसन्ते वरैशाखमासे हरावपि ॥४३५३॥ 
मध्वासवसमाख्ये तु मद्यभेदे नृश्षण्डयोः । 


 अतिसक्त रतायां तु सुरायामपि माधवी ॥४३५४॥ 


* मातुरानी च भङ्गाख्य धान्ये स्या-ˆ* - `` ` । 
` मातुलो बीहिभिन्मातृश्रा्रोश्च मदनद्ुमे । 
` मात्रा घने प्रवर्तौ च पर्व॑ते कर्णभूषणे । 
स्व च्चारणकालेऽपि परिच्छेदे परिच्छदे । 
एकदेदोऽथ मात्रन्तुत्तरं कारस्य ऽवधारणे । 
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२२५ माधवः-मारीचः 


जयन्त्यामपि को्ातक्यां दीषेफलनामनि । 
रातपुष्प्यामपि मधुशकरायां तथा सियाम्‌ ॥४३५५॥ 
मधुपुत्रादिषु पुनमाधवयस्िषु कीत्तितः । 

माधुकं मधुनि क्लीबं पुराणे योगिके त्रिषु ॥४२५६॥ 
माधुरः षोडशेऽत्नौ युपस्यारमभ्य मरतः । 
भवेत्सप्रदश्लारलनेर्योगार्थे त॒ तरिषु स्मृतः ॥४३५५॥ 
मानं क्लीवं परिच्छेदे हस्तादौ चापि दिसने। 
ठगनादशूमराग्नो च प्रकषेपप्रणिदानयोः ॥४३५८॥ 
आधारानतिरिक्तत्वं यदाधेयस्य सम्भवः | 

तत्राथ मानः पूजायां ज्ञाने चित्तोन्नतौ चना ॥४३५९॥ 
सयां ते मानी ङुडवपरिमाणद्ये मता। 

मानवस्त॒ मलुष्ये दे पनुसम्बन्धिनि अरिषु ॥४२३६०॥ 
मानसन्तु मतं चित्ते हिमवत्सरसामपि । 
एकस्मिन्स्तोत्रभेदेऽपि यज्वनां त्रि तु यौगिके ॥४२३६१॥ 
मानिनी त॒ सियां एत्यां मानी मानवति त्रिषु 
मामकं स्यान्मदीयार्थे त्रिषु पुंसि तु मातुले ॥४३६२॥ 
माया स्री श्ाम्बरीबुद्रयोषिंष्णोनंवसु शक्तेषु । 
एकस्यां सांख्यतसे च प्रधानाख्येऽथ स त्रिषु ॥४३६२॥ 
मायके यश्च मां याति तत्रापि परिकीर्तिता । 
-मारस्तु मरणे कामे रतावपि पुमान्मतः ॥४२६४॥ 
'्रारिमारी च्ियाघ्क्ते मसरींज्ञके गदे । 

[कालरात्रौ] सवंलोकतते मृत्यौ [सुरान्तरे| ॥४३६५॥ 
मारिमारयतौ धातौ पुंद्लिङ्कः परिकीर्तितः । 

मारिषो जीवशाकेऽपि चाये नाव्योक्तिगोचरे ।।४२६६॥ 
दक्षमातरि त॒ सीते मारिषा परिकीत्तिता। 

मारीचो रक्षसो भेदे कक्कोठे याजकटिने ॥४३६७॥ 
१, माया स्याल्ाम्बरीवदध यो मायः पीताम्बरे सुरे । 

२. मारी मारि; खियां काटरात्रौ व्यापिशतावपि । 

२१-क 


मारीची-माखः ३२६ 


कश्यपेऽथ स्तरियायुक्ता मारीची देवतान्तरे । 

मारूण्डोऽण्डे युजङ्गानां मार्गे गोपयमण्डले ॥*३६८।। 
मारुतो हलमद्धीमसेनवायुष्वयं पुमान्‌ | 
पुराम्मन्ट्युमेत्यस्यामृचि गीते त॒ साम्नि नप्‌ ॥४३६५॥ 
मागो मृगमद पाट मागश्रीषोऽध्वनोहच ना। 
सोम्यगेऽथ दयोमोगं प्रोक्ता मागंणकर्मणि ॥‰ ३७८०॥ 
मागंणो याचके बाणेऽपि च पुंसि प्रकीततितः । 

मागंणा तु न ना याच्जाद्धेषयोस्यिमिष्यते ॥५३५७१॥ 
मागरस्त॒ दयोरायोगव्यां जाते निषादतः 

केवर्तेऽप्यथ पागस्य दातरि रिष मागरः ।॥*३५२॥ 
माग॑शीषीं पूणिमायां मरगश्ीपंयुजि सियाम्‌ । 

पमांस्त॒ मासे तयक्तं मागशीषः प्रकीत्तितः ।४३७३।। 
मा्जनोऽल्ली स्नेहग॒णे पुंसि स्याय्लोध्रशाखिनि । 

मार्जनं माज॑ना चेति पटौ खीक्रीवयोभवेत्‌ ॥४ २५४॥ 
मार्जारो दे विडरेऽगस्त्यङकददुमयोस्तु ना ! 

मार्जारी चमराकारे कोद्रक्ाख्ये म्रगान्तरे ॥» २५५॥ 
कस्त्रिकापगाण्डेऽपि माजारी स्री इष्यते । 

मा्जारीयः स्मृतः शद्रे षिडाले कायज्ञोधने ॥४३५६॥ 
मार्जालीयः पुमानङ्गश्लोधने धोतिदेश्षके । 

मार्जालीयस्तु माजारे मतः स्तीपुंसयोरयम्‌ ॥४२५७५७॥ 
मानितं शोधिते त्रि स्याद्रसालायां त॒ माजिता। 
अपक्वतक्रं सव्योषचतुजातगुडाद्रकम्‌ ॥»२३५८॥ 

सजीरकं रसाला स्यादिति तव्क्षणं वि 

मात्तोण्डस्तु खगे चापि द्योदष्टिणि च स्मृतः ॥४३७५॥ 
रवो तु पुंसि मार्तण्डमार्ताण्डौ परिकीर्तितौ । 

मारस्तु प्रहतक्षेत्रभूतके त्रिषु की्सितः ।॥५४२८०॥ 


१, मास्तस्तु पुमान्वायो भीमसेने हनूमति । 
पुराभिन्दुयुंबेलयस्याश्चि गीते च साभ्नि नप ॥ 


२२७ माला-मासिक 


माला प्रक्कास्रजोमोलः दतीशद्रोदधवे द्योः । 

तत्र॒ मारी जातिडीषि माटस्तु स्यात्कटिञ्जरे ॥४३८१॥ 
पुल्लिङ्गः कालपण्यांख्यतुखस्यां धारणेऽप्यथ । 

क्ली दक्षिणान्तरदीपे माठमस्माच्च भारतात्‌ ॥*२८२॥ 
मालको धारके विज्ञैरमिषेयवदिष्यते । 

वनदुगंनिवासे तु मारकं खेटकाभिधे ॥४३८३॥ 
मालिक तु स्ियां पटक्ताबाद्यानां च गृहान्तरे । 
सप्रलासंज्ञकफे पुष्पवर्लिभेदेऽपि मारिका ॥४३८४॥ 
्ेवेयके पुष्पमार्ये पुत्रिकाहस्िपर्लयोः । 

पालकी तु स्ियां पृष्पवस्छीषु सकलास्वपि ॥५३८५॥ 
पाखवाः स्युजनपदेऽवन्तिनाम्नि नृभूमनि । 
तन्निवासिव्रते तु दे मच्येजाद्यन्तरेऽपि च ॥४२८६॥ 
मालिको द भवेन्पालाकारे माङावति त्रिषु, 
मालिनी मातृकाधृत्तमिदोमोरिकयोषिति ॥४२८५॥ 
गोरीचम्पानगर्योश्च मन्दाकिन्यां नदीभिदि । 

माः पत्ररतायां च नायां च स्री इष्यते ॥४३८८॥ 
पाटुधानो मातुलो माटुधानी टठतान्तरे 

माल्यं क्ली ङुसुमे पुष्पस्तजि धयं तु मेघवत्‌ ॥४३८९॥ 
माषस्तु धान्ये वरष्यार्ये पुंनपएंसकयोमतः । 
पञ्चगुज्ञात्मके माने तण्डुरोन्मितवस्तुनि ॥४३९०॥ 
का्षापणप्रमेदेऽपि हिंसाथमषणे तु ना। 

माषो वरीह्यन्तरे मूखं मानत्वग्दोषभेदथोः ॥४३९१॥ 
माषाश्ची त॒ तुरङ्गं द्रं माषस्य तस्वाश्षफे प्रिषु। 
माष्यन्तु हिस्यमाषीणमषसाध्वादिषु त्रिषु ॥४३५२॥ 
मास्तु मासेऽपि चन्द्रेऽपि सान्तः पुल्लिङ्ग उष्यते । 
मासरो भक्तमण्डे वस्कसाख्ये भक्तसाधने ॥४३९३॥ 
मासिकं स्यात्स््रीरजसि मासश्राद्धे तु न खियाम्‌। 


पासिकं त॒ तरिषु ज्ञेयं मासम्भूतभृतादिषु ॥५३९४॥ 


माहिरः-मीनी 


माहिरस्त॒ एमानिन्द्रे क्टीवं शयनबाठयोः । 
माहूरः पव॑ते धंसि पूजके त॒ त्रिषु स्मरतः ॥*२५५॥ 
मन्द्र सप्तमातुणामेकस्यां कदलीभिदि । 
पृथुदीषंफलायां स्यादथ त्रियोगिके भवेत्‌ ॥४३९६॥ 
पित्र क्टी सुहृदि खोणेयोपधे ठग्नतस्तथा । 
चतुथराशावथ ना मित्रेऽकेऽकौन्तरेऽपि च ॥४३९५॥ 
पित्रविन्दः पुमालुक्तः कोदरस्य सुनेः खतं । 
मित्रबिन्दा स्ियामिष्टिवि्ेषे यज्वनि श्रुते ॥४२९८॥ 
कृष्णप्रधानपत्नीनां सप्तानामपि इवचित्‌ । 
मिथोऽन्योन्येऽन्ययं प्रोक्त रहस्यपि तथा स्मृतम्‌ ॥४३९५॥ 
पिथुनन्त॒ क्छीवलिङ्गः सीपुंसयुगरे तथा । 
मधुसपिदरये राशौ तरतीये च द्योगंणे ॥४४००॥ 
युग्माख्ये तदति त्रि स्यादम्पत्योिधुनः पुमान्‌ । 
मिथुनत्वं रते भावकमंणो्मिंथुनस्य च ॥४४०१॥ 
मिुनी तु दयोः खञ्रीटे त्रिषु त॒ यौगिक । 
मिद्धं चित्तामिसंक्षेपे ऋलीवमारस्यनिद्रयोः ॥४४०२॥ 
मिचिस्त॒ तत्थनीलिन्यां घरक्षषेरायां च कीर्तिता । 
मिश्रकं यजमानस्य क्टीषधुक्त घताञ्जने ॥४४०३॥। 
मिश्रकसिषु संकीर्णे तथा मिश्रयितर्यपि । 
मिषं तु क्ली छकेऽथ दे धंरीक्षत्रियोद्धबे ॥४४०४॥ 
मिषं व्याजे मतं क्लीवं स्पधनेऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 
मििः स्री मधुरामांस्योः शतपुप्पाजमोदयोः ॥४४०५॥ 
मदिरोऽ्केऽनिरे मेषे बद्धे नप्‌ सिके स्मृतम्‌ । 
मीढो मपे दयोः क्लीवं मूत्रणे मूत्रितेऽन्यवत्‌ ।॥४४०६॥ 
४५८९ त॒॒देवरे यान्यं नियुक्तेत्यभिसारिका । 
7 १५४ 2 तु मरस्य त्रि हसिते ॥५४०५॥ 
मीनी मरण ९ तु दसन मीनमिष्यते । 

स्तु पुष्लिङ्गो ददुराग्रे च खञ्जने ॥४४०८॥ 


मीमांसा-मण्डी 


मीमांसा श्रौतवाक्याथंशास्म्ेऽपि च विचारणे । 

मीर क्लीवयुखायां मांस्पचन्यां ना त॒ वारिधौ ॥४४०९॥ 
मीलितो युद्रिते चापि योजिते चाभिधेयवत्‌ । 

युकुन्दो निधिमिद्विष्णुरत्नमेदे च इन्दुरो ॥४५४१०॥ 
गरङ्रो बङ्कले दण्डे कुलाले स्याच्च दपंणे । 

सरी युक्तवन्धना मल्ठिकायां त्रिषु तु योगिके ॥४४११॥ 
यक्ता स्री मौक्तिके त्रिस्त॒ विष्टे युक्तिभाजि च, 
यक्ताफरं त॒ कपरमौक्तिके रुवरीफरे ॥४४१२॥ 
युक्तिः स्ियां स्यारस्वगे चाप्यपवरगे च मोक्षणे । 

मुखं यक्तरेऽभ्युपाये च मुख्ये ताम्रे च सैन्धवे ।।४४१३। 
आदौ निःसरणे गेहपुरादेद्रर एव ॒च। 

सथ्यन्तरे नाटकादे; शब्देऽपि च नपुंसकम्‌ ॥४४१४॥ 
युखभूषणमास्यालङकृतो वदङ्गाख्यटेखके । 

युखमण्डन इत्युक्तस्तिककाख्यद्वपे पुमान्‌ ॥४४१५॥ 
गुखस्य भूषणे क्लीवं व्यते येन वस्तुना । 

मुखं वाच्यवदग्रेतन्धुखमण्डन उच्यते ॥४४१६॥ 
खरा शारिकायां सखी युखयो दुंखे त्रिषु 
युखशोभा वेदश्चारियुख कान्तो मुखस्य च ॥४४१५॥ 
मुख्यं वक्त्रेऽप्युपाये च नपुंसकयुदीरितम्‌ । 

तरिषु त॒ स्यान्पुखभषे प्रधाने प्रथमेऽपि च ॥४४१८॥ 
मुग्धं मूढे च सोम्ये च नूतनेऽप्यभिधेयवत्‌ । 

म चिरोऽफञ्मबुदे घर्मे पुमान्दातरि त॒ तरिषु ॥४४१९॥ 
धुचुङकन्दः पृष्यत्क्षमेदमान्धातपुत्रयोः । 

क्रीवं तु युचुङन्दस्य प्रसवे परिकीत्तितम्‌ ॥४४२०॥ 
युण्डः स्यान्पस्तफे त्रिस्त॒ परिापितरेशके । 


ल्ली तु यृण्डा च भण्डी च स्तम्बे भ्रमणिकाहये ॥४४२१॥ 


१. मुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपि । 


८४) 
१ ९१। 
| 


मुण्डा-मुष्टिः 


सातु युण्डेव भिश्चुक्यां मण्डने तु नरचियोः। 

यृण्डो दैत्यान्तरे राह ना युण्डिते त्रिषु ॥५२२॥ 
यृण्डनं वपने चापि त्राणेऽपि च नपुंसकम्‌ । 
मण्डितस्तूपकेगे तरिषुण्व्याख्ये मेषजे सियाम्‌ ॥५५२३॥ 
युदिरोऽके च मेधेना मेके दे कामके तरिषु 
गुदर दषणे पसि तथा वेण्वादिभेदने ॥४४२४॥ 
मद्लिकायाम्मुटद त्रि क्टीवं स्यान्मल्लिकान्तरे । 
गद्राऽङक खीये लिखिताक्षरं चिहेऽप्सरोऽन्तरे ॥४५२५।। 
हस्तविन्यासमेदेषु यापनीनिष्टुरादिषु 
अथाऽभिधेयवन्युद्र्ब्दा मोदस्य दातरि ॥‰२६॥ 
पुनिक्रपावगस्स्यर्षौ बुद्धे दमनके कुरे । 

अगस््यद्रौ दयोस्तु स्याद्धेके वाचंयमे विषु ॥४५२५॥ 
युनिग्रियो ना शयामाके योगाथं तु यथायथम्‌ । 
युनिमेषजमागस्त्यहरीतक्यां च लङ्घने ॥४४२८॥ 
युनिसेवित उक्तो ना नीवारे धरि तु योगिके। 
गुयुचानो पोक्तरथुयुक्षित्रोखिनां तु वारिदे ॥४५४२९॥ 
पुररी वंशाय पुण्डिकाख्ये काहखान्तरे । 

युरो वायभेदे च खण्डिकाटयमानके ।।४४३८॥ 

गरा तु गन्धङ्व्यां च चष्द्रगुप्तस्य मातरि । 

अथ दैत्यान्तरे षिष्णुनिहते स्यान्परुरः पुमान्‌ ॥४५३१॥ 
युभरस्तुषबहौ स्यान्मन्मथे रविवाजिनि । 

गुषलं स्यादयोग्रे च पुंनपुंसकयोः चियाम्‌ ॥४४३२॥ 
तालमूस्यामाखुपणीगरहगोधिकयोरपि । 

मुषितं त॒ हृतेऽपि स्यात्खण्डितेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥५५३३॥ 
शुष्को मोक्षकवृक्षे स्यास्संहते ब्रषणेऽपि च । 
 बष्टिः फलकवद्गादेः पलाख्ये प्रहणाश्चये ॥ ५४ ३४॥ 


१. अुद्भरं क (म) द्लिकाभेदे पुंसि रोष्रादिमेदने । 
२. ससुरो उवर्दङ्गारपूणाग्नौ च तुपानखे । 
द. मुष्कस्तु वृषणे न स्त्री भगस्यावयवे तु ना। 


सुष्टि-मूलः 
उन्मानमेदे सुद्डपिण्डिताङ्गलिसंहतो । 
धासुष्करस्तविन्यासमेदे ग्राह्ये च मुष्टि नप्‌ ॥४४३५॥ 
यृष्टिकस्तु॒ प्मान्स्वर्णकारे स्यात्स्री तु यष्टिका । 
स्व्णकारोपकरणमेद एषा प्रकीर्सिता ॥५४२६॥ 
य॒सरोऽस्त्यवधाताय दण्डे स्री तु युसल्यसौ । 
गृहगोधाताठपूलीढुस्तुम्बुरुषु कीत्तिता ॥४४३५॥ 
यस्ता त॒ यस्ते तरि स्याद्विषभेदे त॒ न खियाम्‌, 
महरिस्त॒ पुमान्षू्ये तथा स्यादनडद्यपि ॥*४२८॥ 
सुदिरोऽकँ खरे पुंसि त्रिमूंख क्ली तमस्यपि । 
मूको दैत्यान्तरे ना त्रि [रबाच्यम तिदीनयोः] ॥४५३९॥ 
अश्वायां वेसराज्जाते [पशो दरे क्ल्याविराम्बुनि] । 
मूढा प्रहेलिकामेदे मोहने तु नपुंसकम्‌ ॥४४५४०॥ 
मूढस्तु तन्द्रितेऽप्यज्ञे कर द्वमूच्छितयोखिषु । 
मत॒ आतञ्चने व्रीहावपि पुंसि मतस्तथा ॥४४४१॥ 
आचमन्यां तणेवंद्धे मारे व्रीद्यादिकस्य च । 
वञ्चवेष्टनबन्येऽथ तरिषद्धे कटी तु बन्धने ॥४४४२॥ 
मूच्छनं स्यादभिव्याप्रौ मोहे चाप्यथ सूच्छंना । 
गीतिधमान्तरे स्री स्यान्नना मूच्छयतेः कृतौ ॥४५४३॥ 
मूच्छितस्तु प्रबरद्धेऽपि मूढसोच्छाययोखिषु । 
मूत्तः स्यालिषु मूच्छाले कठिने मू्तिमत्यपि ॥४४४४॥ 
मूत्तिः काये च कारटिन्ये काकप्रतिमयोरपि । 
मूधाभिपिक्तो ना राज्ञि क्षत्रिये तु द्योमतः ॥४४४५॥ 
अथ प्रधाने मूधाभिषिक्तः स्यात्त्रिषु च प्रभो, 
मूर्धावसिक्तो द्वे विप्रारक्षत्रियाजे त्रियौगिके ॥५४४६॥ 
मूरोऽस्त्यादौ समीपे च बृक्षादप्रौ च व्तीक्गतौ । 
नक्षत्रभेदे स्वीये च कारणेऽपि प्रकीर्तितः ।॥५५५७।। 


१. सुहिरोऽकं च काये च मुरं तमसि स्मृतम्‌ । 


मूकः-मृत्युञ्जयः - 


अक 


मूलकोऽखछी बुस्िकाख्यश्चाकस्तम्बान्तरे मतः । 
मूलनक्षत्रसंयुक्तकालजाते त्रिषु स्मृतः ॥४४५८॥ 

मूरेरस्तु पुमानुक्त आपणीयवनस्पतौ । 

स्याह नस्पतिमत्रेऽपि पण्ये तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४४९॥ 
मूल्यं क्टी वेतने [त्रिस्तु वहने मूल्य इष्यते] । 
माषयद्रादिके मूलोत्पास्ये तत्रापि चेष्यते ।॥४४५०॥। 

यः परादिरुपाद।नद्रन्यतुस्यप्रयोजनः । 

मूषा लोहकृतां तेजसावत्तन्याख्यभाण्डके ॥४५५१॥ 

दे तु चौरे भवेन्मूषा मूषरचोरे भवेत्तु 
मूषिकस्त्वाखुजातौ द्वे चत्व स्वेतस्य मूषिका ॥४५५२॥ 
अनिष्टगन्धे विज्ञेया मूषिकेः सट्शाक़ृतौ । 

मूषिका निरंषाणां च जातिभेदे जकौकसाम्‌ ॥५४५३॥ 
"मृगो मकरराशौ च मृगशीषे च तचुते। 

काले प्न्वेपणयोदधँ त॒हस्तङकरङ्गयोः ॥५५५५॥ 
स॒षृडङलयोनौ तु नायिकायां भबेन्मृगी । 

मृगनेत्रा रत्रिमेदे त्ि््ंगाक्षे सियो भिदि ॥५५५॥ 
मृगयुः पुंसि गोमायौ व्याधे च परमेष्ठिनि । 
पुमान्मृगरिुः सिंहे व्याघ्रेऽपि परिकीत्तितः । ४४५६॥ 
नपुंसके मृगशिरो स्रगशर्षे त्रि यौगिक । 

मृगशीषं सोमक्रक्षे योगार्थं त॒ यथायथम्‌ ॥४४५५५॥ 
खगारिस्तु तरको स्याघ्योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

कण्टोरपे च शादृरे मरगार्स्ति भवेददयोः ॥४४५८॥। 
शणारोऽदी भरसे पदमाङकुरे स्यात्पद्चकोरके । 

त नि नष्टे भक्षे ठु याचिते मरणे चनप्‌ ॥४४५५॥ 
दत्यु्रवाः स्यान्मरणे पुमानेवाऽन्तके मतः । 

च्व [जयोमहादेषे भ्रीफटद्रोणकाकयोः ॥ ४४ ६०॥ 

१, म्रगः पक्षो कुरङ्गे च कः 


वेषे रिनक्चत्रभेद योः । 
अरं च याच्जा ध 


च्नायां गी तु वनितान्तरे । 
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मृत्युपुष्पः-मेघवाहनः 


म्रत्युपुष्पः पुमान्वेणाविक्षावपि तथा मतः। 

स्यात्कदल्यां मृत्युषटला महाकाटषफले पुमान्‌ ॥४४६१॥ 
मृत्युसंयमनः पुंस्यासनमेदेऽस्य लक्षणम्‌ । 
यजपेषितजङ्गोरोर्चूलिकारलेषितावनेः ॥४४६२॥ 

प्रष्टतो युजपाश्चश्चेन्सृत्युसंयमनो हि सः। 

योगार्थ त्वस्य लिङ्घादि तकणीयं यथायथम्‌ ॥४४६३॥ 
मृत्सा मृत्स्ना तुबयाञ्च तथा श्रेष्ठमृदि स्मृते । 

मृत्छी जले म्रत्तिकायां तुषरीसंज्ञमेषजे ॥४४६४॥। 

म्रदङ्खो लतयोः स्वसपफ़रुकोश्चातकोति च । 
महाकोशातकीतिख्यातयोबोचयान्तरेऽपि च ॥४४६५॥ 
धुरजाख्येऽथ ठतयोरुक्तयोः प्रसवे नपि । 

मदु वद्धे कोमठे तु चरि स्यादकटिनेऽपि च ॥४४६६॥ 
मृदुकण्टक उक्तो दे पाठीने त्रित योगिके। 

मृदुत्यक्‌ पुंसि भूनं च युञ्जे त्रिषु त॒ योगिके ॥४४६५॥ 
मृदुरोमा श्ये दे स्याद्योगाथं तु यथायथम्‌ । 

मृदुलं कलीबमणुरौ म्रदुनि त्रिषु कीत्तितम्‌ ॥४४६८॥ 
मृष्टेरुको वदान्येऽपि सृष्टालिन्यतिथिद्िषि । 

मेकला विन्ध्यपयेन्तनीवरद्‌मेदे चृभूमनि ॥४४६९॥ 
मेकलोऽद्रयन्तरे शीतगुणे तरिषु तु तद्वति । 

मेखला करिषपरेऽपि श्रोणिस्थानेऽपि च सियाम्‌ ॥४४७०॥ 
खद्धत्सरु बिवन्धस्याश्रयेऽद्िकटके तथा ¦ 

मेः स्थास्णुसि जलदे युस्तायां च तदथंकाः ॥४४५१। 
मेघजं तु जे क्रीं तरि तु स्यान्पेषसम्भपे । 

मेघनादो मेषथोष इन्द्रजित्तण्डुलीययोः ॥४४५७२॥ 

वरुणे च द्योस्त्येष आखजात्यन्तरे मतः । 

मेधपुष्पो हरेरखे पंद्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥४४५३॥ 
मेषपुष्पं त॒ पिण्डाभ्नाम्ुनाद येषु नप्समृतम्‌ । 

गेषवाहन इत्येष पमि राक्र शिवेऽपि च ॥४५४५४।। 


मेचानन्दा-मेषिका ३३५ 


मेधानन्दा बलाका स्यान्मेषानन्दास्तु वर्हिणः । 

मेध्यः प्रावृषि ना त्रिस्तु मेघसाधुनि तद्भवे ।॥५५॥ 
मेचकः रयामले कृष्णे पुमांस्तहति त॒ त्रिपु । 

मेचकोऽच्ली मयूरस्य चन्द्रके स्तनचुञुके ॥४५७६॥। 

मेचक त्वन्धकारे च क्छीवं स्रोतोऽज्जने मतम्‌ । 

मद्रं नपुंसकं शिश्ने मेदौ मेषे द्वयोमतः ॥‰५५५७॥ 

मेथिः पुमान्खले दारुन्यस्तं यत्पश्चुबन्धने । 

मेथीवन्मेथिकायां सा स्रीरिङ्गे परिकीर्तिता ॥४५५८॥ 

मेदा तु स्म्योषधीमेदे मेदने ना इयोः पनः) 
वदेहकनिषादीजे मर्यजास्यन्तरे भवेत्‌ ॥४५७९॥ 

मदुरौपधिभेदे ल्ली सान्द्रस्निग्धे पुनिषु । 

मेधा स्री धारणावत्यां भवेद्वुद्रौ धनेऽप्यथ ॥४५८०॥ 
मेधो यज्ञे सङ्गे तु द्रयोर्मेधाविनि त्रिषु । 

मेधातिथिः शके द्वे स्यान्पुनिभेदे पुनः पुमान्‌ ॥५५८१॥ 
मेधावती महाज्योतिष्पत्यां स्वी तरिः समेधके । 

म्यं श॒चिनि यज्ञे मेधाभ्व्हीदिषु तरिषु ॥५५८२॥ 
मध्य खदिरे छागे यवे भुञ्जे पुमान्मतः । 

मध्य धने वले स्वर्णे मेष्या तु स्थान्नदीभिदि ॥*५८२। 
केतकीरोचनाज्योतिप्पतीत्रादमीशमीपु च । 

पण्ड्या रह पुष्प्यां च वचयोः स्वेतरक्तयोः ॥*५८४।। 
भना ना पपद्श्ाख्ये कीर्तितः पूर्पार्थिये । 

6 पत्यां स्रीमातरे वा गुप्रामातषु स्मृता || ‰ ¢ ८ ^^ ॥। 
निप न स्यान्माजरमयूरयोः । ॥ 

स्कः श च स्रीले सङ्ल्पे च प्रकीर्तिता ॥४५८६॥। 
0 ॑ 7 दशभेदे त॒मेरुकाः । 

ह मस्यां मरलस्तु नारिसङ्गमे ॥ ४» ८५॥ 

म पोना प्रथमे राशाबुरभ्रे तु दयोरयम्‌ । 

मेपको जीवशाके स्थान्मेष्यां स्री मेषिका मता ॥४४८८॥ 


२३ 


मेषश्रङ्गी-मोचा 
मे षभृङ्गयोषधमिदि न तु स्री विषमिघपि। 
अथ मेष्यो हिमोत्सर्गक्षमा ये रविररमयः ॥४४८९॥ 
शतत्रथमितास्तेषामेकसिन्छत ईरिताः 
मेहा यवि स्यान्मेहस्त॒ मूत्रणे मूव्ररुग्भिदि ॥५४९०॥ 
मेहध्नी सी हरिद्रायां त्रिमेहारावमानने । 
मेहनं मूत्रणे कलीवमस्री मेहं प्रकीर्तितम्‌ ॥४४५१॥ 
मेही मेहति पि स्याद्व्याप्रे द्रीप्यभिधे दयोः । 
तैत्रो विप्रे वैश्यपूवं वैरयायां वास्यजे इयोः ॥४४९२॥ 
मित्रे सपने ना सन्धियोगाऽऽदित्यान्तरेष्वथ । 
मत्रं पुरीपोत्सगें क्छी मित्रसङ्धे तथा मतम्‌ ॥४५९३॥ 
मृगान्त्यचित्रामित्रक्षं॒मृदु मेत्रं भरगुस्तथा। 
उपस्थानेऽपि रयस्य दत्रमेदे तथा भवेत्‌ ॥४४५४॥ 
मैत्री य॒ने्बत्तिमेदेऽल॒राधासख्ययोः स्वियाम्‌ । 
वसिष्टागस्त्यवास्पीक्यर्थे मेत्रावरुणिः पुमान्‌ ॥४४५५॥ 
स्ान्मेथिली सखी सीतायां ना बेदेदहप्रदोषयोः। 
मेथुनं सुरते क्लीवं सङ्गतावपि कीर्तितम्‌ ॥४४९६॥ 
व्रिर्मेथुनोदाहयुक्ते मिथुनाङ्गे तथा मतः। 
दरे त॒ मेथुनिकः त्रि तु पेथुनवस्यसौ ॥४५४९५॥ 
सी तु मैधुनिका पाणिग्रहणे परिकीर्तिता । 
मैथुनी सारसे दे स्थाति तु मेथुनवत्यसौ ॥४४५८॥ 
मोको ना मोचने शिष्ये मोकी रात्रौ स्त्रियां पता, 
खी पंसयोस्त॒॒मोकी च मोकश्च स्याच्चतुष्पदे ॥४५९९॥ 
मोकं तु पञयुत्तौ तत्‌ क्लीबलिङ्ग' प्रकीसितम्‌ 
मोक्षो युष्करवृक्षे च मृतो युक्तो विमोचने ॥ ४५०५ ॥ 
मोचा तु कदरीमात्रे सुगन्ध्यल्पफठेऽपि च | 
स्यात्कदल्यन्तरे पिः च शाल्मलौ ना तु शिग्रु ॥४५०१॥ 


मोचः-म्टेच्छास्या ६ 


१ १॥ 


वृक्षस्य च रसे मोचः पाटस्यां त॒ द्योभ॑वेत्‌ । 

मोचकः कदे चिग्रनिर्मोचकविरागिषु ॥४५०२॥ 

मोचाटः कृष्णजीरे च रम्भास्थ्नि मखयोद्‌भवे , 

मोणः शुष्कफठे तक्रमक्षिकाहिकरण्डयोः ॥४५०३॥ 
मोदकः पूपमेदे स्थात्पुट्लिङ्ग च नपुंसके । 
वाच्यवन्मोदयितरि मोदितयेपि मोदकः ॥४५०४॥ 

मोरटः करष्णजीरे च रम्भास्थ्नि मर्योद्भवे । 

मोरटं तु प्रघूत्यादिसप्तादासक्षीर ऊध्वंजे ॥४५०५५॥ 
मोरकाख्ये गवादीनामिश्चुमूरे च गोरसे । 

मोरटा तु स्यां मूवोसंज्ञकं भेषजान्तरे ॥४५०६॥ 
घूयोवत्ते पणिकाख्यस्तम्ये च परिकीर्तिता । 

मोहः क्रोधे च मूच्छोयां तथेवाज्ञानतन्द्रयोः ॥४५०५७॥। 
मोहनं क्टी रते मोहेऽथार्थं मोहयतेरना । 

मोहना विष्णुश्क्तो तु कस्याश्चिन्मोहनी मता ॥४५०८॥ 
मोदी यक्षे मर्मराख्ये मृहयोगिनि तु चरषु' 
मोरिस्त॒सृख्ियोमूध्नि चूडायुङकरयोरपि ॥५५०९।॥ 
धम्मित्लेऽ्ोकवरक्षे तु नाभुमौो तु ख्यां भवेत्‌ । 
पौष्टिको ना स्वणंकारेत्रितु युषटप्रहारिणि ४५१० 
म्लानं स्लानवति त्रि स्यात्क्छीवं म्लानौ प्रकीर्तितम्‌ । 
मण्टकमेदे गृहजे म्लानः खीपुंसयोमतः ॥५५११।। 
म्लिष्टं॒म्लानेऽप्यविस्पष्टवाक्ये स्यादभिधेयवत्‌ । 

म्लच्छास्त॒ द्वे भ्ेच्छवाक्च स्थुः प्रत्यन्तनिवासिषु ।५५१२॥। 
मलच्छने तु द्रयो्म्च्छा ताम्रे तं म्ठेच्छमिष्यते । 
म्ेच्छमोजास्तु गोधूम योगा तु यथायथम्‌ ।५५१३॥ 
तम  ताभ्रसंजञे सयार्लोदे म्लेच्छगुखेऽपि नप्‌ । 
(वा ना त्वसने स्त्रीत्वे म्लेच्छास्या परिकीत्तिता ।४५१४।। 
` शास्मलिः सोभाञ्जनो रम्भा च मोक्तरि 


२. दृवीयां स्ीष्युमूरे तु गोरसेऽपि च मोरटम्‌ । 
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य 


यो ना वायौ यानयोगयशोयमनयात॒षु । 

या यात्राधूमितत्यागसमज्ञायोगवारणे ॥४५१५॥ 
आप्तौ रथादियानेपि स्लीयोनावपि च सियाम्‌ । 
यक्षी तु पूजनीये त्रियेक्ष्यां स्री यक्षिणीष्यते ॥४५१६॥ 
यक्षो वैश्रवणे पुंसि प्रासादेपि विडोजसः । 

यक्ष नपुंसकं सखे स्यात्खापेयश्यनोदंयोः ॥४५१७॥ 
यक्षकदंम इत्येष यक्षाणामपि कर्दमे । 

कपूरागरुकस्त्री तक्कोरैः साधितेऽपि च ॥४५१८॥ 
गन्धयुक्तिविरोषे स्यादेतेवां स्यात्सकुङ्ेः । 

यक्षराट्‌ पुंसि धनदे मल्लानां रङ्गचत्वरे ॥४५१९।। 
यक्ष्मस्तु व्याधिमात्रेऽपि क्षृयरोगे च पूजने । 

यक्ष्मा न व्याधिमात्रेऽपि क्षयरोगे विरोषतः ॥४५२०॥ 
यजतस्त॒॒शशाङ्कऽपि यज्ञद्रव्ये च ऋतिजि ¦ 
शिवेऽपि यजनीये तु शब्दोऽयम्परिकीत्तितः ॥४५२१॥ 
यजत्रमग्निहोत्रे च यज्ञोपकरणे मतम्‌ । 
यजत्रस्त॒॒त्रिलिङ्धोऽसौ यजनीये प्रकी्तितः ॥४५२२॥ 
यजत्रस्तु पुमानग्निहोत्रिण्यपि च कस्यचित्‌ । 

यजनं त॒ यजत्राख्ये यागोपकरणे क्रतौ ॥४५२३॥ 
यागस्य चाधिकरणे करणे च नपुंसकम्‌ ! 

यजिस्त॒॒ यजधातौ ना यजमाने योगतः ॥४५२४॥ 
यजनार्थे त॒ मन्वादौ लिङ्क नाऽस्य विभाव्यते, 
थजुरध्व्ंबहन्थोना ढे शिप्ययजमानयोः ॥४५२५॥ 
चन्द्राऽश्वभेदेऽपि यजुः कैर्चित्पुंसि कीर्तितः । 
यजुर्यज्ञोत्सवे क्लीवं मन्त्रजात्यन्तरेऽपि च ॥४५२६॥ 
यज्ञस्तु केशवे चाग्नौ योगे चात्मनि चेष्यते । 
यज्ञा थागयोग्ये त्रिः कृष्णसारमृगे दयोः ।॥४५२५॥ 


यज्ञियः-यमस्वसा 


यज्ञियो यज्ञकमाह व्रियंञ्जे त॒ पुमान्पतः 
यतन्तु यमने हस्िपंकानां पादकमणि ॥४५२८॥ 
मे्लिड्गं तु बद्धे स्यात्तथेवोपरतेऽपि च 
यतिजितेन्द्रिये चापि परिव्राजि तथा विपु ॥५५२९॥ 
स्ियां तु यमने पादच्छेदमेदे यतिमेता । 
तथा कारागृहे धातो सेषं ना यततौ मतः ॥५५३०॥ 
यथा तु योग्यतावीप्सापदाथोनतिव्रत्तिषु । 
सादश्ये चेव माने च प्रश्॑सायामपीष्यते ।।४५३१॥ 
यथासुखः पुमांश्चन्द्रे योगिके तु यथायथम्‌ । 
यदव्ययं स्याद्रहौयां तथा हेत्ववधारणे ॥४५३२॥ 
यदि त्वेतद्विकरपेऽपि गहीयामन्ययं मतम्‌ ! 
यदुनोऽभ्यनुपे दे त॒तद्र॑श्येषु च मानवे ॥४५३३॥ 
यद्रत्ररने वितके चाऽप्यव्ययं परिकीर्तितम्‌ । 
यन्ता हस्तिपके सते पुंसि त्रिर्थमकत्तरि ॥४५३४॥ 
यन्त्रं तु क्ली रुधूपाथकर्मनिर्माणसाधने । 
यन्त्रणायां तु पुंटिलङ्खो यन््रोऽयं परिकीत्तितः ।॥४५३५॥ 
यन्त्रण स्यानियमने रक्षणे बन्धनेऽपि च । 
यमो वेवस्वते पुंसि यमने च रानैर्चरे ।४५३६॥ 
रन्द्वण मिरोपेषु तथैव स्याच्चतुर्ष्बपि । 
रीरसाधनाअ्येक् सत्यादौ नित्यकमेणि ॥४५२५॥ 
स्गतास्यस्य घोटानां गतिभेदस्य चाष्टसु । 
भदष्बेकतर मेदे स्यात्क्टी तु युग्मे त्रिषु खद्‌; ॥४५३८॥ 
रण युग्मवति च यमी तु युना सरित्‌ ! 
हीनाधिकाड़ यमापिति त॒ याचाप्रथिव्योरथ वायसे ॥४५२५॥। 
॥ ^ तथा सीुंसयो्मतः ' 

। यपस्य स्यन्दनेऽपि च ।॥४५३४०॥ 
सु भी ली भोरमे 

या यञुनायामपि चखियाम्‌ ॥४५४१९॥ 
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यम्या रात्रौ सियाञ्ुक्ता यन्तव्ये त॒ त्रिलिङ्गके। 
यम्यो यमयितव्ये च यमसाधावपीष्यते ॥४५४२॥ 
यथीस्त॒॒पंसि सूर्येऽपि मोक्षमार्गेऽपि कीर्तितः । 

ययीः सखीपुंसयोर्विंप्र घोटके च प्रयुज्यते ॥४५४३॥ 
सीत प्रापौ दीषंवृषटौ दिव्यत्रृष्टौ यथीम॑ता । 
पयुस्त॒॒नाऽ्वमेधाऽेऽखवमात्रे त॒ दयोयेयुः ॥४५४४॥ 
यवा रमो मनीषायां [ना ब्रीहौ महति त्रिषु] । 

यवनं मिश्रणे ढं तु शरद्राक्षत्रियजे तथा ॥*५४५॥ 
वेश्याक्षत्रियजेऽपि स्याद्यवना तु सूभूमनि । 

देयो हरुष्कराख्ये तन्मय सबंवचो दयोः ॥४५४६॥ 
यवनेष्टः पलाण्डूनां दक्ञानामेकमेदके । 

योगार्थ तु त्रिलिङ्खोयं यघनेष्टः प्रकीर्तितः ॥४५४५॥ 
पुमान्यवफलो वेणो मांसीुटजयोरपि । 
यविष्ठस्ियंवतमेऽ्नौ त॒ ना सवनाहुतेः ॥४५४८॥ 
यवीयानयुजेऽपि स्यादिति युनि च वाच्यवत्‌ । 
यव्यं यधोत्पत््युचिते क्षेत्रे यवहितेऽपि च ॥४५४९॥ 
यवसाधावथ स्तवे यव्या नां प्रकीर्तिता, 
यश्चस्त॒॒सत्वख्यातिश्रीज्ञानमाहाद्म्यवारिषु ॥४५५०॥ 
धनप्रतापयोऽचापि नपुंसकथदीरितम्‌ । 

यत्नोदा त्वग्निचित्याया इष्टकासु च काकुचित्‌ ॥४५५१॥ 
नन्दगोपस्य पलन्याश्च तरि तु कीर्ते; प्रदातरि। 
यष्टिरस्री गरहखस्य दण्डे स्यादण्डमात्रके ॥४५५२॥ 
तरवारौ च यष्टिः स्यात्‌ तथा खद्धायुधान्तरे । 

तथा हाररुतायाश्च स्री तु स्यान्पधुकोषधो ॥४५५२॥ 
यागो यज्ञेऽपि पंर्लिङ्खो पण्डरेष्वपि कीत्तितः । 
रोवागमगप्रसिद्धेष॒ सवं तोभद्रकादिषु ॥४५५४॥ 
याच्जाऽनुवत्तंने शी स्थास्प्राथनेऽपि तथेष्यते । 
याजकस्ियीजयितयष्रौः पुंसि तु ऋत्विजि ॥४५५५॥ 
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याजन्यस्तु पमान्यज्ञे क्षत्रिये तु योमतः | 

याजिको ना यज्ञविदामधीयाने बिदत्यपि ॥५५५६॥ 
कुशे च याजके तरिस्तु यज्ञेन नयतीद्शे । 

यातं हस्तिपक्षकृत्ये तथा चाङ्कशवारणे ॥ ४५५५॥ 

गते तथा यतियतस्षम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ । 

यातयामं तु जीर्णेऽपि परिथेक्तोज्खिते विषु ॥५५५८॥ 
याता देवरपल्न्यां स्री यात्री त॒ तरिषु गन्तरि । 

यातु क्छ राक्षसे यातुः पपे ना पथिके त्रिषु ॥४५५९॥ 
यात्रा तु यापनेऽपि स्याद्वमनोत्सवयोः सियाम्‌ ! 
याद्ःपतिस्तु वरुणे सथुद्रेऽपि प्मान्मतः ॥४५६०॥ 
याद्वः केरे पुंसि [यदुसम्बन्धिनि त्रिषु] । 
यादसाम्पतिरम्भोधो पर्चिमाञ्चापतावपि ॥४५६१॥ 
यानोऽद्ी वाहने प्रोक्तो यानं क्टी गमने मतम्‌ । 
यापनावत्तने प्रापने निरसनेऽपि च ॥४५६२॥ 
काटक्षेपेऽपि च प्रोक्ता च्ियां चैव नपुंसके । 
याप्यन्त॒ यापनीयेऽपि बाच्यवच्च विगर्हते ॥४५६३॥ 
यामं सामान्तरे ना तु प्रहरे यमनेऽपि च। 

यामको यन्तरि त्रि स्थाद्यामकौ तु पुनवंख् ॥४५६४॥ 
यामिः कुलचियामिष्टा तथेव स्वसरि स्वियाम्‌ । 

याचनं स्रोतोऽज्ञने क्छी यञ्ुनाथोगिनि त्रिषु ॥४५६५॥ 
याम्याऽवाय्यां भरण्यां च याम्योऽगस्त्ये च चन्दने । 
यावो नाऽरक्तके मापे यवयोगिनितु त्रिषु ॥४५६६॥ 
यावको यवभेदे स्याक्कुटमाषाख्येऽप्यलक्तके । 

यावको यवितर्येष त्रिरिङ्कः परिकीसितः ॥४५६७॥ 
यावत्‌ कारस्न्ये प्रशंसायां परिच्छेदेऽवधारणे । 
पान्तरेऽपि च प्रोक्तोऽधिकारे मानसम्भ्रमे ॥३५६८॥ 
बततस्तु तुरुष्काख्यनियासे पुंसि कीततितः । 

यावता यावदर्थं तु स्रीनपुंसकयोम॑ता ॥४५६९। 
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यावसं तु मतं क्लीवं पित्रे रक्तत्रणोऽपि च। 

युक्तः प्रकारे ना न्याय्यसमाहितयुते तरिषु ॥४५५७०॥ 
युक्तिः सिया समाधावप्युपपत्तौ च योजने । 

युगं त॒ क्ली चतुर्हस्ते प्रडशीत्यङ्केऽपि या ॥४५७१॥ 
युग्मेऽथ तद्वति तरि स्याद्युगा सखी कऋद्धिभेषजे। 
युगोऽखी स्यन्दनादीनामीषावन्धनदारुणि ॥४५७२॥ 

माने कृतादित्रेतादिकाे स्याजजन्मपवंसु । 
युगन्धरोऽखियामेष प्रोक्तः स्यन्दनकूवरे ।॥४५५३॥ 
साल्येकावयवे तु स्युनृभूमनि युगन्धराः । 

युग्मं नपुंसकं शम्थुकायुफे वाहनेऽपि च ॥४५७४॥ 
युग्यस्तु युगसाधौो च युगवोढरि च त्रिषु, 

युड सहाये द्वितीयादिसमसंख्ये त्रि वस्तुनि ॥४५५५॥ 
युञ्जानः सारथौ पंसि पिप्रे दे योक्तरि त्रिषु! 
युतोऽप्थक्कृते युक्तं बद्धे च त्रिषु नप्पुनः ॥४५७६॥ 
मिश्रणे च परथक्कारे बन्धने च युतादि तत्‌ । 

"युतकं योषितो वखमेदे शपाग्र एव च ॥४५५५॥ 


यौतके _ युगले चापि संश्रये बसनाश्चले । 

युतकम्भे्यवदयुक्तं युरमावयवयोरपि ॥४५५७८॥ 

युदरस्त॒ शत्रो संग्रामे ना योद्धरि त॒ स त्रिषु । 

युधिष्ठिरः पाण्डवानां उ्येष्टे शक्र तथा पमान्‌ ॥४५७९॥ 
युष्स्त॒ संयुगे पुंसि तथा धटुषि कीत्तितः । 

युयुधानो युयुत्सौ त्रिः साहासान्वितयोद्धरि ॥४५८०॥ 
युयुधानस्त॒ किरिचस ङ राजनि स्मृतः । 

युवा स्यात्तरुणे श्रेष्टे निसगंबरश्चाठिनि ॥४५८१॥ 
यूथिकाऽम्लानके पूष्पविरेषेऽपि च . योषिति । 

यूथी स्री मागधीवल्यां न स्री तिक्‌ [समूहयोः] ॥४५८२॥ 
यूषोऽल्ली व्यूञ्जनरसे छायायां 1 तु स्ियामियम्‌ । 

यूषा त॒ पुंसि च स्रीत्वे हिंसायां परिकफीसिता ॥४५८३॥ 


१, युतो युक्तेऽपथग्भूते क्लीवं हस्तचतुष्टये । 
९-क 


योक्त्रं स्यादङ्कलो तत्करणे च युजेरपि । 

योगः स्यात्सङ्गतौ प्रा्ठौ जवे विखन्धधातिनि ॥४५८५॥। 
ध्यानयोजनकाये संनहनेऽपि च भेषजे । 

योगी ना यावशुकाख्यल्वणे नागरङ्कके ॥४५८५॥ 
समाहिते त॒ संयोगश्चीठे योगवति त्रिपु, 

योगिनी तु सियां रैटराजपुव्यां प्रकीसिता ॥४५८६॥। 
योग्यं वद्धयोषधेऽपूपे बाहनक्षीरचन्दने । 

योग्यः क्षमे प्रवीणेऽ्देऽप्युपायिन्यभिधेयवत्‌ ॥५५८५॥ 
योग्यो ना पुष्यनक्षत्रे योग्या कऋद्धयोपधे न ना। 
योग्या पुननंवायां स्री रक्तायां गुणनेऽपि च ॥५८८॥ 
योग्यास्त॒ भुमनि सीत्वे भरणीषु प्रकीत्तिताः। 

योजनं परमात्मन्यप्यभ्वमाने नपुंसकम्‌ ॥४५८९॥ 
कोसलादयेष्टयत्कोशचत्वारो मगणादिषु । 

तथा युक्तिक्रियायां च ठतापूगे त॒ योजनः ॥४५५०॥ 
अथ योजनगन्धेति जानक्यां न्यासमातरि । 

तथा कस्तूरिकायश्च स्रीलिङ्खं परिकीत्तिता ॥४५९१॥। 
योनिः स्रीणां भगे स्थाने गृहे कारणताम्रयोः । 

आकरे च स्ियामेषा पुंसि चापि प्रकीर्तिता ॥४५५२॥ 
यौतुकं कन्यया प्राप्ये पित्रादेः स्यानपुंसकम्‌ । 
लेख्येऽपि च त्रिषु त्वेतदात्मीये परिकीर्तितम्‌ ॥४५९३॥ 
योनं त्रि योनिसम्बद्रे क्ली गर्भाधानसंस्कृतौ ' 

यौवनं नपि तारुण्ये युवतीनां कदम्बे ॥४५९४॥ 
रावण्ये च कुचे चापि प्रोक्तं यौवनलक्षणम्‌ ॥४५९४२॥ 


र्‌ 
{दः क्री वेग ओतसुक्ये सान्तोऽदन्तस्तु पुंस्थयम्‌ ॥४५५५॥ 
रह | सान्ते र 
1 ५ „ समासान्ते सान्तो ना स्याच्छिवे हरौ । 
ष याजंविन्यश्वे धारौत्सुक्यजवे च्ियाम्‌ ॥४५५६॥ 
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रः-रक्तपुष्पः 


रो रेफे लघ्रुमध्ये रम्रत्याहारे रलात्मके । 

प्रमेच्छाभिजये तीक्ष्णदातधात्रषु त॒ त्रिषु ॥४५९७॥ 

रा दाने विभ्रमे स्वर्णे री गतौ रं मतं चृतो। 

रक्तं इङ्कमताम्रायूक्‌ स्रीपुष्पे रागवस्तुनि ॥४५९८॥ 
पत्राङ्धाख्येऽपि सिन्दूर हिङ्कके पयकेऽपि च 
भूधात्याध फले क्टीबं ना तु रोदीतकद्रमे ॥४५९९॥ 
कुसुम्भेऽपि रिषे घर्यकान्ते स्यान्पङ्कलग्रहे । 

वर्णे च लोहिते तरिस्तु रक्तं तदति रागिणि ॥४६००॥ 
कृतान्यव्णं मधुरेऽनुरक्तं चानुनासिके । 

रक्तस्तु रक्तिकाराक्षामञ्जिष्ठाश्रुतिभिरएु च ॥४६०१॥ 
सप्तानां वहिनिहानापेकस्यां काचसारयोः । 
रक्तकोऽम्लानवन्धूकपत्राङ्गं रक्तरिग्रुके ॥४६०२॥ 

रक्तवस्त्रे वाच्यवत्तु सायुरागे सविभ्रमे । 

सशोणिते रक्तिका तु श्रुतिभिहुज्जयोमेता ॥४६०३॥ 
रक्तकण्टः कोके दे त्रिस्तु स्यान्पधुरस्वरे। 
रक्तकन्दो विद्धुमे तिस्तथा राजपलाण्डुके ॥४६०४॥ 
रक्तग्रन्थिव्याधिमेदे सस्छकीमेद एव च । 

रक्तग्रीवस्तु रक्षोभितपारावतभिदोदंयोः ॥४६०५॥ 

रक्तप्नो रोहितको द्वा रक्तन्न्युदीरिता । 

पत्राङ्गेऽपि कुसुम्भेऽपि योगार्थं रक्तचन्दनम्‌ ॥४६०६॥। 
अतिरक्त रक्ततरसिः क्लीवं रक्तगेरिके । 

रक्तदन्ती तु पाबंत्यां त्रि तु श्रोणरदे भवेत्‌ ॥४६०७॥ 
रक्तदष्टि्योः पारावतयोगे यथायथम्‌ । 

रक्तपा त॒ जरोकायां डाकिन्यां ना तु राक्षसे ॥*४६०८॥ 
रक्तपुच्छी त्रि योगार्थं ब्रा्मणौकोटके ख्ियाम्‌ । 


रक्तपुष्पः कोविदारासनयोनो त्रियोगिके ॥४६०९॥ 


१. रस्तु रेफेपि रख्योरिच्छाप्रेमाग्निषु स्मरतः । 
दातृधान्रोस्तु राधातोस्तीक्ष्णे चाप्येष वाच्यवत्‌ ॥ 


रक्तफखा-रङ्ावतारी 


स्ियां रक्तफला गिम्बीटतायां त्रि तु योगिके 
रक्तरेणुस्त॒सिन्द्रे पलाशस्य च कोरे ॥४६१०॥ 
रक्तशीर्षो सृनियासे श्रीपिष्टाख्ये त्रियो गिके । 
रक्ताक्षः कासरे क्रूरे पारावतचकोरथोः ।।४६११॥ 
रक्ताङ्धं विद्रमं क्लीबं रक्ताङ्गो मङ्गलग्रहे । 
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छी रक्ताङ्घति काम्पिल्ल्यजीवन्त्योः परिकीर्तिता ॥४६५२॥ 


रक्षणा रक्षणं व्रणे विष्णौ स्यास्पुंसि रक्षणः । 


रक्षस्तु रक्षके त्रि स्याद्द्विषद्राक्षसयोस्त॒ नप्‌ ॥४६९३२॥ 


रक्षा भस्मनि छाक्षायां रक्षणे यन्त्रवन्धने । 
स्थाद्रक्षापेक्षको दारपङेऽन्तःपुररक्षिणि ॥४६१४॥ 
रकषोष्नो गोरपिद्धाथभस्छातक्योः क्ली काञ्जिके । 


दिङ्गन्यथ स्री रक्षोप्ती रक्षोहन्तरि वाच्यवत्‌ ॥४६१५॥ 


रिका धाययन्त्रादौ _ सरीत्रातरि त_ वाच्ययत्‌ । 
रधुरुघौ बेगवति व्रि त॒ जविवाजिनि ॥६४१६॥ 
पुमान्दिरीपपूत्रेऽपि ककुत्स्थस्य सुतेऽपि वा । 
रघुवश्चाख्यकान्येऽपि प्रयुक्तो रक्षणाबखात्‌ ॥४६१५।। 
रङ्ोऽतुदारे छन्धे त्रिमेन्दे दीने बुयुक्षिते , 

रङ्कु मृगभेदे स्यान्नीबरद्धेदे तु पुंस्ययम्‌ ।।४६१८॥ 
रङ्कः स्थाने चृत्तय॒ दरस्थाने स्यादपवणंयोः । 


नासयोच्चारणे दर्षे प्रेम्णि ताकान्तरेऽपि च ॥४६१५॥ 


ङक खदिरसारेऽथ रङ्गा नचन्तरे सियाम्‌ । 


रङ्गं त॒ नागे सीसे च वङ्गवत्स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४६२०॥ 


रङ्गजीवक इत्येष वणंकारे नटेपि ना। 


रजदा खजिका नातु टङ्कणे खादिरे रसे ॥४६२१॥ 


रङ्गमाता धद द त्‌ उडटिन्यां खाक्षायां च. चुटावपि । 
रङ्गाजौबधिवकरे पुंसि त्रिषु तु यौगिके॥४३२२॥ 
रङ्गावतारी तु नटे वाय्यवरपरिकीततितः । 


_ _ पमास्तु तसिन्संभ्ाप्तो यो नाटये रुद्रभूमिकाम्‌ ।४६२३॥ 


१, रक्ताक्षो दे कपोते चकोरे मरिषरक्चषसोः । 
२. रक्तिका कृष्णायां खी बन्धूकाम्लानयोस्तु ना । 
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रचन-रण्डा 


रचनं स्यात्प्रणयने करणे रचना पनः । _ 
रीतौ च रचनार्थे च वष्टः पलन्यामपि सियाम्‌ ॥४६२४॥ 


रजस्त्वदन्तः स्ीपुष्ये पांसाघपि रजोगुणे । 

रजकस्त॒श्चके चापि पंसि निर्णेजके इयोः ॥*६२५॥ 
रजकचिर्मंगाणां स्यादयं रमयितयपि । 

रजतोऽखी मतो रूप्ये शोणिते हदहारयोः ॥४६२६॥ 
अथ उवेते त्रिलिङ्खोऽयं रजतः परिकीर्तितः । 

रजती स्वरी दर्द्रयां तथा नील्योषधो निशि ॥४६२५७॥ 
जतुकृत्संज्ञवल्यां च रागद्रव्ये तु नप्स्मृतम्‌ | 

रजःपूता सुरभ्यां स्याद्योगिके तु यथायथम्‌ ॥४६२८॥ 
रजोऽह्वि शरदि क्ी स्त्री पुष्पे रेणौ जरे खनि। 
सखा्न्यतपे रात्रौ रोहे तेजसि रेतसि ॥४६२९॥ 
रजस्वरो दे पदहिष उदक्यायां रजस्वला । 

रजस्वरस्तु रजसा युक्तं स्यादभिधेयवत्‌ ॥४६३०॥ 
रजिनंन्द्रपराभूते सपे वा दानवान्तरे । 

कस्थांचिद्नितायां वा राञ्ये वेत्याह सायणः ॥४६३१॥ 
आयोः पुर्रेऽप्याङ्गिरसे रोदस्योर्ेन्दुयैयोः । 

उभारजी रजिस्स्त्रीखे कश्चुद्टा दिगर्थिका ॥४६२२॥ 
रज्जूबंराटके स्त्यष्टदस्तमानेऽपि रज्जुवत्‌ । 

नाडीमेदेऽपि पृष्ठासिनिगेते तारकान्तरे ॥४६३३॥ 

रञ्जनं नील्योषधौ च क्टीवं स्याद्रक्तचन्दने। 
मनःरिलायां त॒ स्री स्याद्रर्दरायां च रज्जनी ।॥४६३४॥ 
अथ ॒रजञ्जयतेरथे रञ्जना रञ्जनं द्रथम्‌ । 

रञ्जसानः पुमरान्पेपे घमंऽपि परिकीत्तितः ॥४६३५॥ 
'रणोऽसियां मतो युद्धेऽतिशब्दे शब्द एव च । 
रणकस्त॒ वियोगे स्यात्पुस्यप्योत्सुक्य इष्यते ॥४६३६॥ 
रण्डा मूषिकृपण्यां स्थाद्िधवायामपि चियाम्‌ । 


स्वसम्बन्धाथंशूल्येऽन्तःकरणे फटी नरे तु ना ॥*६३५७॥ 


१, रणः कोणे क्वणे पुंसि समरे स्याज्न पुंसकम्‌ । 


रतः-~रमणा २६ 


छ 
1 


रतस्ि तराम च तन्निष्े सुरते तु नप्‌ । 
सरे तु रतनारी च नारीणां सत्कृतो श्नि ॥५६३८॥ 
रतद्धिक स्यादिवसे सुखस्थनेश्टमङ्कठे । 
रतिस्त॒॒सुरतोत्कण्डापरमग्रीतिषु स्म्रता ॥४६३९॥ 
रागे कामस्य भायायां गुद्यरतननदीघतौ । 
रतुदृते पूमरान्घ्ी त॒ नां पथि च बन्धने ॥५६५०॥ 
रतं स्जातिश्रेषटऽपि माणिक्यादो धनेम्बुनि । 
रतगर्मा वि ली ना केरे तरित योगिके॥६५१। 
भवेद्रतनवरं खर्णे रतानां प्ररेऽपि च। 
रत्लाकरस्तु रत्ानापाकरेऽम्भोनिधावपि ॥* ६४ २॥ 
रथस्त॒ स्यन्दने पुंसि वेतसे च प्रकीर्तितः । 
दयोस्तु चक्रवके स्याटन्न्यां तु ची रथी स्मृता ॥४६४३॥ 
रथकारसखि तक्ष्णि दे माहिष्यात्करणीसुते । 
रथाङ्ग रथचक्र क्ली स्यन्दनावयवेऽपि च ॥६४४॥ 
चक्रवाकाहये तु स्यात्पकषिमेदे दयोरयम्‌ । 
रथ्या रथसमूहे च प्रतोल्यां पथि च सियाम्‌ ।।४६५५॥ 
रथस्य बोदस्वीयाद रथ्यः स्यादभिधेयवत्‌ । 
रदो विलेखने पुंसि तथा दन्तेऽपि कौत्तितः ।।४६४६॥ 
रन्तिदेवः पमान्विष्णी तथेव स्यान्तृपान्तरे । 
रन्ध्रं स्याद्धिवरे क्लीवमपराधे च दूषणे ॥४६४५॥ 
राज्ञो रगनाऽ्टपे हे तु विप्रयैत्रीसमुद्धवे। 
रप (पा) ठस्त॒ द्वयोज्ञंयो पण्डके विदुषि च्रिषु ॥४६४८॥ 
रभसो वेजसरम्भहषंऽथ महति हयोः । 
रमटस्तु हयोम्रच्छे त्रिषु क्रीडनद्चीरुके ॥ ४६४ ९॥ 
रमणस्तु धवे [कमे नपि क्रीडानितम्बयोः] | 

____ |पटोलमूले नायां स्री रमणी रमणा न ना ।४६५०॥। 

१. रतिः परप्रीतिरतोच्कण्ठारागे स्मरखियाम्‌ । 


२, रतिः खी स्मरद्रेषु रागे सुरतगुद्ययोः । 


२, रथ्या रथौषविशिखाव्तनीषु च गरोपिति । 


रमतिः-रसक्षः 


रमतिस्त॒ सभायां [ना] स्वगं कामे [च नायके] । 

रमा लक्ष्म्यां रमः कान्ते रक्ता्योकद्धुमे स्मरे ।।४६५१।। 
रम्भा गौरकदल्यां च कदल्यामण्सरोऽन्तरे । 

सौत्यां च मेखलायां स्री वेणो रम्भ [अ वानरे] ।४६५२॥। 
रम्या रात्रौ चम्पके ना मनोज्ञे त्वभिधेयवत्‌ । 

नपुंसकं पटोलस्य मूङे रम्यं प्रकीत्तितम्‌ ।।४६५३।। 
रयिजंङे धने चापि चस्तरिथोः परिकीर्तितः । 
रस्लकः कम्बले पुंसि स्॒गमेदे दयोमेतः ।४६५४।। 

रवणो वल्लभे शब्दे शब्दे पटोराख्यलतान्तरे । 

पटोलमूरे क्लीवं स्यात्‌ कांस्यलोहे रुतेऽपि च ।॥४६५५॥ 
भृद्धोष्रगदमेषु दे त्रिस्तु शब्दनशीरुके । 

रशना त्वज्कलो सरीत्ये काञ्च्यां चापि प्रफीत्तिता ।४६५६।। 
ररिमः पुमान्दीधितो स्यात्पक्ष्मप्रग्रहयोरपि । 

रसो रागे विषि वीर्ये तिक्तादौ पारदे द्रवे ॥४६५५॥। 
रेतस्यास्वादने हेम्नि नियासेऽमृतश्चब्दयोः । 

देदधातषिरेषे च शृङ्कारादौो फे जङे ।।४६५८॥ 
कपायभोजनान्नेषु लोहे दहिङ्कख्बोलयोः । 

लश्लुने च हरिदर्णे शाकस्तम्बान्तरे तथा ।।४६५९॥ 
देवमारिषनाम्नीक्चुमांसद्यक्तखरेषु ना । 

शण्डेऽपि वारसा तु खी दूबापातारुभूमिषु ॥५६६०॥ 
द्राक्षायामपि पाठायां तथेव परिकीचिता । 
रसकस्त्वयसःसारे मांसनिष्क्वाथ एव च ॥४६६१।। 

अथ धातो रसयतेभं्यणिङ्कः प्रकीर्तितः । 

वेधके वरे नागयपुष्पेऽपि रसकेसरम्‌ ॥५६६२॥ 

रसज्ञा रसनायां स्री रस्वेदिनि त त्रिषु । 

वरकृन्ताख्पे त्वयोमेदे रसत्तः पुंसि कीततितः ॥५६६३।। 

१, रदिमर्ह्योः स्याञ्डवाायां प्रग्रहे किरणेऽपि च । 

२, शङ्खारादौ विषे वीय तिक्तादौ द्रवरागयोः। 


देहधातुप्रभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्‌ । 
स्यां रसना पारम शल्लकीकडः.गुभूमिपु ॥ 


रसन॑-राक्षसी ३४८ 


रसनं त॒ फले स्नेहे नियासे देमरूप्ययोः । 
स्यात्कवायद्रवेऽन्े च पिपेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥४६६४।। 
आस्वादने त॒ जिह्वायां शब्दने रसना न ना। 
रसवत्त्रि रसाख्ये रसवती स्त्री महानसे ॥४६६५॥ 
रसायनं दीषायुष्टुमेषजेऽपि रसाश्रये । 

रसायनं विषेऽपि स्याज्जराव्याधिजिदौपधो ॥४६६६॥ 
पुंल्लिङ्गः पक्षिराजे च बिडङ्गाख्योषधेऽपि च । 

रसालस्तु पमानिक्षावाम्रेऽपि वरुणद्रुमे ।।४६६७॥। 
संमिश्ररसमभेदे च कडटुतिक्तकषायके । 

त्रि त॒ स्यात्तदति स्वी त॒ रसाला पानकान्तरे ।॥४६६८।। 
अपक्वतक्रं सव्योषचतुजांतगुडाद्रंकम्‌ ' 

सजीरक यन्निर्दिष्टं पानकन्तत्र सा भवेत्‌ ॥४६६९॥ 
रसाला रसनादृवाविदारीमानितास च । 

रसिको मधमेदे स्यादपक्वेश्षुरसेः कृते ।।४६५७०॥। 

रसिकस्तु रसज्ञेऽयमभिधेयवदिष्यते । 

रसिका सी रसारेश्चुरसयोः सरसे विषु ।॥४६७१॥ 
रसितं मेषनि्धेषि रुते च स्यान्नपुंसकम्‌ । 

त्रिषु सवास्वादिते चैव स्यणादिरनितेऽपि च ।४६५७२॥। 
रसोनो रश्ने पसि रसहीने त॒ स त्रिषु । 

रसनो दण्डे पुमानश्वे दयो रस्नः प्रकीर्तितः ।* ६७३।। 
रहोऽन्ययं वा विजने [नप्तस्वे रतिगुद्यथोः] । 

रहस्या तु नदीभेदे वयां त्रिस्तु रहोभवे ॥४६५७४॥। 
राकः स्यादातपे घय पमान्‌ राका त्वियं सियाम्‌ । 
नयन्तरे च कच्छृवां च नवजातरजःसियाम्‌ ॥६७५॥ 
सम्पर्णन्दुतिथो पूर्णिमा चेत्‌ प्रतिपदयुता । 

राक्षसो यातुधान द्वे राक्षसी गन्धवस्तुनि ।।४६५७६॥। 
१. स्याजतात्तंवकन्यायां तथा ूर्णेनदु पवंणि । 


२. रक्षसो यातुधाने ढे राक्षसी गन्धवस्तुनि । 
विवाहभेदे तु त्रिश महत्त योगभिद्यपि । 
वत्सरे चोनपञ्चादे नन्दाऽमाप्यान्तरं पुमान्‌ । 


२४९ 


राक्षसः-राजपुत्री 


चण्डासंज्ञे तथा रात्रौ लङ्काद्रीपेऽपि च सियाम्‌ । 
सायाहत्रिगुद्ूते च दष्रायां च प्रकीततिता ॥४६७५।। 
नन्दाऽमात्ये विवाहस्य मेदे वयु त्तयोः । 

योगस्य ना राक्षसस्त॒॒रक्षस्सम्बन्धिनि तरिषु ॥४६५८॥ 
'रागोऽनुरागे मात्सर्ये रक्तवर्णे रजस्यपि । 
लाक्षादिरञ्जनद्रव्ये दीपनो स्लेशादिकेऽपि च ॥४६७९॥ 
लोहितादिषु वर्णेषु गीतिधमाोन्तरेऽपि च। 

रागचू्णः पुमान्दन्तधावने मकरध्वज्े ॥४६८०॥ 
रागवान्पूगबृक्षे नारि तु रागवति स्मृतः 

रागघत्रं पटृघत्रे तराघ्त्ेऽपि कीर्तितम्‌ ॥४६८१॥ 
रागी रक्तं कायुके च वाच्यवत्परिकीततितः। 

राघवो दे पहातिम्यन्तरे वंश्ये रघोरपि ।॥४६८२॥ 
रघुसम्बन्धिमात्रे तु राघवस्तिषुं कीत्तितः । 

राट्‌ त॒ छन्दोविशेषे स्री दार्विंशत्यक्षरे मता ॥४६८३॥ 
अथ राट्‌ ऋतुमेदे च पाथिवेऽपि पुमान्मतः! 
राजकन्या तु राज्ञऽच कन्यायां च नपुसके ॥।४६८४॥ 
अपि केसरमालाख्यञ्चाटे सा परिकीत्तिता । 

राजजम्बृस्तु जम्बूभिषििण्डखजुरयोः सियाम्‌ ॥४ ६८५॥ 
अथ राजतरूः कर्णिकारारग्वधव्रक्षयोः । 

राजा ना सोमवर्ल्यां च चन्द्रे शक्र त॒ पाथिवे ।।४६८६॥ 
क्षत्रिये दे प्रभौ त॒ [यक्षे नाऽ्थ मवेत्व्ियाम्‌ | । 
राज्ञी छोहे ब्रह्रीतिनाम्नि सूपं स्ियामिदम्‌ ॥४६८५७॥। 
राजनं साममेदे कटी राज्ञः शद्रासुते इयोः । 
राजन्यः क्षत्रिये राजयपुत्रेऽ्नौ क्षीरिकादुमे ॥४६८८॥ 
राजपुत्रो महाराजाम्रे बुधे राजनन्दने । 


राजपुत्री तु मालत्यां तिक्तालान्वां च कीर्तिता ॥४६८९। 


१. चण्डासंन्ते वाच्यवत्तु रक्षःसम्बन्धिनि त्रिषु । 
मुहू तं वष॑योगानां भेदे स्याद्राक्षसः पुमान्‌ । 


राजबद्रम्‌-रात्रिजागरः २५५८ 
चुद्कन्दयांमपि खीत्वे योगार्थं तु यथायथम्‌ । 
स्याद्राजवदरं रक्तामलके ठवणेऽपि च ॥४६५०॥। 
राजराजः ङवेरेऽपि सावंभौमे सुधाकरे , 
राजवृक्षः समाख्यातः सुव्णाकपिपारयोः ॥४६९१॥ 
मन्थानके समाख्यातो राजवरक्षस्तणाधिपे । 
सियां राजसभारष्टे राज्ञथास्थान इष्यते ।\४६९२।। 
राजसी निधि रैचियां रजोयोगिनि तु त्रिपु । 
राजहंसस्त॒॒ कादम्बे कठहंसे नृपोत्तमे ॥६९३।। 
दयोः ख्ियां राजहंसी रसालाभिदि कीत्तिता । 
राजादनं प्रियाटद्रौ कटी पलाशद्रमे त॒ ना ॥४६५४॥।। 
फलाध्यकषद्रमे त्वेष न स्री राजादनो पतः । 
राजार्हं राजयोग्ये तरिः कस्तूयण्डे नपुंसकम्‌ ॥४६५५।। 
जोङ्गके चाथ राजाह स्रीत्ये जम्ब्वां प्रकीर्तिता । 
राजिस्त॒ राजसपे चाधोभागे रसनस्य च ॥४६९६॥ 
क्षत्रे कारादिलेखायां पडङ्क्तावपि मवेस्स्त्ियाम्‌ । 
केदारेऽपि च पक्तौ च राजघ्रन्दे तु राजकम्‌ ॥४ ६ ९५।। 
राजको राजितर्येषप तरिलिङ्खः परिकीर्तितः । 
रानिकराक्षवसंज्ञे स्री विज्ञेया सर्षपान्तरे ।४६५८॥ 
राजीवं कमरे क्लीवं तिस्तु तदति वस्तनि । 
राजोपजीषिनि देतु मत्स्ये दस्िनि सारसे ॥४६९९॥। 
राजीवो हरिणाख्येपि राजीमतिम्रगान्तरे । 
राटा नीवृतिसुह्मेषु शोभायामपि च सियाम्‌ ॥५५००॥' 
रातोऽभिधेयवदत्ते राती त्री रतयोगिनि। 
विहारशीरकन्यायां रातादानं तु नप्स्मृतम्‌ ॥५५०१॥ 
रात्रकं पश्चरात्रे ना वेशयावेरमाब्दवासतिनि । 
ढे राशषसे रात्रिचरी रात्रिचारिणि तु त्रिषु ॥४७०२॥ 
रात्रिज तारके क्लीयं॑रात्रिजाते त्रिषु स्मृतम्‌ । 
रात्रिजागर उक्तो दे शनक तरिस्त॒योगिके ॥४५७०३॥ 


२५५१ राधा-रिक्ता 


राधा विल्ाखानकषत्रे तदयुक्तं काटमात्रके । 
कणेमातरि च सी स्यादिश्चाखासम्भवे त्रिषु ।४७०४॥। 
राधस्त॒ मासे वैशाखे राधी तत्पूणिमा मता ) 
राधो मासान्तरे राधा चित्रमेदे च धन्विनाम्‌ ॥४७०५॥ 
गोपीविशाखामरकोविष्णुक्रान्तासु विद्यति । 
राधनं साधने प्राप्तौ राधना भाषणे सियाम्‌ ।४५७०६॥ 
राधस्तु सान्तं क्लीवं स्यात्प्ररूढे च धनेऽपि च॑ 
राधेरकः पुमान्सीरे सीरके च घनोपरे ॥४७०५७।। 
रामः परशुरामे ना विष्णौ दाक्ञरथौ रतौ, 
वरभद्रे ध्वजे शब्दे मोरो लक्ष्मणि कीत्तितः ॥४७०८॥ 
वर्णेषु श्ुक्छरावलक्रष्णेषु त्रि तु तदति । 
चारुप्रधानयोध्ापि राा तु सूत्यन्तरे सियाम्‌ ।४७०९॥ 
दिङ् न्योस्तथा क्लीवं कृष्टवास्त्‌ कथोरथ । 
ना हये पशुभेदे च वरुणे च प्रकीर्तितः ॥४७१०।। 
रामको रक्तरि भरि स्यान्मस्य॑जात्यन्तरे हयोः । 
रापिलो रमणे कामे पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः॥४५११॥ 
राम्भो ना वैणवे दण्डे रम्भासम्बन्धिनि तरिषु, 
राशिः क्रत्वन्तरे पुञ्जे मेषादावाहकेऽपि ना ॥४७१२॥ 
साम्नोस्त्वम्नि नरोवगंगीतयोः स्यान्नपुंसकम्‌ । 
राषएस्त्वजन्ये विषयेऽप्यस्चियां परिकीत्तितः ।४७१३॥ 
रासः कोखाहले ध्वाने भाषाधृहुरुकेऽपि च । 
क्रडामेदे यादवानां पंल्लिङ्कः परिकीत्तितः ।।४५७१४॥। 
रासेरसस्तं॒गोष्ट्यां स्याद्रासशृङ्घारयोरपि । 
रससिद्धौ रसावासषष्ठीजागरयोपि ॥४५१५॥ 
रास्ना स्लीतये मता धेनौ सुवाख्येपि च भेषजे । 
रिक्तं रान्ये त्रिषुक्छी तु रेचने च वनेऽपि च ।४५७१६॥ 
कषीयमांणतिथिप्रायपक्षे . रिक्तः _ पुमान्मतः । 
रिक्ता चतुर्थनवमचतुदशतिथिष्वियम्‌ ।४५७१७॥ 

१, रामा योषाहिगुनयोः क्छीबं वास्तूककुष्ठयोः । 

ना राघवे च वरुणे रेणुकेये हलायुधे ॥ 


रिद्ा-रुचकः २५२ 


न~ = 


रिह्धाऽखवगतिभेदेपि शुकरिम्ब्यां च नत्तने | 

रितं गतौ रिसनेऽपि तिगंत्तं हिसितेऽपि च ॥५५७१८॥ 
रिपुः शत्रो पुमांश्चौरे तथा पष्गृहे रिपुः । 

खरि दुःखे च पापे च क्ठीवलिङ्गं प्रकीर्तितम्‌ ॥५५१५॥ 
रिं तभाव पपेऽथ त्रियाप्येऽप्यश्यमे शमे । 

खद्गे च फेनिले पुंसि रिष्टिरित्यपि र्षवत्‌ ॥७२०॥ 
रीतिदग्धघुवर्णादिमकले यिच्थारकूटयोः । 

प्रचारे सवणे पङ्क्तो स्वभावे पित्तले चखियाम्‌ ॥५५२६॥' 
वैदभीं मागधी लाटी गौडी पाञ्चास्यवन्तिका | 

इत्यादि नामधेया का्यघृत्तिषु चेष्यते ।। ४ ७२२।] 
रीतिक रीतिङ्सुमे रीतिधातो त॒ रीतिका, 
रीञ्याऽवमाननायां च टन्जायां स्रीत्व इष्यते ।।*५२३॥। 
रुस्तु शब्दे भये युद्धे विच्छेदेऽपि पुमान्मतः । 

स्क्पं सुवर्णे तीक्ष्णाख्ये चायोमेदेऽच्जनान्तरे ॥ ४५२४॥ 
रुक्मस्तु निष्कालंकारे धत्तरे नागकेसर । 

रुक्मिणी दारव्यां दाक्षायणी कृष्णपटन्यपि ॥४५२५॥ 
रक्मी त॒ ॒तद्भ्रातरि पुरमांस्तथा स्यात्पवंतान्तरे । 

रुग्णो भग्ने व्याधिते त्रिः कठी रूग्णं भगरन्ध्रयोः' ॥४५२६।। 
रुक्प्रभाकान्तिवाज्छासु चकारान्त सयां मता, 

रुचको विधुरे चापि वाच्यवद्रुचिकारिणि ॥४५७२७॥ 
अस्री दन्तेऽङ्कलीये च निष्के सौभाग्यभूषणे । 

टे मातुलुङ्ग जम्बीरकपोतेष्येरण्ड एव ना ॥४७२८॥ 
चतुरखस्तम्भमेदे पश्चानां भाग्यश्ालिनाम्‌ । 

ग्रहयोगविशेपेण चैकसिन्‌ पवं तान्तरे ।1‰५२५॥ 


१. रिष्टं क्षेमाञ्ुभाभवे पुंसि खन्न च फेनिरे । 

२ स्क्मस्तु पुंसि निष्काख्ये मतो वक्षोविसूपणे । 

३. सक्तु भ्याधो जकारान्ता व्यथायां च स्यां मता | 
रुग््याधिभ्यथयोर्जान्ता खी तथा कुष्टभेप जे ॥ 


३५३ रुचकम्‌-रुणिः 


अश्वभूषान्तरे त॒ क्टी माव्येऽपि रुचक मतम्‌ । 
सोवर्चरे विद्धे च क्षारे च मधुरद्र ॥४७३०॥ 
गोरोचनायां रुचिकृदद्रव्यमेदेऽपि कीत्तितम्‌ । 
उत्तरालिन्दशल्ये च रुचकं मन्दिरान्तरे ॥४५३१॥ 
रुचिः सी दीधिशलोभामिलाषाभिष्वङद्धरर्मिषु । 
रतबन्धान्तरे चैव रोचनायां मता सुचिः ॥४५२२॥। 
वृक्षाम्लसंज्ञे तिन्तिण्याः फे स्री देवतान्तरे ! 
आङ्कतेस्त॒ पुमान्पस्यो यज्ञस्य पितरि स्मृतः ।।४५७३३॥ 
क्लीवं रुचिरं विम्मीफङे पारेवतेऽपि च । 
रुचिभत्तो पुमान्टयं पत्यायपि सुचेमेतः ।४५७३४॥ 
रुचिराऽतिजगत्यन्तध्र॑त्तरोचनयो; सियाम्‌ । 
वाच्यवत्सुन्दरे चेव दीषऽपि रुचिकारिणि ॥४७३५॥ 
क्ली कुङ्कुमे रुधिरवचस्लवङ्ध सुषिरं यथा । 
केधिदुक्तं मूरकेऽपि रुचिरं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४५२६॥ 
रुचिष्यः स्वदमाने त्रिः खद्योते तु दयोतः। 
रुचिष्यं उबेतलवणे क्रीवलिद्गं प्रकीत्तितम्‌ ।४५३५॥ 
रुच्यः पत्यौ च कतके बिसे श्चालो पुमानथ। 
रुच्या तु ककटीभेदे कृष्णजीरे तथा स्त्रियाम्‌ ॥४५३८॥ 
रुच्यं सौव चले क्लीवं भूषणेऽपि षिकेपने । 
रुचिकारिण्ययं रुच्यो वाच्यवत्परिकीतितः ॥४७३९॥ 
रुक्‌ व्याधिव्यधयोजान्ता स्त्री तथा इष्ठमेषजे । 
रुजा भङ्जरामृत्य॒रोगेषु स्रीत्व इष्यते ॥ ४७४०॥। 
मेष्यामपि तथा कुषठमेषजे भञ्जके तरिषु । 

रुजाकरो रोगक्रे कर्मरज्गफलेऽपि च ।४५४१॥ 
रजासहो रोगसहे परुषेऽपि तथा पुमान्‌ । 

रुणिः क्रयुकमेदेऽपि दुष्टदेवभ्रुतौ स्वियाम्‌ ।४७४२॥ 


१, रुचिरो वाच्यलिङ्गोऽयं सुन्दरे र्चिकारिणि । 
२२ 


रुण्डः- रुरुः 


हिमालयोपत्यक्रायां प्रयुक्तंपाऽऽमरुत्फलठे । 

रुण्डो नृजातिभेदे दे वरुदीशद्रसम्भषे ।४७४३।। 
चतुष्पाञ्जातिभेदे च स्यादश्चापेसरोद्धवे। 

कबन्धे तु पुपमाच्रुण्डः खण्डिते त्वेष वाच्यवत्‌ ।४५४४।। 
रुण्डिका युद्धम्‌ दारपिण्डीद्‌ तीविभूतिपु ! 

रुतं क्लीवं रषे प्रोक्तं विच्छिन्ने वाच्यवन्मतम्‌ ।। ४५४ ^५॥ 
रुद्‌ स्ियां रोदनव्याध्योः रोदके च्ुत्तरस्थितः । 
रुदथस्तु शिश्च्छात्रङ्ुक्डुटेषु शुनिदयोः ।।४७४६॥। 
रुदितं क्ी रोदनेऽथ तिः साक्रन्दे च च्ोचिते। 
रुद्रस्तु ना शिवरेऽनो च रुद्राणी पावती स्त्रियाम्‌ ।1४५४५।। 
देवमेदेषु मन्त्रेषु भीमे स्तोतरि च चिषु 
अजेकपादहिवुध्न्यो हरो निक्रत शवरः ॥४५४८॥। 
थुवनोऽङ्गारको सत्युरधंकेतुकपालिनौ 

सवश्चेतयेकादशामी रुद्रा वायन्यकीत्तिताः ॥* ७४ ९। 
स्यादैकादशसंख्यायां प्रथमे च पुहर्त॑फे । 
एकारवीणान्तरयोः कोशचकारान्तरेऽपि च ॥४५५०॥ 
सा, तु स्यात्लतामेदे खीभूम्नि व्वर्थमां्षु । 
शतसंख्येषु ये तापं वरितरन्त्यथ च सियाम्‌ ॥४५५१॥ 
स्यादुद्रतनयो दण्डे तथा खद्गेऽपि पुंस्ययम्‌ ! 

रद्रपती त॒दुगायामतस्याश्च प्रकीसिता । ४५५२ 
द्परिया तु पारयां हरीतक्यामपि स्मृता । 
रुपिरोऽङ्गारके चाय शोणिते कुङ्कमेऽपि नप्‌ || ‰ ७५३॥ 
रुमा सुग्रीवदारेषु विशिष्टलवणाकरे । 

प्रयसे व विनाशेऽपि पुमान्पतः ॥ ४ ७५४॥ 
ण ठ दयोरुप्रो दर्शनीय त॒ स त्रिषु 

र . “ " पान पत्यो ना स्रगदैत्ययोः ॥*५५५।। 


१. रुण्डिका दहारपिण्डयां च पृतिकायां रणक्षितौ । 


२५५ रुवधः-रेचितम 


र्थो ना ध्वनौ दे तु कुक्छृटे शङ्कनावपि 
रुशद्णेविशेवेण युक्ते वाक्येऽप्यमङ्ग ङे ॥४७५६॥ 
हिंसित्थेपि पूवत्र सत्यथ स्याद्रशतीति हि । 

रुहा पुमान्प्राद्रृषि च तथा प्राबरूडवनस्पतौ ॥५७५७॥ 
रुह्रीति श्ियामेषा वसुधायां प्रकीर्तिता । 

रूक्षं क्ली निःशरे दभि तिष्वप्रस्ण्यपि चिकणे ॥४५७५८॥ 
पादपे तु पुमानेष रुक्षः सम्परिकीत्तितः। 

रक्षणी यागवीथो स्यात्स तु शीधुनि नामतः ॥४५७५९॥ 
अथ रुक्षयितव्ये च सरूक्षणहिते त्रिषु । 

रूक्षस्वरो गद॑मे स्या्ोगार्थे तु यथायथम्‌ ॥४५६०॥ 
रूढो यबे ना क्ली जाते प्रसिद्धे वायच्यवच सः। 
कृतग्रोहणे शब्देऽवयवाथबहिष्डृते ॥४५७६१॥ 

रूपं स्वभावसौन्दर्थरलोकाकृतिवपुः्ु च । 

शब्दे च नाटके नाटकादो श्क्छादिकेष्वपि ॥४५६२॥ 
ग्रन्थावृत्तौ च मगजात्यन्तरे त॒ दथोरयम्‌ । 

रूपणे तु पमानेव रूप एष प्रथुञ्यते ॥४५७६३॥ 
रूपकं नाटके मूत्तं कान्यालङ्करणेऽपि च । 

रूप्यं विभूषणे हेम्नि रजते चाहते मतम्‌ ॥४५६४॥ 
अथ प्रशस्तसूपेऽपि रूपणीये च वाच्यवत्‌ । 

रेको विरेके शङ्कायां रेकः स्यादवमेऽपि च ॥४५६५॥ 
रेखा तु छत्रिमे मार्गे हस्तपादतलादिषु । 
निरन्तरारपडक्तो च [चिह्व रेखा प्रकीर्तिता] ।॥४५६६॥ 
रेचना रेचयत्यर्थे न ना रिक्तो त॒ रेचनम्‌ । 

रेचनी दन्तिकागुख्ये कम्पिल्ले त्रिवृदोषधौ ॥४५६५॥ 
क्लीबं रेचितमावक्रद्तात्माश्वगतो मतम्‌ । 

वियोजने च॒ भुङ्कटौ कृतायामेकया भवा ॥४५७६८॥ 


१. ईदिसितुः स्ज्यर्थविषये रशन्ती रुशतीति च । 


रेचितम्‌-रोचकः २५६ 


मतं रेचयतेर्थे तथा सम्पचनेऽपि च । 

रेचितं वाच्यवस्प्रोक्तं सम्पृक्तं च बियोजिते ॥४५६५॥ 
कमभूते रेचयतेस्तथोक्तगतिमत्यपि । 

रेटिः श्री वहिरटिते संयतोत्कटवाचि च ॥४७७०॥। 
तिन्त्रिटीके स्प्रहायां च तथा कान्त्यचिषोरपि , 

रेणुः च्ियां हरेण्वाख्यभेपजे परिकीततिता ॥४५७५१॥ 


क (० 


खीपुंसयोस्त॒ पांसो स्याल्रसरेण्वष्टकेपि च ! 

रेणुका त॒हरेणो स्री जमदग्नेश्च योषिति ॥४५५२॥ 
रेतो जले च श्युक्रे च सान्तं क्छी पारदेऽपि च। 
रेत्रं रेतसि पीयुपे पटवासे च ्रतके ॥४५७२॥ 
रेपाः स्यादधमे क्रूरे कृपणेऽप्यभिषेयवत्‌ । 

रेफस्तु पुंसि मूधन्योन्तस्स्थावर्णे प्रकीर्तितः ॥४७५७४॥ 
वाच्यवत्त॒ मतो रेफः स्तोतयेपि च कुत्सिते । 
रेरिहाणस्तु पुंसि स्याग्महादवेऽम्बरेऽपि च ॥४५५५॥ 
रेवरं दक्षिणावर्तशङ्क क्लीवं प्रकीर्तितम्‌ । 
रेणुवातूलयोः पुंसि विपवे पुनद॑योः ॥४५७५६॥ 
रेवती बलभद्रस्य पल्यां गवि च पौष्णमे। 

तदुक्तं कालमात्रे च तत्र जातस्नियां तथा ॥४५७५५॥ 
मालत्यां नागदन्ताख्यस्तम्ये मातृषु च याम्‌ । 
केषुचितसाममेदेषु रेवत्य इति भूम्नि च ॥४७५७८॥ 
प्रत्येकं स्युस्तरचे चापि रेवतीनं उपक्रमे । 

[रवा नीरयोषधौ रत्यां नर्मदाख्यनदीभिदि] ॥४५५९॥ 
रशब्दो दे धने स्वर्गे मेषे तेष पुमान्पतः । 
रेतोष््ौ शिवे मेषारग्बधाञ्द्रवन्तरेषु च ॥४७८०॥ 
सम्बन्धिनि तु रेवत्या रैवतं सेद्वन्मतम्‌ 

रोको दीप्तौ बिके रोकं नोकाक्रयणमेदयोः ॥४५७८१॥। 
रोगः इष्ठौषये व्याधौ [तथाऽऽधौ परिकीर्सितः] । 
रोचकस्तु पुमान्दस्तिकर्ण इत्यतिविश्रुते ॥४५८२॥ 


२५. रोचना-रोहिणी 


कृम्बटस्य प्रभेदे स्यात्तत रोचितारि स्मृतः ॥४७८३॥ 


रोचना रक्तकर्हारे ककंश्चावारयोषितोः । 
रोचनी त॒ चरिघ्ृदस्यां गोपित्ते रोचना पता ॥४५७८४॥ 


मनःशिङायां काम्विस्यसंज्ञवृक्षेपि च सियाम्‌ । 

रोचनः कूटशारमल्यां रोचत्यर्थे तु रोचनम्‌ ॥४७८५॥ 

रोचना रोचयत्यथे न ना त्रिषु तु रोचके। 

रोडः क्षोदे भवेत्पुंसि तप्ते स्यादाच्यलिङ्गकः ॥४७८६॥ 

रोडा त॒ पांसुरायां स्री त्रिषु हस्तादिवर्जिते, 

रोदनी तु यवासेऽथ रोदनं रुदिताश्रुणोः ॥४७८७॥ 

रोदः क्ली रोदसी च स्री दयं ग्योभ्नि तथा सवि । 

सहोक्तो त भवेद्द्यावा परथिव्यो रोदसी इति ॥४७८८॥ 

रोधस्तीरेऽन्तरिक्षे च वर्तौ इञ्ये च बन्धने । 

रोधसी इति त॒ दित्वे रोदसोरिदयुच्यते ॥४७८९।। 

रोधो ना सावर कछीबमपराधे च फिंलिविषे। 

सेपस्त॒॒रोपणेऽपि स्यात्तथा बाणे पमान्मतः ॥४७९०॥ 

सेपणस्तु शरे पुंसि तरि त॒ रोहणसाधने। 

सेपणा रोहणायां च मता क्टीबे खियामपि ।॥४५५१॥ 

रोपरास्त॒ दयोर्मेषे ना निम्बे कऋरषिभिधयपि। 

रोमा त॒ स्त्रिणां शुकशिम्भ्यां कासीस इष्यते ॥४५९२।। 

काकजक्कासहापांसीमेदाख त्रस्त रोमशे । 

रोमहर्षणः [ूतमनौ रोमाश्चजनके त्रिषु| ॥४५९३॥। 

रोषणस्त॒ पुपरान्स्वर्णकषणग्रान्णि पारदं । 

क्रोधने रोषशीलार्थे त्रिषु स्यादृषरेऽपि च ।॥४७९४॥ 

रोहकः प्रेतमेदे ना रोढरि त्रिषु विभरुतः। 

रोहन्ती स्त्री रतायां स्याद्रोहन्तस्तु पुमान्दुमे ॥४७९५॥ 

रोहन्तो मे्वच्चैष रोहतादिति क्तरि । 

रोहिणी रोहिनीपथ्याऽतसीकन्यासु गव्यपि ॥४७९६॥ 
२३-क 


रोहित्‌-छक्तिका 


कण्डरोगप्रभेदे च नधृत्रे च प्रजापतेः । 

तदुक्तं कालमात्रे च तव्रजातस्चियामपि ॥५५५५६। 
[एकत्र कृष्णपत्नीषु मूलमे च तडित्यपि|। 
रोहिदग्निहये पुंसि बणमेदेऽकं एव च ॥४५९८॥ 

त्रि तु तद्वणंवत्येष वाच्यवत्तु दयोर्मतः । 

स्त्रियां स्ृश्यस्य भायायां नचयङ्ुलिलतास च ॥ ४ ५५५॥ 

रोहितः पुंसि वषमे रक्तवर्णे प्रकीर्तितः । 

रक्तं वर्णेऽथ तद्यक्ते रोहिता रोहिणी त्रिषु ।।£८2०॥ 

दे उवेतरानिमगभिद्यश्यमत्स्यान्तरेष्वपि । 

रोहिणी त॒ स्त्रियां रक्तवणांयां गपि कीत्तिता ॥४८०६५॥। 

रोहितं ङुङ्कमे पासे ऋजौ शक्रश्षरासने ! 

रोहितार्वर्वित्रभानौ हरिक्चन्द्ररपात्मजे ॥ ४८८ २।। 

रोही रोहितकदौ ना रोहवत्येषप वाच्यवत्‌ । 

रोहिषो गद भाभासमृगभिन्मत्स्यमेदयोः ।॥४८०३॥ 
कत्तणाकारायोः स्री त॒ वात्यायां रोहिषी स्मृता, 

रोद्रो न खी मेद्‌ घे काव्यस्य च रसान्तरे ॥४८०४।। 

शिवशक्त्यन्तरे चेवोग्रताचण्डिकयोः च्ियाम्‌ । 

एकस्या सप्तमातृणां तरि तप्र रुद्रयोगिनि ।॥४८०५॥ 
रोरवः सामभेदेऽपि पुमांश्च नरकान्तरे । 

रुरुसम्बन्धिनि त्मेष वाच्यवच्च भयङ्करे ॥ ४८०६ 
रौहिणेयो वुधेऽपि स्याद्वलभद्रे तथा पुमान्‌ । 

स्यादपत्ये तु रोण्या रौहिणेयो द्वयोरयम्‌ ॥ ४८ ०५॥ 
देप कत्तृणे क्लीबं पुंसि स्याद्धरिणान्तरे ॥४८०५२। 


टु 
लक्तिका 11६ गोधायां वाद्यभेदेऽपि च्‌ सियाम्‌ || ‰% ८ ० ८ ॥। 


१, रोहितं ऋत्विजो शक्रचपे चापि तृणेऽपि च । 


पुंसि स्यान्मीन्गयोर्द रोहितकद्रमे । 


२८५९. छक्ष-टङ्गनी 


लक्षं शरव्यं क्टीवं स्याद्टक्षोऽखी व्याज ष्यते । 
लक्षः करुणवृक्षे ना दश्चेनाङ्नयोरपि ॥८०९। 

अयुते तु दशाभ्यस्ते रक्षं लक्षा च नण्लियोः। 

लक्षणं काषषिके चिह्े नाम्नि भुद्राङ्सम्पदोः ॥४८१०॥ 
भक्त्यां स्री लक्षणा स्यात्त सारस्यान्दश्चनाङ्योः । 
लक्ष्मणः सारसे दे स्यात्पुमान्रामातुजे मतः ॥४८११॥ 
प्रियायां सारसस्य स्याल्टक्ष्षणा रक्ष्षणीति च 
स्त्रियां ठतान्तरे पुत्रजननीनाम्नि लक्ष्पणा ॥४८१२॥ 
ञ्योतिष्मत्योषधौ चापि स्यात्त लक्ष्मवति त्रिषु । 
लक्ष्मचिहं प्रधाने च प्रोक्तं नान्तं नपुंसकम्‌ ॥४८१२॥ 
लक्ष्मीः श्रीभूतिश्लोभास कऋद्विव्रद्धयौषधदयये । 

लबङ्खे नवशक्तीनां विष्णोरेकत्र च सियाम्‌ ॥४८१४॥ 
रक्ष्मीपतिनेपे चापि विष्णावपि पुमान्मतः । 

लक्ष्मीपुत्रो दयोरख्वे श्रीयुतेऽथाद्यके त्रिषु ॥४८१५॥ 
टक्ष्मीवाञ्ध्रीपति तरि स्यत्कतकाख्यद्वमे तु ना। 

लक्ष्यं शरव्ये क्ली शब्दे सिद्धं ठक्षणतस्तथा ॥४८१६॥ 
द्रष्टव्ये व्वङ्कनीये च लक्ष्यः स्यादभिधेयवत्‌ । 

कग्नं राश्युद्ये क्लीवं सक्तरुन्जितयोखिषु ॥४८१५॥ 
ठषण्पेघे टकारान्तो वायावपि पुमान्मतः । 
हिरण्यमाषकस्यापि भेदे स्री त्वप्सरस्यसो ॥४८१८॥ 
लभ्वसारेष्टरम्यास्पशप्रे प्रतिभटे गुरोः । 

एकमाव्रस्वरे चैषु स्व्यर्थे रष्यी ठघुस्तथा ॥४८१९॥ 
अथ क्लीं रघृरीरेऽप्यगुरावपि कीत्तितम्‌ । 

गुग्गुखो त॒ पुमान्स्ी त॒ स्प्रक्कायां स्यन्दनान्तरे ॥४८२०॥ 
लङ्का रक्षःपुरीशाखाशाकिनीकख्टात्ु च । 

लङ्गः सङ्गे च पिद्धे च पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥*८२१॥ 
रङ्खनं तु गतो क्छीवं रङ्गनी तु स्ियामियम्‌ | 
वक्लरम्बनदण्डे स्यात्तिरस्चीने गृहादिषु ।॥४८२२॥ 


लङ्कः-रटखना २६ 


द| 


रुङ्ककचिलंद्धितरि दे त॒ रङ्खोपजीषिनि । 

लद्कनन्तूपवासे स्याक्रमणे प्डवनेऽपि च ॥८२३॥ 

लम्जाटुः सी नमस्कायांख्येऽनुपटतान्तरे । 

समीफलाख्ये सलिरोद्धतयल्ल्यन्तरेऽपि च ॥८२४॥ 

लज्जाटुवाच्यवच्चैष ठन्जाशीरे प्रकीर्तितः । 

रट्वः कटाहे ल्टवा त॒ इसुम्भे पक्षिभि्यपि ॥४८२५॥ 

ठ्ट्वा करञ्चमेदे स्यात्फरे वाद्ये सियामियम्‌ । 

ल्डहो ना विरासे त्रिविखासवति सुन्दरे ॥४८२६॥ 

रता तु बर्स्यां शाखायां प्रियङ्ध स्प्र्कयोरपि । 

रता ब्रहत्यापपि च व्योतिष्मत्यतियुक्तयोः ॥४८२७॥ 

तथेव शारिवायां च माधवीदूंयोस्स्ियाम्‌ । 

रन्धवणंः पण्डिते त्रिर्योगा्थे तु यथायथम्‌ ॥४८२८॥ 

रभ्य न्याप्ये च लब्धव्ये वाच्यवत्परिकीतितम्‌ । 

सम्पाको रुम्पटे देशे पूँलि्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥४८२५॥ 

खम्बस्तु लम्बने पुंसि स्त्रियां चेव प्रकीत्तितः । 

रुम्बकणः स्मरतः कोहपादपे छगङेऽपि च ॥४८३०॥ 

सम्बनः शङेने दे स्यारलम्बनम्भूषणे मतम्‌ । 

लरन्तिकासमाख्येपि तथा ठम्बनकर्षणि ॥४८२१॥ 

खम्बा पर्मालयगोर्योस्तिक्ततुम्न्यामपि स्त्रियाम्‌ | 

रम्बा स्त्रीभूमिभेदेऽपि तथोत्फोचे प्रकीसिता ॥४८३२॥ 

रुम्बोदरो विध्नराजे विपे नृपतौ तथा । 

ऋ सदम साम्यं तौयत्रिके मतम्‌ ॥ ४८२३॥ 

रसं तु पलः १० णिञ्यपि च॒ विद्युति । 

ललजिहो स्यादु्यानेऽपि नपु सकम्‌ ॥४८२३४॥ 
~ वत्‌ रहिसे कमेलकल्युनोः पुमान्‌ । 

व 7 कतय तत्प्रकीर्तितम्‌ ॥४८३५॥ 

रलन्ती सखरीत्व इष्यते । 


ललना कामिनीजिहानाडी [ष्वाचारसजंयोः] ॥४८३६॥ 


२६९ 


लल्नं-रङ्खी 


नपुंसकं त॒रुरनं विरासे परिकीसितम्‌ । 

टलारिका टलखाटखपत्राङ्ुल्यां प्रफीत्तिता ॥४८३५॥ 

तथेव पत्रपाश्यायामपि सीटिङ् इष्यते । 

रलामोऽस्त्री ध्वजे चिहवं प्रभावे पुरुषे नृपे ॥४८३८॥ 
छत्रे धाम्नि पशोः भृङ्गे पुष्टे पुच्छे च भूषणे । 
वाच्यवच्डिङ्गिनि श्रेष्टेऽ्थ रुकमो द्योहंये ॥४८३९॥ 
ललितं हारभेदे कटी ठसितेऽथ त्रिरीप्सिते । 

लवर्छेदे च लेशे च काले नाज्ञे च राघवे ॥४८४०॥ 
लवणो दैत्यभेदे च पुमान्पटुरसेऽप्यथ । 

ठवणद्रव्यसंसृष्टे त्रि स्यात्पटुरसान्विते ॥४८४१॥ 

रतामेदे त॒ ख्वणी क्ली तु स्य्ात्सैन्धवादिषु, 

[नातु सिन्धौ च लवणी नदीमेदद्विषोः सियाम्‌] ॥४८४२॥ 
टवाणकस्तु कारेऽपि दात्रेऽपि ठणमियपि । 

रुष्वो (भ्यो) द्योरपत्ये स्यादषिखथाने त॒ पुंस्ययम्‌ ॥४८४२॥ 
खा स्रीटिङ्खं हि दाने स्याद्ग्रहणेपि निगधते। 

लाक्षा त्वलक्तकेप्याथवंणोक्तेऽपि लतान्तरे ॥४८४४॥ 
लाक्षाचृक्षः पलाशे पुम्‌ कोशाम्रेऽपि प्रकीत्तितः। 

लाकषिको लाक्षयारक्ते रक्षमूस्ये च भेचवत्‌ ॥४८४५॥ 
लाङ्गटं त॒ हठे गेहदारुपुष्पविरेषयोः । 

ताले मेद्रे [च पुच्छे च लाङ्गलं] कस्यचिन्मतम्‌, ॥४८४६॥ 
लाङ्गल्यग्निरिखातोयपिप्परीकश्ाटिभिर्स्वपि | 
मञ्िष्ठानारिकेस्योश्च रास्नायामपि की्तिता ॥४८४५॥ 
नदीमेदेऽथ चरकः शालिभेदेऽवद नरम्‌ । 

नृभूम्नि लाङ्गलाः शाखाभिन्तरजातिमिदोरपि ॥४८४८॥ 
स्यार्लाङ्गले लाङ्गलकमथ रङ्गलिका सियाम्‌ । 
मवेदग्निशिखायामप्यथ लाङ्गलकी मता ॥४८४९॥ 

विषभेदे लाङ्गरिको वभू सामगशाखिषु । 

लाङ्गली बलदेवे नाकिकिरे ना त्रियोगिके ॥४८५०॥ 


कङ्लिनी-खाटासखावः इ 
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अथ लाङ्गठिनी खङ्खलिक्यां सीत्य प्रकीर्तिता" । 

लाङ्‌ गूलवर्लाङ्कल क्ली कौत्तितं मेद॒पृच्छयोः ॥ ४ ८५६॥ 
लादगूरी पृशिनिपण्यां स्याट्लाङगूं मेद पुच्छयोः । 
लाङ्गली वानरे कन्दभेदे हैमवतेऽपि ना ॥८५२॥ 
लाङगूठिनी नदीभेदे खाङ्खन्यपि च सामता। 

लाजं क्लीवयरीरेऽथ च्ियां पुंभूम्नि चाक्षते ॥*८५३॥ 
ृष्टधान्येऽपि च स्लीत्मे किंवा पुंभूम्नि कस्यचित्‌ । 
लाज्छनी ची च मुद्रायां क्टीचिह्वाङ्ननामस ॥४८५४।। 
लारो देशान्तरे वस्त्रे लाटदेरये घु भूभ्न्ययम्‌ | 
लातरब्दस्तु पं्िङ्घो व्रत्तिकादानभाजने ॥४८५५॥ 
आत्ते त॒ मेयलिङ्गः स॒ आदाने त॒ नपुंसकम्‌ । 

लावः पक्षिविरोषे दे [काबा सूपं चियाम्भवेत्‌ | ॥४८५६।॥ 
लालिकाञखवनसो र्जौ त्रिस्त॒ स्याव्ठकितयपि । 
पाखानुकृतिश्ब्दे तु सालक परिकीततितः ४ ८५७॥ 
लालना लाख्यत्य्थे न ना सजरमे त ना। 
दयोस्त॒॒मूषिकाकारसविपग्राणिभिद्पि ॥५८५८॥ 

राठसा त॒ न नौत्युक्ये प्राथनायां च दोहदे । 
अतिमात्राभिलप्िऽथ ची छन्दोयोगिनीभिदोः ॥४८५९॥ 
लाला युखजकले काञ्च्यां कान्त्या्च खवलीद्घमे । 

दयोस्त॒ कालो मत्रे ब्राह्मणीसम्भवे मतः ॥४८६०॥ 
विरि तु पमांस्लालः स्थादुपक्रन्दने तुनप्‌ | 
स्यादुषच्छन्दने लालं गुद्याथपरभार्ययोः ॥५८६१॥ 
लारी तु ररटे स्री ठलाटयुजि वाच्यवत्‌ । 
राङारिकः प्रभोभावद्िन्याश्टेषणान्तरे ॥४८६२॥ 
कायोक्षमे [चैव पुमान्मतोऽयं शब्दपेदिभिः] । 
सालाखरावस्तु खृतायां हे लालास्रवणे पमान्‌ ॥४८६३॥ 


१. खङ्गरी हलिनि त्रिर्न नारिङ्ेरेऽच्युताग्रजे । 


रखावः-लिङिगुः 


लावर्छेत्तयुत्तरत्र॒ त्रिं ठाबाख्यपक्षिणि 

लदणी स्री सृत्यगीतभिदोरवणयो गिनि ॥४८६४॥ 

लवणं यस्य पण्यं तिस्त्र लावणिको मतः 

[क्लीबे कावणिकं प्रोक्तम्पत्रे च लवणस्य तु ॥४८६५॥ 
लासः स्यान्नत्तंने पुंसि मस्ये तथा मतः| 

सी लासिका स्यानत्तक्यां त्रिषु स्याद्लसितयंपि ॥४८६६॥ 
लसको ना शिवि वेष्टे न स्री स्यादापुधान्तरे। 

ढे पुरे दर्यकाग्यविरोपे कासिका सियाम्‌ ॥४८६५॥ 
ठासिका ठकसकी नत्तेश्यामटडं लासक नपि 

रास्यं तौ्यत्रिके पत्ये रास्या दे रृत्यकारिणि ॥४८६८॥ 
लिः क्लमेऽन्ते क्षये साम्ये कङ्कणेऽपि पुमान्मतः । 
लिकुचो र्ुचे पसि लिकरुचं फलभक्षणे ॥४८६९॥ 

रिक्ष ॒लिक्षोऽपि रिक्षा च युकाण्डे पमानभिद्यपि । 
लिखना रिखनौ दवे तु शिर्पिनि त्रिस्तु पण्डिते ॥४८७०॥ 


लिखितं कृतलेखादौ छिखितः स्मृतिषड्धिदि । 
लिगुर्गो्रान्तरे मन्त्रे हारभूमिप्रदेश्चयोः ॥४८५१॥ 

ना दयोस्तु मृगे क्ली तु हृदये लिगु कीर्तितम्‌ । 
लङ्ग बुद्धयादिसंहत्यां सांख्यानां प्रकृतावपि ॥४८५२॥ 
खीपुंसादेश्च संस्थाने शरीरे चिद्वशेफसोः । 
प्रवरल्यायामवयवे वेषे बुद्धवनुमानयोः ॥४८५३॥ 
शिवमूत्तिविकेषेपि पुराणे लिङ्गनामके । 

लिङ्गकस्त॒ कपित्थे स्याधिङ्धिकामेषजान्तरे ॥४८५४॥ 
जिङ्गजः स्थाच्छिर्नमरे लिङ्गजा भेषजान्तरे । 

लिङ्गी परड्यरामे ना लिङ्गचव्यक्तं नपुंसकम्‌ ॥* ८७५॥ 
लिङ्किनः केपि शैवाः स्युलिद्धिनी भेषजान्तरे । 
लिङ्कर्गोत्रान्तरे मस्त चित्तेऽपि च पुमान्मतः ॥४८७६॥ 


१. ग्रे व्वधं छिगुः पुंसि स्त्रियां च परिकीर्तितः, 


लिपिकरः-रेखः २६५४ 


चित्रकारे रिपिकरो ठेखकेऽपि च वाच्यवत्‌ । 
रिप क्ली भोजने ल्पे तरिस्त दिग्धे विषादिना ॥४८५७५॥। 
युक्तेऽ्पि रिक्ता त॒ खीव्वे मता षष्टितमांशके । 
रिम्पाको गरदमे दे स्याज्ञम्बीरे त॒ मतः पुमान्‌ ॥४८७८॥। 
खो श्छेषणे च चपरे सरीत्व एव प्रकीसिता। 
रीलाविङासे क्रीडायां छन्दोभिद्योगिनीभिदोः ॥ ४८७९) 
भृङ्गार भावचेष्टायाम्‌ (अपि सीते प्रकीरिता)। 
लीलाखेलच्चिः सरीले क्ली तु छन्दोभिदि स्मृतम्‌ ॥४८८०॥ 
लोरावान्सविलासे चवि स्यां लीरावती मता! 
दुगायाम्भास्कराचार्थपाटीगणितपुस्तके ॥४८८१॥ 
लुश्चको टुश्चनकृति त्रिनां धान्यान्तरे मतः, 
लण्टाकघिषु चोरे स्याद्द्योः काके प्रकीर्तितः ॥४८८२॥ 
लुण्ठनं दस्युकार्ये सटी टश्चने ठटनेऽपि च । 
लण्टाकसिषु चोरेऽथ काके स्रीपुंसयोमंतः ॥४८८३॥ 
टुण्डी त॒ दण्डकायां च निगमेऽपि स्ियाम्मता। 
टप्त॒रोपेऽपि टपर ठ छप्स्यादेषोऽभिधेयवत्‌ ॥४८८५॥ 
लन्धो व्याधे पुमांखिस्त॒॒ कदयेच्छावतोरयम्‌ । 
टब्धकस्तु मतो व्याधे तथाद्रोयामपीष्यते ॥४८८५॥ 
लम्बिक्रा म्ष्यभेदप्युद्धम्बाख्ये वाद्यभिद्यपि । 
स्यास्त्िषु त्वदनाख्यस्य दुब्धनस्य च कत्त॑रि ॥४८८६॥। 
लशभो मत्तकरिणि लुश्भं त॒वने स्परतम्‌ । 
अथ टलूतर्च विच्छिन्ने वाच्यवत्परिकीर्सितः ॥* ८८५॥ 
ठता चमगदेऽप्य्णनामे चापि पिपीरके ! 
खतो मकरके पुत्रीनवमाणिकयोः सियाम्‌ ॥४८८८॥ 
छनाच्छन्ने त्रिषु प्रोक्तो टलं पुच्छे नपुं सकम्‌ । 
ध दे पशौ प्रोक्तो भेदिते वाच्यवन्मतः ॥४८८२९॥ 
५ ९ त तथा शालो प्रकीर्तिता । 

"ना तु रेख्ये चैव विरेखने ॥४८९०॥ 


ठः [/ 
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टेखा-टही 


ठेखा रिपौ कृत्रिमायां संख्याने राजिसीमयोः , 
आमोगचूडाग्रशिखाकलास्वपि तथा सियाम्‌ ॥४८९१॥ 
ठेखनं लिखतेरथे साधने ठेखकमेणः । 

छिपिन्यासे छदने च भूर्जे चापि नपुंसकम्‌ ॥४८५२॥ 
लेखनिकः कथितो लेखहारके पंसियोरयम्‌ । 

ठेखेषु परहस्तेन स्वहस्तस्य च ठेखके ॥४८९३॥ 
ठेखनी तूटिकायां सखी त्रिस्तु टेखनसाधने । 

लेख्यं नपुंसकं पत्रे संख्यायां लिखिताक्षरे ।४८५४॥ 
ठेख्यो खेखयितम्ये च रेखितव्येऽपि च चरिषु। 
ठेख्यपत्रो मतस्तारे रेखपत्रे पुननंपि ॥४ ८९५॥ 
ठेढा तु म्रहुवाते ना लेहे तु त्रिषु स्म्रतः। 
ठेपस्त॒॒ भोजने शिषिक्रियायां रोगभिद्यपि ॥४८९६॥ 
ठेपनं चन्दनादो च मांसेऽपि रुधिरे नपि, 

नातु लिप्चिक्रियायां स्थात्‌ त्रि तु तत्साधने मतम्‌ ॥४८९५॥ 
रेप्यं तु लेपनीये त्रिः क्लीबं स्याप्पुस्तकमणि । 
ठेयस्तु सिहराश्चौ ना स्थादादेये तु मेघवत्‌ ॥४८९८॥ 
रेलिहः कृमिषेदेऽपि सपं चापि दयोमेतः । 

ठेलिहा त॒ श्ियामेषाऽङ् लिमद्रान्तरे मता ॥४८९९॥ 
लेलिदहानस्तु सपं दे रिषे ना रेरिहाणवत्‌ । 
लेलिहाना स्ियापेषाऽङ्खटि्ुदरान्तरे मता ॥४९००॥ 
मुहेहरि त॒॒तित्वे ठेलिषहानः प्रकी्तितः। 

ठे्षः कलादयमिते काठे सष्ष्मांश एव च ॥४९०१॥ 
गीतभेदे कणायाश्च नाव्यालङ्रणान्तरे । 

ठेस्तु ठेहने [पुंसि तथा रेहनकमणि] ॥४९०२॥ 
ठेहनस्त॒ शनिं दे स्याच्चौयग्रासिनि तु त्रिषु । 
सोवचलद्रमे त्वल्ली रोहिते जारणाहये ॥४९०३॥ 
तथा ठेहयतेः कर्भूते स्यार्लेरिकत्तंरि । 

लेही त्येषा चियां कण॑श्ष्छुलीरोगभिद्यपि ॥४९०४॥ 


टेद्यं-रोतम्‌ 
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रद्य ॒त्रिठंहनीये स्यादमृते त॒ नपुंसकम्‌ । 

ठेङ्ग॒पराणभेदे क्ल ठेद्धी स्याद्धषजान्तरे ॥४५०५।। 
रेलिहनो दयोः सपं सहूर्छहरि त॒ चरिषु। 

लोको जने च खनेच विष्टपे सरामभिधपि ॥४९५०६॥ 
रोककत्त पुमान्विष्णौ शिवे ब्रह्मणि चेष्यते । 
लोककान्तोषधभिदि लोककान्तो जनप्रिय ॥ ४ ९०५॥ 
लोककृत्‌ खानकृ्छोकस्त्वष्टा वा परिकीत्तितः । 

लोकनाथो ब्रह्मविष्णुश्चिववुद्धनपेष्वपि ॥४५०८॥ 

रसान्तरे तथेवावरोकितेश्वर उच्यते । 

लोकपाटस्तु शुक्रादौ राजन्यपि पुमान्मतः ॥ ४९५८ ५॥ 
लोफवबन्धुः शिषे चैव दर्ये चापि पुमान्मतः 

लोकमाता तु दुर्गायां लक्ष्यां चेव प्रकीत्तिता ॥४९१०॥ 
लोक्रम्प्रणो लोकणखं ति सी स्यादिष्टकान्तरे । 

अथ लोकविसगंः स्यासपरलये [वाच्यवत्यपि] ॥४९११॥ 
लोकेशो ब्रह्मणि तथा पारदेऽपि पमान्पतः 

टोचको पांसपिण्डेऽकषितारकायां च कज्जरे ॥४९१२॥ 
रलाटाभरणे घ्ीणां कदरी नीरवक्वयोः 

नीलिन्यां कर्णपूर च मो्यां भ्रुर्लथच्णि ॥४९१३॥ 
रक्ता्चके चर्भणि च सुचि स्यात्सपंकञ्चुके | 

अथ निघुंद्रदुुद्रवोर्छोचितर्थपि वाच्यवत्‌ ॥५५१४॥ 
लोचिक्ा तु सियापेषा श्ष्छुस्यां परिकोतिता । 

रोचनं सक्षणि क्छोवं परयत्य्थे तु सान ना ॥४९१५॥ 
रोचनं लोचना घ्वी तु पिचारोक्तौ च लोचना । 
रोचनीति पुनः सीते मेषजान्तर इष्यते ॥४९१६॥ 
रोर उन्पादरोगर्स्यात्तथा रोटाभ्रवास्तुके । 

लोटना सी सानुसारवाचि ष्टी तु विलोटने ॥४९१५॥ 
लोणिका च वृहर्लोण्यां घोटिकायाम्प्रकीतिता । 
लाताऽश्रुचहयो्छतं लोप्ताख्ये षिते धने ॥४९१८॥ 


खोधः-खोहसङ्करः 


लोधो रोपर दे तु जन्तुभेदे छग्धे त्रिसायणः। 

लोपस्तु छेदने पुंसि तथा वणौदयदश्ंने ॥४९१९॥ 

लोपा श्कान्तरे रोपायुद्रायां च प्रकीततिता। 

लोप्रा त्रिर्खोपके लोप्त्र चोरीते च धने स्मृता ॥४५२०॥ 

लोभनं त॒ सुवणे च लोभे चापि नपुंसकम्‌ । 

अथ लोभयतेरथं लोभनं रोभना न ना ॥४९२१॥ 

लोभ्यो मरदेऽप्यार््टे लोभ्यं त्रिर्छोभिनीयके । 

लोम॒ क्टीवं तनुरुहे सामभेदे तथा मतम्‌ ॥४९२२॥ 

रोमशो अनिभेदे ना तथा स्याद्धेषजान्तरे। 

लोपा त॒ श्ियां काकजङ्कामांसीवचासु च ।॥४९२३॥ 

शूकशिम्बिपहामेदाकाकोरीककटीषु च । 

कारीरो शालिनीमेदे लोपाश्यां च प्रकीर्तिता ॥४९२४॥ 

दे तु मेषे त्रिः सलोभ्नि क्ली तु छन्दोन्तरे मतम्‌ 

क्टी लोपहषण रोपच्िऽथ दतयुनौ पुमान्‌ ॥४९२५॥ 

रोमाश्चजनके त॒ तरिर्छोमहषंण उच्यते, 

लोलरचखे सतृष्णे त्रिरा जिहाश्रियोः खियाम्‌ ॥४९२६॥ 

दाक्षायण्यापुत्पलावत्तक्यायां च विद्यति । 

मधुदेत्यजनन्यां च छन्दोभिद्योगिनीभिदोः ॥४९२५॥ 

लोलस्त॒ पुंसि मेदू स्याररोटी संगीतभिधपि। 

लोटपस्तरिषु खग्धे स्याररोटुपा योगिनीभिदि ॥४९२८॥ 

रोष्टोऽस्त्री खेष्टुके सीम्नि लोष्टं कलीबमयोमटे । 

लोहोऽस्व्री मरिचस्वणागुवयःयु च तेजसे ॥४९२९॥ 

दयोः पक्ष्यन्तरे रक्तच्छागे रक्तं त॒ वाच्यवत्‌, 

लोहजं कांस्यरोहे कटी मेद्यषल्लोहसम्भवे ॥४९३०॥ 

रोहद्राी त योगार्थ स त॒ स्यात्पुंसि टङ्कणे, 
हप्ष्ठो दयोः कङ्क चरकः प्रतुदान्तरे ।।४९३१॥ 

लोहलोऽस्फुटवाचि चिः शृह्कराधाये एष ना । 

स्यारलोहसङ्करो रोहमिभ्रणे क्ट्युत्तमायसे ॥४५३२॥ 


१. लोमशो मुनिभेदे ना मेपेद्धे रोमदास्त्रिषु । 
खोमान्विते खियां काकजद्कामांसीवचासु च । 
शकशिम्विमहामेदाकाकोलीपु प्रकीर्तिता ॥ 


खोदायसं-छोदहिव्यं २६ 


९. 


खोहायसं ताम्रभवे व्रि क्टी त॒ ताम्रेण मिधिते' 
लोहितं तु मतं ताम्रे ङुङ्कमे रक्तचन्दने ।।४५३३।। 
रुधिरे रक्तगोशीपं पश्चरागमणावपि । 

अशुमेन्द्रायुधभिदि कदनेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ।। ४ ५२४॥ 
रोहिताख्यान्तरे सप॑भेदेऽपि हरिणान्तरे । 

पुमांस्तु रत्नभेदेऽपि रोगेऽप्यक्षिपुटादिनि ।।४५३५॥। 
रक्तशालावतस्यां चाङ्धारके मत्स्यमिद्यपि ! 

ब्रह्मपुत्रनदे बारध्यन्तरे देशान्तरे तथा ।।४९५३६॥। 

रक्तवर्णे त्रिस्तु तद्रत्यत्र सूपदयं चियाम्‌ । 

लोहिनी रोहिता चेति लोहिता त॒ स्तरियामियम्‌ ।।४५२५।। 
पननेवायां रक्तायां स्तम्बे ठज्जाटुनामनि । 

पद्मरागे रोहितकोभ्स्री त्रिः कोपादिरोहिते ॥४५३८॥ 
तत्र स्त्रियां लोहितिका सूपं लोहिनिकेति च 

कांस्ये रोहितक क्टीवं स्री त॒ ठोदहितिकापता ॥४९३९॥ 
रक्ताश्चयान्तरे कस्याश्चनमेषजमियपि । 

लोहिते चन्दने न स्त्री प्रोक्तो ठोहितचन्दनः ।1४५४०॥ 
कुङ्कुमे तु पतं क्लीवमिद्‌ं रोदहितचन्दनम्‌ । 

खीव्ये लोहितपुष्पी स्यात्‌ पुन्तु दाडिमच्रक्षके ।४९४१। 
पर्मोल्लोहितपुष्पोऽसौ दाडिमे परिवीत्तितः । 

लोहिताक्षः सपमेदे कोकिलेऽपि ट्रयोर्मतः ॥४९४२॥ 
विष्णो तु रोहितेऽप्यक्षे [त्िनब्‌ रक्ताशयान्तरे] । 
रोहितो मतो वहलौ तथा शम्भावपि क्रचित्‌ ।।४९४३॥ 
योगाथे नङ्ले त॒ द्रे कथितो रोहिताननः ! 

लोहितयो दक्षिणान्धौ च शालिभिद्त्रहमपुत्रथोः ।४९४४॥ 
क परीमं सतृष्णस्वे चाश्चयेऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 


लोहं क्लीषमयस्युक्तः लोहसभ्बन्धिनि तरिषु ।।४९४५॥ 


रोहा त॒ रोहरचितपाकपाघ्ान्तरे मता । 
साहित्य लोहितत्वे क्ली ब्रहमुतरनदे पुमान्‌ ।।४९४६॥ 


२६५ व-~वकन्रः 


त्‌ 


वः सान्त्वने च वाते च वरुणे वन्दने [शुभे] । 
[मन्त्रणे] वसतो बाहौ बस्त्रेऽपि वरुणाटये ॥ ४ ९४७॥। 
शादे चैव शाट्के बल्वत्यपि पुंसि च। 

वं बीजे वरुणस्य स्यादिवाथं तु तदव्ययम्‌ ॥४९४८॥ 
वा स्री वयनर्हिसेषु गमे ना तन्तुवायके | 

वंशः पृष्ठास्थि गेहोध्वंकषटे वेणौ गणे कुरे ॥४९४९॥ 
नासोध्वोर्थीक्षुमेदे च शरे षिश्तिहस्तफे । 

रागमेदे तगाक्षीयां विष्णो वंशः प्रकीत्तितः ॥४९५०॥ 
व शकस्त्व्ुवेण्बोऽस्थ्नोद्रं त॒ मर्स्यान्तरे मतः । 

खी वंशिका युरस्यां च वंशके त्वगुरो नना ॥४१५१॥ 
वंशजः इलजे त्रि स्याद्रंशञवीजे पुमानयम्‌ । 

वंशजा तु तुशाक्षीयां स्रीत्ये कटीषेऽपि च क्रचित्‌ ॥४९५२॥ 
[वंशपत्रं मतं क्लीवं हरितारे सियामपि । 

पुंसि मीनेश्चुमेदे च वंशपत्रक इष्यते] ।।४९५३॥ 
वंशर्णवस्तु चणकधान्ये नारि तु यौगिके। 

वं रिकस्त्वध्वपाने ना दश्चस्तोपात्मके मतः ॥४९५४॥ 
वंशिका वंशवा्यये च वंशजारेऽपि च सियाम्‌ । 

वंरिकं भे्यवत्तुच्छे क्लीवं त्वगुरुणि स्मृतम्‌ ॥४९५५॥ 
वंशि तु दैष्येमाने तुगाक्षीरीवीणयोरपि । 

रक्ताशये चतष्कषमाने चापि स्ियां मता ॥४९५६॥ 
वंशां कुस्तुम्बुरीसंज्ञधान्ये सी वंशजे प्रिषु । 

वक्तव्यः कुत्सिते नीचे वाच्येऽधीने तथा त्रिषु ॥।४९५५७॥ 
वक्तव्यवाक्ये वक्तव्यपुरूषे च तथा पतः। 

वक्ता तु पण्डितेऽपि स्याद्‌ वागम्मिन्यप्यन्यारिङ्खकः ॥४९५८॥ 
वक्त्रोऽखी स्यान्युखेऽनुष्टुष्छन्दो वृत्तान्तरेषु च । 
वस्रमेदेऽपि तगरमूरेऽपि परिकीत्तितः ॥ ४ ९५९॥ 

२४ 


वक्रः-व चनं २.७० 


वक्रो विष्णो शनावद्धारके पर्प॑टमेषने । 

रुद्रे बाणासुर पुंसि तगरे तु नपुंसकम्‌ ॥५६०॥ 

वक्रा वीणान्तरे चापि टिलक्ररयोचिपु । 

यक्रकण्टस्तु बदरे खदिरेऽपि मतः पुमान्‌ ॥५६१।। 

वक्रतुण्डो गणेशे ना शुके स्ीपुंसयोमतः । 

वक्रदष्रो वराहे द योगार्थे त॒चिषु स्मृतः ॥५६२॥ 

वक्रदन्तो [वराहे स्या] दन्तवक्र रेपे तु ना। 

यक्रनक्रस्त॒ पिञयुमे तथेव श्ुकपक्षिणि ॥‰५६३॥ 

वक्रपुष्पो बकागस्त्यपलाशतरुषु स्मरतः । 

पक्रशल्या कुटुम्बिन्या गुञ्जायाञ्च प्रकीर्तिता ॥४५६४॥। 

चक्रिः पञ्ंसमाख्येऽरस्थि पाद्वंस्य स्री पुमान्पुनः । 

दिवसे त्रिस्त॒ कुटिरे शल्यके त॒ दहयोरयम्‌ ॥ ४ ९६५॥ 

वक्षणा वक्षसि तथा तदादावपि कीत्तिता । 

वक्षाः पुंलिङ्ग उष्ण स्याद्रक्षः क्लीवमरुरस्थले ॥४९६६।। 

व्यु; पमान्स्याहचने वाचारे त्वभिधेयवत्‌ । 

वङ्का पयोणभागे दे ना नदीपात्रभङ्खरे ॥४९६५७॥ 

यद्किबायविशष सी कण्टके तु पुमान्‌ मतः। 

ब्निविशेपे ना वडक्तरि त्वभिधेयवत्‌ ॥४९६८॥ 

वक्ञाः परस्त्यजनपदान्तरे तज्जनेषु च । 

दभग्न ना तु वङ्गः स्याृक्षे बृक्षान्तरेऽप्यथ ॥४९६५॥ 

प भ स्यो , क्ली सीसे यश्चदेऽपि च । 

वचः कीरे द्वयोः ० स्त्रीत्वे तथा भवेत्‌ ॥ ४९७०॥। 

मांसं करणे चय स्त्र तु शारिकोषधयोवं चा । 

वचक्लुः श्रनि ४॥ केचिदुद्य विदुः ॥*९७१॥ 

त्रिषु चाग्नि रि त परक त्तितः | 

वचण्डा च यचण्डी त॒ यचक्नुः कितो दयोः | ४ ९७२॥। 
च इरिका सारिकाऽनयोः । 


वचन वाक्य उक्तो च संख्याञुण्डयोस्तयेष्यते ॥५९७३॥ 


२७१ 


वचनीयं -वच्छकेः 
वचनीयं तु वाक्येऽपि तथा दोपे नपुंसकम्‌ । 
वचरः कुक्छृटे दे स्याच्छटे पुँल्लिङ्ग इष्यते ॥४९७४॥ 
वचस्तु पुमान्प्रेतेऽपराधेऽपि प्रकीत्तितः । 
वचिस्तु वचधातौ ना वचने तु स्तरियाम्भषेत्‌ ॥४९५५॥ 
वचुष्यो वक्तरि त्रि स्याननङ्कके त॒ दयोमतः। 
वजोऽख्री ईटिशे शस्त्रेऽप्यशचनो मणिवेधके ॥४९७६॥ 
हीरकेऽ्रकभेदेऽपि चासने यस्य॒ रक्षणम्‌ । 
जङ्कं पदमासनावस्थे तत्सन्धिनिहितौ करो ॥४ ९७५७॥ 
ताभ्यामेव सितौ भूमावन्तरिक्षासनं च तत्‌ 
वरतमेदे च गोमूत्रे दम्भे यावकजीवने ॥४९५७८॥ 
वं ॒स्याद्वाटके धात्यां योगयज्ञमिदोस्तु ना। 
वजा स्नुद्यां गुड्च्यां च बजी दुगौस्ुहीभिदोः ॥४९५७९॥ 
वाग्वज्रेऽपि च शव्येऽपि प्रहयित्यन्तरेऽपि च। 
तिलपृष्पे उयेतङकुशे कोकिराक्षे च निष्टुरे ॥४९८०॥ 
स्नुद्यां च कोकिलाक्षे च पुमान्स्याद्रजरकण्टकः । 
वज्रतुण्डो द्योगर ष्द॑शोऽपि गरुडे तु ना ॥४९८१॥ 
वजदन्तः सकरेऽपि मूषिकेऽपि दयोमेतः । 
दशतपुष्प्यां वज्रपृष्पा स्री क्ी त॒ तिरपुष्पके ॥४९८२॥ 
वजवृक्षः पत्रहीनस्नुदीद्री ना क्वचिन्मतः। 
वज्रशस्थः शल्यके दे वजश्टयोषधान्तरे ॥४९८२॥ 
वज्रहस्तः पुमानिन्द्रे वजहस्ता समिद्धिदि । 
वजाङ्गस्त॒ दयोः स्पे वजाङ्गी च गवेधुका ॥४९८४॥ 
वजी तु वज्रयुक्तं त्रिः पुमानिद्रे तथागते । 
ग॒ (र) ति-लक्षणमप्युक्त यस्य नापान्तरं तथा ॥४९८५॥ 
वज्रन्द्रबुद्धयोः पुंसि स्यात्‌ विर्वेदेवान्तरेऽपि च 
वन्रिणी त॒ खियापिष्टकान्तरे परिकीर्तिता ॥४९८६॥ 
वजञ्चकस्तु खले चापि दृत्तं वाच्यवदिष्यते । 


ह्योस्तु गृहवभ्रो च जम्बुके चापि वञ्चकः ॥४९८५॥ 


१, हेरम्बे वा| 


वच्चितः-वणिक्‌पथः ३७२ 


वञ्चितो विप्रलन्धे त्रिवंल््विता नायिकाभिदि। 
वञ्चुथः कोकिरे कारौ दवे ना दम्मेऽध्वकाटयोः ॥४९८८॥। 
वञ्चुलस्तिमिशेऽणोके बेतसेऽपि मतः पुमान्‌ । 
वञ्जुरुसिपिशेऽशोके वेतसेऽथापगान्तरे ॥४ ९८९॥ 

दे खी गषि स॒दोद्यायां न कटी नदनदीभिदोः। 
वटो न्यग्रोधवृक्षेऽपूषान्तरे गन्धके पुमान्‌ ॥४९९०॥ 
साभ्ये चाथ द्वे कपर्द पक्षिभेदे तथा वटी । 
वेणुकीवेश्यजे चाथ सी कीडागुरिकार्थिका ॥४९९१॥ 
वृक्षान्तरेऽपि गहायां र्जो त॒ स्यादरी चिषु। 
वटकः पसि मानस्य मेदे स्यादष्टमाषके ॥४९९२॥ 
वरिका तु स्ियां कोडागुटिका गुलिकाऽथिका। 
वटपत्रस्त॒ त॒रसीभेदे शक्रे पुमान्मतः ॥ ४ ९९३॥ 
वरपत्रा पनः स्त्ये कीत्तिता मल्लिकान्तरे । 
वटपत्री तििरावत्यां स्रीत्व एव प्रकीततिता ॥४९९४॥ 
वटम्बस्तृणपुञ्जे च शठे च परिकीरत्तितः। 

वटरः इुक्छुरे वस्त्रे शठे त्रिथोर्चज्चठे ॥४९९५॥ 
वदिरुदेहिकाशूननाभ्योः कर्केऽपि च सियाम्‌ । 
पुमांस्त॒ वटतौ धातौ वेष्टनार्थे वरिः स्मृतः ॥४९९६॥ 
बरी तु रज्जुके नान्तो कत्तु ठेऽप्यमिधेयवत्‌ । 
चतुरङ्गादिगुलिकार्थे तु पपि पटी स्मृतः ॥४९९५॥ 
भटरस्तु शठे स्थूले मन्दे व॒क्रेऽपि च त्रिषु । 
अथाम्बष्टे शब्दकारे वर्षे च वठरः पुमान्‌ ॥४९९८॥ 
यां तु वडवाञ्खायां कुम्भदास्यां द्विजसियाम्‌ । 
कामतन्तरप्रसिद्धे स्रीमेदे तत्र त॒ ना वषे ॥४९९९॥ 
गवः पुमांसं यंसन्तमारोहन्ति यियण्सवः । 
डवायुखमस्वाया अखे क्ली च रसातले ॥५०००॥ 
१<ायुख इत्येष पुमान्स्यादौर्वपावके । 
बणिक्यथस्तुलाराश्ौ वणिग्बलमनि चेष्यते ॥५००१॥ 


३७६ मणिक्‌-वरसादनी 


वणिक्कमणि केषाञ्चित्‌ वणिञ्यपि पुमान्मतः । 

चणिक्‌ स्यां वणिज्यायां क्रयविक्रयिके त्रिषु ॥५००२॥ 

त॒लारान्ञो त॒ करणमेदे ना वणिजो वणिक्‌ । 

वण्टो भागे दात्रयुष्टावथो विभजने दयोः ॥५००३॥ 

वण्टालो युद्धमेदे च नीकायां च खनित्रके। 

वण्डः स्यादकृतोद्राहे खव इन्तायुधेऽपि च ॥५००४॥ 

वण्ठरस्तु स्तने तालाङ्करे मेघे इवपच्छके । 

करीरकोश्े सगिकारञ्जो दे ना त॒ ङुक्ङुरे ॥५००५॥ 

वण्डो ना मृतभार्येऽथाभिनिविष्टे त्रिषु स्मृतः 

अल्पे दुर्चमेणि तथा छिन्नपुच्छपशावपि ॥५००६॥ 

वण्डं॒निष्करुपितत्वच्यग्रशिरने शिरनमात्रके । 

वण्डालः श्ुरयोयुद्धे नौकायां च खनित्रके ॥५००५७॥ 

वतंसः शेखरे कणंपूरे वीतंसके क्वचित्‌ । 

वतामन्त्रणसन्तोषखेदानुक्रोश्चविस्मये ।॥५००८॥ 

वतूर्दवनदीसत्यवाक्पथ्यक्षिरुनि सियाम्‌ 

वत्सः संवस्सरे वृक्षभेदे ऊुटजसज्ञके ।।५००९॥। 

ऋषिभेदे च तद्ररस्यपुरूषेषु त॒॒भूमनि 

फठे तु ुटजस्य कटी दे त॒ तणकसंज्ञके ॥५०९०॥। 

गोमहिष्यादिपोतेऽपि बाठेऽपि तनयादिके । 

वर्ये तु वाच्यवद्त्सो न त॒ स्री. वक्षसि स्यतः ॥५०११॥ 

वत्सको वत्सवाच्येऽथ पीततुत्थं नपुसकम्‌ । 

तथैव बत्सनामेऽपि वत्सकं क्टीवमिष्यते ॥५०१२॥ 

वत्सनाभो ृक्षमेदे विषमेदेऽपि दश्यते । 

वत्सरस्त॒॒पुमान्वषं पञ्चषान्यतमेऽपि च ॥५०१३॥ 

वत्सरो हरिणादौ दे त्रिषु प्रेमवति स्मृतः 

गवि सा वत्सफापायां वत्सरा स्रीसव इष्यते ॥५०१६४॥ 

पुमांस्त॒ रसमेदेऽपि तणागनावपि वत्सरः । 

वत्सादनी गुड्च्ां स्री दयोस्तु बरक इष्यते ॥५०१५॥ 
२श-क 


वद्‌ः-वनप्रियः २५४ 


वदो यक्तथेपि चरिः स्यान्मगवेदादिमे पुमान्‌ । 

वदनं स्यान्युखेऽप्युक्तावग्रेऽपि शिखरेऽपि च ॥५०१६॥ 
वदान्यो वल्गुवाचि स्याल वाग्मिनि दातरि । 
सहसद॑ष्रे पाटीने बदालो मत्स्ययोद्व॑योः ॥५०१५॥ 
वधो ना हनने बजे षरे त्रिषु तु िसके। 

वधस्तु हनने वज्रे बलेऽपि गुणनेऽपरि च ॥५०१८॥ 
वधा तु स्री कटम्न्याख्यजटश्चाके प्रकीर्तिता । 
वधकं पद्मबीजे क्टी नाव्याधौ त्रितु घातके ॥५०१५॥ 
वधत्रमायुधे तन्तुवायदण्डे च कीतितम्‌ । 

शूरे धवयिममोख्ये कन्दुके च नपुंसकम्‌ ॥५०२०॥ 
वधिक्ो घातके त्रिः स्यात्कस्त्‌यां क्टीषमिष्यते । 
वधूः स्री शारि [वायाञ्च नदीपू्ंजभार्ययोः] ॥५०२१।। 
स्नुषाशरीनबोढासु चाणंस्पृक्काङ्नाषु च । 

वधूटी त॒ नवोढायां पुत्रपल्यां तथेष्यते ॥५०२२॥ 
वथ्यस्तु हननीये त्रिव॑ध्या हत्या प्रकीर्तिता, 

यधरी बध्रं वरत्रायां नपि श्रएुणि कीततितम्‌ ॥५०२३॥ 
वध्रिका तु वरत्रायां वध्रिकः स्यान्नपुंसके । 

पन॒यज्ञे जलेऽण्ये गहनेऽौ धने मुदि ॥५०२४॥ 
कष्ट यस्ते निवप्ते च वनी स्री गहने मता) 
वनकन्दस्तु धरणीकन्देऽपि वनश्ुरणे ॥५०२५॥ 

अगुरौ देवदारौ च वनचन्दनपिष्यते । 

वनजो दे गजे ना तु पुस्तेऽपि वनशचरणे ॥५०२६॥ 
जम्पीरेऽपि च धान्याके वनजा तु वनाद्रके। 
अ्वगन्धाहरिद्रामिद्वनकापासिकासु च ॥५०२७॥ 
पण्या रतामेदे क्ी कंसोत्पलपद्ोः । 

बनतिक्तो हरीतक्यां वनतिक्ता पुनस्स्त्रियाम्‌ ।।५०२८॥ 
वनदुमस्त्वगुरुणि बनस्थविटपिन्यपि । 

बनाप्रयः कोकिले दे तथैव हरिणान्तरे ।।५०२९।। 


२५८ 


वनमाली-वन्दनीया 


वनमारी हरौ तालभेदे सी वनमालिनी । 

व्राद्यां दारकापयामपि चैव प्रकीत्तिता ।५०३०॥। 
वनवाप्ती तु काके द्वे चभूम्नि वनवासिनः) 
दाक्षिणात्येषु देशेषु केषुचित्परिकीत्तितः ॥५०२१।। 
पुमांस्त॒॒ वानप्रस्थं स्याद्नवस्तरि च चिषु 

वनश्वा गन्धमाजारे दे व्याघ्रे जम्बुकेऽपि च ।५०३२॥ 
वनस्थो द वनगजे हरिणेऽप्यथ च सियाम्‌ । 
वनखाऽत्यम्रपण्योञ्च श्चद्रारवस्थे तथा मता ॥५०३३।। 
वनस्पतिना द्ुमात्रे बिनापष्पं फरिद्ुमे । 

सोमे वटे पाटे च धृतपृष्ठुस्य चात्मजे ॥५०३४॥ 
वनहासप्त॒॒काशेऽपि तथा स्यान्पद्छिकान्तरे । 

वनायवो जनपदमेदे तद्वासिनृष्वपि ।।५०३५॥ 

वनायुस्तु स॒ते पुंसि स्यारपुरूरवसः क्वचित्‌ 

वनिः सनुनि चाग्नौ च याच्जायां च पुमान्मतः ॥५०३६॥ 
वनिः स्षियां स्यादिच्छायां पुमान्कामे वनिमतः । 
वनतो च बनोतो च शङकनौ तु दयोमेतः ।५०३५७।। 
वनिता सरीमात्रकेऽपि जातरागख्ियामपि । 

अथ प्रिये याचिते च सेषितेऽप्यभिधेयवत्‌ ।।५०३८॥।। 
वनिष्ट्स्त॒ गुदे नाऽ सम्भक्तं त्वभिधेयवत्‌ । 

यनी ब्ृक्षे मतो मेषे सोमे चरिष्वभिलाषिणि ॥५०३९।। 
वनो्धवा मुद्रपण्यां वन्ये स्याद्वीजपूरके । 
वनदाबासिफायां च योगे तु स्याधथायथम्‌ ।।५०४०॥ 
वनौका वनवास्तव्यै त्रि दयोषनरे मतः। 

चन्दकस्तु दयोवंन्दावृक्षे ना भ्रपणान्तरे ॥५०४१॥ 
वन्द्थस्तु पुमान्स्तुत्ये तथा स्तोतरि कीर्तितः । 

वन्दना त॒ नना स्तुत्यामभिवादन एव च ५०४२ 
वन्दनी नतिजीवातुवरीयाचनकमेसु । 

वन्द्नीयस्चिषु स्तुत्ये वन्दनीया तु भिक्षुकी ।॥५०४३॥ 


वन्दा-व्मनः २.७६ 


वन्दा बन्दाकवक्षेऽपि भिक्चक्यां च सियां मता। 

वन्दारुः स्तोतरि त्रि स्यादन्दार्‌ क्ली स्तुतो मतम्‌ ॥५०४४।। 
व्न्दिः सी प्रग्रहे नातु बन्दतौ त्रि तु बन्दिनि! 
वन्दी त्रिस्तावके हे त॒ वेदेह मागधेऽपि च ॥५०४५॥ 
वन्दी तु निगृहीते स्यात्स्रीत्वे चैव प्रयुज्यते । 
चन्दीकस्तोरणस्तम्भे तथेव स्यात्पुरन्दरे ॥५०४६॥ 
चन्दस्स्तुत्ये त्रि बन्दा स्री भिश्चुकीवन्दयोर्मता। 

वन्ध्यं त्रिर्निष्फले शल्ये वन्ध्या तु स्रीत्व इष्यते ।।५०५।। 
गन्धद्रव्यान्तरे गभंध्रत्ययोग्यसियामपि । 

वन्यस्तु पुंसि वेत्रे च धान्ये मकंटकाहये ।५०४८॥ 
वनशुरणकन्देऽपि रक्तालो 4 4.3 6.8 | 

नववोद्धोपासके तु दे वन्या त॒ जलाष्टये ॥५०४९।। 
अरण्यान्यां तिक्तकोशातकीो वल्ल्यह्वगन्धयोः । 

क्ली तु कंसोत्यरे वन्यं वनसाधौ तु वाच्यवत्‌ ॥५०५०॥ 
चन्यं त्रिषु वनोद्धूते स्री बनाम्बुसमूहयोः । 

वपनं बरीजनिक्षेपे क्टीवं स्यात्‌ क्षौरकमंणि ॥५०५१।। 
खरुङव्यास्यवपनशास्चायां वपनी ल्वियामर्‌ । 

पपनी तु खयां क्षौरश्ालायां परिकी्िता ॥५०५२। 
पा मेदसि रन्ध्रे च स्रीिङ्खे परिकीर्तिता| 

वुः शरीरे लावे दीपिप्रकृतिवारिषु ।॥५०५३॥। 

प्ता पितरि ना तरिगुण्डके व्री्यादिवापके । 

वप्रोऽत्री वास्तुभूष्ष्ररोधःप्राकारसानुषु ॥५०५४।। 

मरकारमूरे क्ली सीसे मञ्धिष्टायां खियामथ । 

निष्ट वनजे वानिकायां पाटीर इष्यते ॥५०५५।। 

रणो चये पुंसि तटे जनके च प्रजापतौ । 

भ - समुद्र क्षे ना दुगतौ तु श्ियां मता ।५०५६॥। 
भमधृचमने मपे. गजहस्तोत्थशीकरे । 

बमनोऽङ्खोदृकषेऽपि भङ्गायां च पुमान्मतः ॥५०५७॥। 


२५५५ 


वमनी-वरा 


वमनी तु जलोकायां कापास्यां योगिनीभिदि । 

अना त॒ छदने तद्ददंनेऽप्याहुतात्रपि ॥५०५८॥ 
नृजातिभेदे वमना नृबहुत्वे प्रकीत्तिता । 

वमिनौऽग्नौ च धत्ते वान्तौ स्री वमतौतु ना ॥५०५९॥ 
वम्रः पंस्युषिभेदे स्याद्धूमवणप्रमेदयोः , 

उपदीका जातिमत्रे वम्रो वम्री च सृखियोः ।॥५०६०॥ 
वयो धनेऽन्ने बाल्यादौ वत्सरे जीविते खगे । 

जातौ च यौवने चैव सान्तं क्छीबञरुदीरितम्‌ ॥५०६१॥ 
वयस्यस्तरुणे तरि दे मित्रे ब्राह्मयां पुनः खियाम्‌ । 
काकोलीक्षीरकाकोस्यत्यम्छपणीगुड्चिषु च ॥५०६२॥ 
सुकष्मेायां हरीतक्यां वयस्या परिकीर्तिता । 

वया स्री तरुश्राखायां ना तु गत्यशनादिषु ॥५०६३॥ 
वयुनं मन्दिरे शस्ते वेदुष्येऽपि म्खेतु ना, 

वयुना कान्तिबुद्रयोः स्री देतु स्यादेवविप्रयोः ॥५०६४॥ 
वयोधास्तु द्योयुनि वयसो धातरि त्रिषु । 
आकारान्तोऽपिद्शेऽ्यं तु वयोधाः परिकीर्तितः ॥५०६५॥ 
प्रो ना भूपजामात्रोदं वादेरीप्सिते कधि, 

संभक्तो चानिरोधे च ब्ङब्रनोभोववाचकः ॥५०६६॥ 
विडेऽपि वरटाख्येऽपि धान्यभेदे प्रकीत्तितः । 

यवक्षारे तरुष्काख्यनियासे मारिषान्तरे ।५०६५॥ 
रतामारिषं इत्युक्तं चटके तु द्योरयम्‌ । 

अथोत्तरेषु षटसु क्ली तक्तोठे ुङ्मेऽपि च ॥५०६८॥ 
गुग्गुरो हरितारे च महोदर्याख्ययुस्तके । 

वत्तु साकाररवितवद्िङकण्डेऽप्यथ सियाम्‌ ॥५०६९॥ 
विडङ्गेऽपि गुड्च्यां च ब्राह्मीरेणुकयोरपि । 

पाटायाश्च नदीमेदे पावेत्यामपि कीिता ॥५०७०॥ 
पथ्यागुञ्चाहरिदराषु द्वादारुहरिद्रियोः । 
आस्फोताकण्टकार्योश्च वरापि स्यात्फलत्निके ॥५०७१॥ 


वरकं-वरयिता 


रारपणींमुद्रप्ण्योः शालिमेदेऽपि पपंटे । 

असयां त॒ द्विखण्डाख्ये मतः प्रावरणान्तरे ॥५०७२॥ 
क्टीवमेव मनागिष्टेऽव्ययं बा थोन्तमे त्रिषु । 

व्रकं स्यात्पटगरृहे पस्तरेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥५०५२॥ 
वरको बनयुदे ना रुक्षणाख्ये च कोद्रव । 

भाग्यां वराटिकातुल्यधान्ये च वरकाष्टका ॥५०७४॥ 
देवदारुणि काठेयेऽपि प्रोक्तं वरचन्दनम्‌ । 

वरटो धान्यभेदे कुसुम्भवीजाख्ययोदिते ॥५०७५॥। 
वरटाऽप्यथ हंसस्य योषायान्तु चखियाम्‌ मता । 

वरटा वरटी चेति सविषे शकभान्तरे ॥५०७६॥ 
नूजातिभेदे वरटा म्छीपुष्पे नपुंसकम्‌ । 

व्रणस्तु पुमांस्तिक्तशाकप्राफारयोरपि ॥५०७५॥ 
अथाव्रृतौ च सम्भक्तो कन्यादिवरणे नपि । 

वरणा स्यान्नदीमेदे कारीस्थे वरुणाऽपि च ॥^०७८॥ 
वरण्डः पुम्बरखाख्ये स्यान्धुखरोगे च स ह्यना 
प्राकारेऽप्यन्तरावेदो तणकाष्टादिभारके ।५०५९॥। 

विशे स्त्यसिपुन्याश्च रज्जुञ्चारिकयोरपि । 

सियां वरतनुशारुनायां छन्दोऽन्तरेऽपि च ॥५०८०॥ 
वरतिक्तस्त॒ इटजे स्यान्निमभ्ये पपटेऽपि च । 

वरतिक्ता त॒ पायां सैर स्यादरतिक्तिका ॥५०८१।। 
वरत्रा तु स्ियां वत्ता तथा स्याद्रभ्रिकक्षयोः। 
परदस्तु प्रसन्नेऽपि वाच्यवत्स्यात्समथंके ॥५०८२॥ 
पृजातिभेदे वरदाः कन्यायां वरदा मता । 
बपण्यामपि रक्तालो वरतन्तोः इलस्य च ॥५०८३॥ 
न्यां योगिनयन्ते च म्यदेरो नदीभिदि । 

भरपोतो दवे हरिणे शाकभेदे नपुंसकम्‌ ।।५०८४॥ 
वरप्रदो विधो रोपसुदरायां त॒वरम्रदा । 

धवे वरिता पति त्रि स्यादरयतेस्तृचि ॥५०८५॥ 


१ वररुषिः-वरालः 
कात्यायने वररुचिः कोषकारे क्वो शिवे । 
वरलो बरखा चापि गन्धोखीहंसयोषितोः ॥५०८६॥ 
वरलन्धर्चम्पकेऽपि काश्चीमेदे पुमान्मतः । 
वरवणिन्यस्तु खाक्षाहरिद्रारोचनाद् च ॥५०८७॥ 
सरीररे च फङिन्यां च साधीयस्यामपि सियाम्‌ । 
दुगोयामपि ठक्षम्याञ्च सरस्वत्यामपीष्यते ॥५०८८॥ 
वराकः शङ्करे पुंसि हिंसायां भेषजान्तरे । 
शोचनीये पुनरयं स्यादराकोऽभिधेयवत्‌ ॥५०८९॥ 
वराङ्घं योनिमातज्गपस्तकेषु गुडे त्वचि । 
हस्ते चोचाख्योषधौ ना विष्णो नाक्षत्रवस्सरे ॥५०९०॥ 
चतुर्विंशतिसंयुक्तवासरव्रिश्चतीपिते । 
राङ्गा तु चतुवंषंसुरभौ परिकीर्तिता ॥५०९१॥ 
व्राद्धी तु हरिद्रायां शाकाम्ठे तु प्रकीर्तिता । 
वराङ्गना श्रेष्ठनायां तथा तारीदुमेऽखियाम्‌ ॥५०९२॥ 
वराटो बीजकोश नाऽ्जस्य स्याद्रञ्यनीचयोः । 
खद्धमेदेऽपि चेरण्डबीजाभपुरकावलो ॥५०९२॥ 
कपर्दऽपि बरादी तु रागभेदे प्रकीर्तिता) 
वराटको दे कपर्देऽबजभीजकोशे त्रि सेवके ॥५०९४॥ 
स्यादराणस्तु शक्रेऽपि वात्स्यायनसुनाषपि। 
वराणकः पुमालुक्तो बात्स्यायनयुनावयम्‌ ॥५०९५॥ 
दयोवंराणकः प्रोक्तस्तीवरीडोम्बथोः सुते । 
वराणसो वराणीये भिः कारयां तु बराणस्ी ॥५०९६॥ 
तथेव च नदीमेदे स्त्रीत्व एव प्रकीर्तितः, 
वरारोहा श्रेष्ठनायां महोदया ख्ययुस्तके ॥५०९५७॥ 
म्लिकाया विद्ेषे च देवमव्छीति विश्रुते । 
सोमेश्वरसदाक्षायण्यां रम्ये च नितम्बे ।॥५०९८॥ 
अथ विष्णौ गजारोहे नोत्तमारोहिणि त्रिषु । 
रालः सितपिङ्खाभवणे त्रिषु तु तदति ॥५०९९॥ 


वराखा-वर्णः 


वराणा हसकान्तायां वरां मेषजान्तरे । 
वरालिस्तु पुमांरचन्द्रे रागमेदे प्रकीत्तितः ॥५१००॥ 
वराहः पव॑ते मेषेऽङ्गिरःसुप्रवरेऽदहवि ना । 
विष्णो वराहमिहिरे मानद्वीपाद्रिभित्स्वपि ॥५१०१॥ 
व्यूहभेदे भरस्तकेऽपि रक्तालौ च प्रकीर्तितः । 
प्रकरे त॒ पशो मेषे शिष्युमारे द्रयोमेतः ॥५१०२॥ 
वराही मातमेदे स्यादिष्वक्सेनप्रियोषधो । 
खीलिङ्ग एव कथिता तथेषा युस्तकान्तरे ॥५१०३॥ 
वराहनामा रक्तारो रज्जारो च पुमान्पतः । 
-वराहिकाञ्स्वगन्धायां नागभेदे वराहकः ॥५१०४॥ 
पराहुस्तु वराहे द्वे चुभूम्नि तु वराहवः 
वरिमा तु बरत्वेऽपि तथोरुत्वे पुमान्मतः ॥५१०५॥ 
वरिवस्तु धनेऽपि स्यादरसेऽपि नपुंसकम्‌ । 
वरिषस्तु पमान्बृष्टो रषीसु स्री बहुतवकरे ॥५१०६॥ 
वे त॒॒वरिपं क्लीवलिङ्गमेव ग्रकीरतितम्‌ ' 
शष्ट स्थादुरुतमे तथा वरतमे त्रिषु ॥५१०७॥ 
& तित्तिर बीजपूर ना कटी मरिचताम्रयोः । 
वरीता त्रिवरमितर्यथ पुंसि घरे स्मृतः ॥५१०८॥ 
छ ना स्यात्प्रश्स्तरे विषु । 

रुत्तरे रातावर्या वरीयसी ॥५१०९॥ 
परुटस्तु प्राक्प्रहूतस्य जातौ षत्रियसियाम्‌ । 


1 नपाद्यां च पेदे व्रदहजे हयोः ॥५११०॥ 
आदित्य णद्रौ च प्रचेतसि जलोदरे । 
` दत्वभेदोन्धावप्सु ग्रहनागाग्निभितस्वपि ॥५१११॥ 


१ | वराहकणं [ड्‌ 41 {~ 
इपुभिरख्यदरवगन्धा प्रकी निता । 
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'तथाऽभ्युधविरोपेऽपि वरुणा त॒ नदीभिदि। 

ढे मत्स्यमेदे वरुणपाशो योगे यथायथम्‌ ॥५११२॥ 
अहीनमेदे वरुणप्रधासः पुंसि कीर्तितः । 

चातुर्मास्ये त॒भूकायें श्रावणाषादपूणयोः ॥५११३॥ 
वरूथो रथणगुक्तौ ना मृगे क्ली चमेवेशपनोः। 

असली सेन्येऽपि ब्न्दं दे पुपांस्त॒ निजराषटके ॥५११४॥ 
वरूथी स्यादुद्धरथे सेनायान्तु वरूथिनी । 

भ्रष्टे क्लीबं वरेण्यं स्याद्‌ वाच्यवच्चापि कुत्रचित्‌ ॥५११५॥ 
वरेण्याः पितरमेदेषु वरेण्यं ऊुद्मे मतम्‌ । 

सर्वोच्चलोके पावेत्यां त॒ वरेण्या प्रकीततिता ॥५९९६॥ 
वकरः परिहासे स्याच्छागे युवपश्चावपि । 

वकराटः कटाक्षे स्यात्तरुणादित्यरोचिषि ॥५११७॥ 
नारीपयोधरोत्सङ्गकान्तदत्तनखक्षते । 

वगः समानान्निवहे वज्रे राक््याह्यये ङे ॥ १५१८॥ 
तावत्कृत्वः कृतौ चापि [पक्षे] पंर्लिङ्ग [इष्यते] । 
वगणा गुणने वर्गीकरणे खण्डनेऽपि च ॥५११९॥ 
वग्येरछात्राखये पुंसि पक्ष्ये तु च्रिषु कीत्तितः। 
वर्चोऽन्नविष्ठातेजःसु काव्येऽपि तथार्चिषि ॥५१२०॥ 
रूपे नपुंसकं पुंसि वचारचन्द्रसुते मतः । 

वजेनं तु मतं क्लीवं रदिंस्ायां त्याग एव च ॥५१२१॥ 
वर्णाऽखियां प्रकारे च शोभायाञ्च विर्पने। 

सुवर्णेऽपि तदुत्करषं [कथायापपि कीत्तितः] ॥५१२२॥ 

ना त॒ द्रव्या्रितगुणमात्रे शुक्खादिके स्तुतौ । 
गीतिक्रमे च बिप्रादौ इथे चित्रे तथाऽऽदरतौ ॥५१२३॥ 
उक्तिमत्रेऽकष्रे कीत्तौ मास्ये मेषे ब्रतेऽपि च, 
बरहमचर्येऽथ वर्णा स्यादाहकी प्थुबीजयोः ॥५१२५४॥ 
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वणेम्‌-वधेः 


वणं त॒ इङ्गे क्ीवलिङ्गमेव प्रकीर्तितम्‌ । 

ना वणंकस्तान्तवे स्यादद्रयो रागेषु वणिका ॥।५१२५॥ 
पयायाहादिकथने व्याख्यातरि भवेत्प । 

वणकश्चारणे खी त॒ चन्दने च विलेपने ॥५१२६॥ 
दयोर्नीस्यादिषु स्री स्यादुत्कपं कथनस्य च 

वर्णाटः स्रीकृताजीषे तिस्चित्रकृति गायने ॥५१२५॥ 
रलोकस्तेने सन्धिचोरेऽपि च वर्णविलोडकः । 

वर्णी विरुखके चित्रकरेऽपि ब्रह्मचारिणि ॥५१२८॥ 
वर्णवत्यथंना वृक्षभेदेऽपि भ्रमणान्तरे । 

स्त्रीमात्रे त॒ खीषिशेपे हसद्रायाञ्च वणिनी ॥५१२९॥ 
व्णनंदान्तरे वेदेऽ ना जनपदान्ते । 

वण्यं तु वणनीये त्रिः सुवर्णे तु नपुंसकम्‌ ॥५१२०॥ 
वत्तंकं स्याल्छोहमभेदे पि तु वत्तितरि स्मृतः । 

व॒त्तेका वत्तिका चाथ त्रिषु वर्तितरि स्मरतः ॥५१३१॥ 
वत्तकोऽव्वसुरे सी तु विहगे वत्तकी द्योः! 

वत्तनं धृणिटुटनेऽवस्य व्यावत्तनेऽपि च ॥५१३२॥ 
कुटीपिण्डे प्रवृत्तौ जीविकायां वचने बहुः , 
्रिव॑त्तिष्णौ न ना वत्तेयत्यर्थे प्रेषणे तथा ॥५१३३॥ 
पिण्डने तूलनालायां तङ पीरे तथेष्यते । 

वत्तनं वामने कटीयं वत्ती सी प्रेपणाध्वनोः ॥५१३४॥ 
नदीभेदे वत्तस्कः काफनीर जठाषटे । 
सत्तिर्भेषजनिमांणे नयनाञ्जनठेखयोः ॥५१३५॥ 
गात्रायुरेपनीदीपदश्चादीपेषु योपिति ! 

बत्तु रस्तु कलाये ना तक्कुपीटे च चक्रे ॥५१२३६॥ 

वत्त री गजपिप्स्यां स्यात्पलाण्डवन्तरेऽपि च । 
वत्म॒मागेँ तथा नेत्रच्छदे नान्तं नपुंसकम्‌ ॥५१३५॥ 
धन्तु सीसके सेतो भाङ्गर्या वर्धो दयोर्मतः 

अ वधाव्तयष वधः स्यादभिधेयवत्‌ ॥५१३८॥ 
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वधेकः-वषेः 
वधको दे तीक्ष्णभाञ्लयां ना वधंयितरि चिषु। 
वध॑नं छेदने बुद्धि क्रियायाञ्च नपुंसकम्‌ ॥५१३९॥ 
वधेनस्त्रिषु वधिष्णौ तथा स्यादृवृद्धिसाधने। 
गलन्तिकायान्त॒ स्वी स्यात्संमाजन्यां च वधंनी ॥५१४०॥ 
वधेना त॒ न ना धातोरे वधंयते्ता | 
वधंमानः प्ररनमेदे शरावेरण्डविष्णुषु ॥५१४१। 
पुरान्तरे जनपदान्तरे पोरस्त्यदिग्गजे । 
महावीराहति तथा शब्दोऽयं तरिः सवृद्धिके ।॥५१४२॥ 
वधंमानं पुनरछन्दोऽन्तरे क्खीषं प्रकीत्तितम्‌ । 
वधंमानक उक्तो ना करयुद्रान्तरेऽपि च ॥५१४३॥ 
वर्धापकं पृणंपात्रे कञ्चुके पांसुचामरे । 
वधोपनं नाभितारच्छेदे स्यास्पूणं पात्रके ॥५१४४॥ 
वर्धितं प्रसिते छिन्ते पूरितेऽपि श्रावक । 
वध्र वधीं वरत्रा ना वेष्ट क्ली च्मसीसयोः ॥५१४५॥ 
वमे स्यात्कवये चापि सचि गेहे नपुंसकम्‌ । 
व्मवत्‌ क्छी तलुत्राणे सवमणि तु वाच्यवत्‌ ॥५१४६॥ 
वयां पतिवरायां सी वरेण्ये तरिषु ना स्मरे 
यवेरः फञ्चिका केशनीब्दन्तरचक्ररे ॥५१४५॥। 
पारसीकजने त॒ दे शवरेऽप्यथ च सियाम्‌ । 
पन्यां स्यादवंरी नद्यां केशविन्यासभिद्यपि ॥५१४८॥ 
शाकपुष्पभिदोखिस्तु वक्रकेशेऽपि चाधमे । 
ववंरीका सरस्वत्यां दे त॒ पक्षिणि चोरणे ॥५१४९॥ 
केशसंखानमेदे च त्रिषु वाक्यकृति स्मृतः| 
वर्व॑रीको [महाकालश्ाकभित्केशकमंसु] ॥५१५०॥ 
ववी; स्री शकटे दे तु शरभाख्यपहामगे | 
वर्षपोऽखी वत्सरे वृष्टौ दिवसे भारतादिके ॥५१५१॥ 
्राव्ररसंज्ततु भेदे तु वषः सी भूम्नि कीर्तिताः | 
उपवपश्रातार तु वषः पुति प्रकीर्तितः ॥५१५२॥ 


वषाो-वलः क 


वषा तु स्री च वार्िक्यां वृष्टौ स्थात्कस्यचिन्मते। 
वपकसिरवष्टिकृति वर्षत्स्वार्थे यथायथम्‌ ॥५१५३॥ 

अथ ग्रीष्मार्ये क्लीवं वषंकं कैश्चिदीष्यते । 
वषंकोशस्त॒ मासेऽपि तथा ज्योतिपिके पुमान्‌ ॥५१५४॥ 
वषणं तु मतं वृष्टौ दाने मोक्षादिके गुणात्‌ । 

वषंणिवं नेऽपि स्यादरष॑णेऽपि कृतौ क्रतौ ॥५१५५॥ 
षण्डे वषधरो वर्षपर्वतेऽपि पुमान्मतः ¦ 

वषवृद्धिस्तु वर्पोपचये जन्पदिनोत्सतरे ॥५१५६॥ 
पुननंवायां वषौङ्गी वषौद्धो मास इष्यते । 

वषोभूः सी च शोथघ्न्यां भूरुताष्टवयोः पुमान्‌ ॥५१५५॥ 
वषाभूस्तु द्रयोर्भेके वषोभ्वीति यदा तदा! 

वृत्ति; स्याद्योनिमत्यर्थं तथा गण्डूपदेऽपि च ॥५१५८॥ 
भेकोक्तन्यायभावः स्यात्परेषां तु मतं विदुः, 
पुननंवासमाख्यायामोषधी स्री त॒ तत्पुनः ॥५१५९॥ 
स्यात्संशयितमसाभियतरछन्दसि दश्यते । 
अनादिसम्प्रदायात्ते प्रयोगे कण्डजोष्पवान्‌ ॥५१६०॥ 
व्युत्पन्नो ह्यतेधातोवं षाद शब्द एष वै । 

उत्तम्भयेति वषाहा जुहोतीति ततस्च सः ॥५१६१॥ 
अपभष्ट उताहोसिवद्षाभूरिति चापरः ! 

एननंवायां शब्दोऽस्ति श्धुत्पन्नो भवतेरिति ॥५१६२॥ 
व्युत्पद्यमानो भवतेगण्ड्के सावकाशकः । 


र) 


प्रा ध ८ 
तस्मात्युननवायां स्यादयमोष्ठभकारवान्‌ ॥५१६३॥ 
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ननवायां स्री दधे तु वर्षीभू्ैक इष्यते । 

भस्तु बके वापि ब्रदध स्यादभिधेयवत्‌ ॥५१६४॥। 

वप्मं न स्री परिच्छेदे शरीरश्रष्ठयोरपि । 

क च महति शुष्पण्यपि च सुन्दरे ॥५१६५॥ 
द्ध्यम्बुु खी भू त्रिस्तु वृष्ट व्दसम्भवे । 

बलो दत्यान्तरे मेवे पर्वतेऽपि पुमां स्तथा ॥५१६६॥ 


२८५ 


२५ 


वलजः-वद्कम्‌ 


निष्पावसंज्ञके धान्ये काके तु स्याद्रलो दयोः । 
उत्तरः रातबरे समासान्त वलो मतः ॥५१६५७॥ 
वलजः परगेहादि दायेनासस्यक्षे्रयोः । 

अपूतधान्यरा्ो त॒ स्री सरूपसियापपि ॥५१६८॥ 
ठवणोष्णकटुस्वादु तिक्तात्मनि तुना रसे। 

त्रि तदति वलाज्जातेऽथ युद्धे बठजन्नपि ॥५१६९॥ 
यूध्यामथ वणिक्पल्यान्ना तु बवाणिज्यके मतः । 
वलनं चलने क्लीवं तन्त्वाद्यावत्तनेऽपि च ॥५९१७०॥ 
संवृतो वल्यत्यर्थे तु न ना वरना पता 
वलभिवंरमी कूटागार सौराषटरपूभिदि ॥५१७१९॥ 
वलभित्पुंसि शक्रे चैकाहक्रत्वन्तरेऽपि च । 
अथारण्यक्योः साम्नोरुपत्वाजामयोः गिरः ॥५१७२॥ 
इत्यस्यामृचि ये गीते वरभित्तत्र॒नप्स्॒तम्‌ । 

वलयः कण्टरोगेऽपि महोदयोख्युस्तके ॥५१७३॥ 
पुमान्परिचमराश्यधे (र्थ) कटके त्वसियामयम्‌ । 
चक्रीकृते वेष्टितेऽपि भवेद्ररुथितं त्रिषु ॥५१५७४॥ 
वराहफो गिरौ मेषे वायावश्वे हरेः परमान्‌ । 
द्वीकराख्यसपोणां भेदे षिवशतेः कचित्‌ ॥५१५५॥ 
कृष्णसपं इति ख्याते निर्विंषद्रादश्चस्वपि । 

एकमेदे स्ियां त॒ स्यादायुधीयजनश्रुते ॥५१७६॥। 
अन्तकहिनि बद्धान्ते फठके स्याद्रलाहका । 
वकिजंठररेखायां जराप्ररिथिरत्वचि ॥५१५७॥ 

ऊर्मौ सी गृहदारो च वाध्यमेदेऽपि गन्धके । 
वछितखिः सवलने करथ॒द्रान्तरे पमान्‌ ॥५१७८॥ 
अथ स्यात्कृष्णमरिचे वलितं तन्नपुंसकम्‌ । 

वलीयखं दध्नि गाहास्याख्ये दे तु कपौ भवेत ॥५१७९॥ 
वल्कोऽपि वक्छश्च शाखे न ॒खियां भवेत्‌ । 
दयोः पक्षिणि रक्तं तु ढृष्णे वा वाच्यवन्मतः ॥५९८०॥ 


वल्कः-वर्द्टरुरकः २८९ 


वर्कस्तु दशने पुंसि वल्के त्खियां मतः । 

वस्कस्तु दशने पुंसि न सखी वस्कलशल्फयोः ५५१८ १।। 
वत्करस्त्वचि वृक्षस्य न सी वस्त्रेऽपि तत्कृते । 

ना बल्करोघध्रे त्यक्पत्रे कटी वलच्छभिदि वल्करा ॥५१८२॥ 
वर्गितं वल्गनेऽप्यर्वगतौ त्रिषु तु तद्युते । 

पट्शु त्रिरम्ये खी वाचिदे छागे नेत्ररोम्णि नप्‌ ॥५५१८३॥ 
पल्गुको ना द्रुमभेदे क्ली चन्दनेऽपि घने पणे । 
यल्मीरिन्द्रे सयुद्रे च पंसि सान्द्रे तु वाच्यवत्‌ ॥५१८४॥ 
वर्मीकः सातपे मेषे पुमान्दूर्येऽप्यथासियाम्‌ । 

वस्मीकः करपादादिश्लोथे नाको तथा पतः ।॥५१८५॥ 
वस्लो गोधूमभेदेऽपि तथा मानान्तरे पुमान्‌ । 

वरलकी न्दु रुक्यायक्षयोगान्तरवीणयोः ॥५१८६॥ 

वल्लभो दयितेऽध्यक्षे तिना सस्टक्षणे हये । 

स्यादगर्वन्तरे सखी त॒ बल्छभी परिकीर्तिता ॥५१८५७॥ 
वर्छभा त प्रियङ्गौ चाऽतिबिषायाश्च कीरिता । 

बर्छरिस्छी रतायां च मञ्ञयां वल्लरी तथा ॥५१८८॥ 
वर्लवो द्व घपकारे गोपे भीमे पुनः पुमान्‌ । 

र्छा सी तुवरीधान्ये सा त॒ संवरणे दयोः ॥५१८९॥ 
महटीकृत्रियजे सषा द्रयोवल्टी प्रकीत्तिता । 

बट्छी केव्तिकाचव्याऽजमोदाव्रततिष्वपि ॥५१९०॥ 
फलवष्टीग्रन्थकाण्डभूषु स्री वद्टिवन्मता । 

वष्टिजं मरिचे वंशकषी्यां चेव नपुंसकम्‌ ॥५१९१॥ 
सविपप्रसप्रे तृद्धिद्धेदे स्याद्रलिजः पमान्‌ । 

पच्छ (ल्ल्‌)रस्तु वनकषत्र ऊषरे वाहने तथा ॥५१९२॥ 
गहनेऽपि च नधत कलीवरिङ्गं प्रकीर्तितम्‌ । 

चरर ¢ ्षत्रगहनेऽनम्भसि स्प्रृतम्‌ ॥५१९३॥ 
मञ्जयामोषधे ङु्गेऽपि क्लीवमिति फेचन । 

भर्छ्रकस्तु बर्ट्रे कणदेकृतभिद्यपि ॥५१९४॥ 


३८५७ 


व॑रद्ुरा-वसन्तसखः 


वल्ट्रा तु त्रयी शुष्कमांससकरमासयोः। 

व्रः पुमान्हदे त्रिस्तु ववो वरणकारिणि ॥५१९५॥ 
वशद्कमस्त्रिवंशगे मन्त्रमेदे वशङ्खतो । 
वराव्तिन्योषधीभिद्यथ त्रिषु तु यौगिके ॥५१९६॥ 
स्त्रियां वशा स्यादन्भ्यायां स्तरीमात्रे दुहितथंपि । 

करिण्यां वन्ध्यगनव्यां चाप्यग्निमन्थद्वमेऽप्यथ ॥५१९७॥ 
आयत्तत्वे प्रथते च स्परहायाञ्च जनेऽपि ना) 
केचिदेश्यारये वार्मीक्यु पिभिञ्जन्मश्चचिरे ॥५१९८॥ 
वशचन्द्रतवसायां च क्लीवं क्वाप्युपलभ्यते । 

त्रिष्वायत्ते हयोस्तु स्यात्करणीपेश्यसम्भवे ॥५१९९॥ 

विः कान्ते त्रिषु क्ीबं वशित्वे वि कीत्तितम्‌ । 
वकी वरयात्मनि चि स्यादरशिनी तु स्त्रियां मता ॥५२००॥ 
शम्यापपि च वन्दायां न कटी जरविडारुके ! 

वरिरः फिणिहीहस्तिपिप्पस्योः पुंसि कीर्तितः ।!५२०१॥ 
साखद्ररवणे लेतदशिरं स्यान्नपुंसकम्‌ । 

वशीरोऽपि वसीरोऽपि वसिरश्चैव न ल्ियाम्‌ ॥५२०२॥ 
वश्या वरशित्वसिद्धौ न नाऽ्थ स्यादरगे तरिषु । 

वसतिः स्री गृहे रात्राववस्थाने जिनाश्रमे ॥५२०३॥ 
वसनं छादने वस्त्रे निवासाख्ये च क्रमेणि । 

वसन्तः सुरभौ छन्दोरागताटान्तरेषु च ॥५२०४॥ 
तथाऽतिसाररोगेऽपि पं्धिङ्गः परिकत्तितः । 

वसन्तजा सुरभिमासोत्सवे मल्किकाभिदि ॥५२०५॥ 
वसन्ततिरुका न क्ली छन्दोभेदे प्रकीत्तिता। 

तिकस्य तु पुष्पे क्ली भाणमेद रसान्तरे ॥५२०६॥ 
वसन्तद्‌ तशचेत्रेऽपि चूते ना पञ्चमस्वरे । 

वसन्तद्‌ती पाटल्या माधव्यां च स्त्रियां पता ॥५२०७॥ 
दु मान्तरेऽग्निमन्थामे कोकिल त॒ दयोभेवेत्‌ | 
स्यादसन्तसखः पसि कामे च मर्यानिङे ॥५२०८। 


वंसठ्यम्‌-वसुमान्‌ ३८८ 


वसव्यं वसुदेवेस्िः संबद्धं धनयोगिनि । 
वसाऽस्यादाद्र॑काभोद्धिदन्तरे मेदसि तथा ॥५२०९॥ 
वसादनी दिशपायामटसूपषेऽपि च स्वियाम्‌ । 
छत्राकं कटी त॒ क्वके वसारोहं भिटीन्धरके ।॥५२१०॥ 
सिस्तु वसधातो ना वस्त्रे स्यात्पुंसि वा स्त्रियाम्‌ । 
वसिष्ठ कऋषिभेदेऽपि पुमांस्तारान्तरेऽपि च ॥५२११॥ 
वसिष्ठं तूच्यते वापिष्टवत्केरिचनपुंसकम्‌ । 
बसुनांऽनौ हदे योक्त्रे किरणेऽन्धुकपादपे ॥५२१२॥ 
पादपे पीतये चारतिनसन्ञप्रपाणके । 
पूवंश्षत्रियभेदे च देवभेदे यके द्वुमे ॥५२१३॥ 
आदित्यमरूदग्नीन्द्रवायुरुद्रोऽचिविष्णुघु । 
शिवे कुबेरेऽप्युषसि घरे चन्द्रा्टसंख्ययोः ।॥५२१४॥ 
वरिशुष्कस्वादुक्षस्तेषु न त॒ कठी नरमत्स्ययोः । 
मणौ जले च द्रविणे क्टीबं स्यादसिरोषधे ॥५२१५॥ 
वसुदेवे तथा कृष्णे भारद्ाजक्रपौ जिने । 
बरद्धयोषधे तथा श्यामरैरलेऽखेपि मौक्तिके ।॥५२१६॥ 
रोमकार्येऽपि र्वे वस्वी त॒ स्यात्स््रियां निशि । 
वसुको वासयितरि भरः पुमांस्तु॒ वकदधुमे ॥५२१७] 
अर्वागर्तयादूपषु तालभिद्यपि (कीर्तितः) । 
रामकाख्य त॒ खवणे करीव वसुकमिष्यते ॥५२१८॥ 
६ दष्णताते कण्ववंश्यरृपान्तर । 
५ निष्ठायां स्री उफरकसुताधिका ॥५२१९॥ 
ऋ तथेव नवमीतिथो । 
वसुधा तु नदी ५७ (स्तु स्तरियामियम्‌ ) ॥५२२०॥ 
वभासुत इतेष ०५१ भदक 

८ ३ १ भामे च नरकासुरे ॥५२२१॥ 
भसश्रभाजग्नजिहयानामेकस्या मलकापरि 

पुर्‌ । 


बएमान्वसुयुक्तं त्रिव॑सुमत्यवनि सियो; ॥५२२२॥ 


३८९ वसुरेताः-वहन्ती 


वसुरेतास्त॒ वटौ स्याच्छिवे चापि प्रयुज्यते, 

वसुरस्तु द्योदेवे वसुदत्ताऽभिधे तु ना ॥५२२३२॥ 

वसुश्रेष्ठस्त॒ विष्णो ना रजते तु नषएुंसकम्‌ । 

सुषेणस्तु कर्णेऽपि विष्णावपि पुमान्पतः ॥५२२४॥ 

वसुसाराऽ्लकापुथां योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

वस्रूको चक्वृक्षे ना क्टी त॒ स्यारर्वणान्तरे ॥५२२५॥ 

वसोधोराऽग्निचयनघृतदोमे ग्रहाऽन्तरे । 

स्वगंज्गायां तथा स्वाहादेव्यां तीथान्तरेऽपि च ।।५२२६॥ 

वस्तिमूत्राशये नामेशवाधोदेशेऽभिषञ्य ताम्‌ । 

दे स्नेहनोपकरणे दशायामम्बरस्य च ॥५२२५७॥ 

अथ वस्तिः पुमान्धातो वस्रावादादिके स्मृतः । 

वस्ति ग्रामनगथोदिषदार्थेऽपि धने (नपि) ।॥५२२८॥ 

वस्तुकं वस्तुनि तथा वास्तूके क्टीबयुच्यते । 

वखं स्याद शुके क्लीवं तथा (वसा नदीभिदि) ॥५२२९॥ 

स्यादस््रटटिमं छत्रे तथेव पटयवेऽमनि । 

वस्नं रुमाजे रवणे मूर्ये मेदूगमे तु ना ॥५२३०॥ 

पस्नोऽहि वस्त्रं तु गृहे वेतने च नपुंसकम्‌ । 

वस्वोकसाश वस्वोकसारापि स्यानदीभिदि ॥५२३२१॥ 

अटकायापपि तथाऽपरावत्यामपीष्यते । 

वहा नयां वहो वायौ गोरवादिस्कन्धदेशके ॥५२३२॥ 

पानान्तरे चतुद्रोणि युगांशे मागं एव च । 

वहतो वषभेऽपि स्यात्पथिकेऽपि तथा पुमान्‌ ॥५२३३॥ 

वहतिस्तु ऊडम्बेऽपि पुत्रेऽमात्ये वषे पुमान्‌ । 

वहती त्वापगायां स्ीलिङ्ग एव प्रकीत्तिता ॥५२३४॥ 

वहतुस्त॒॒बरीवर्दे कालेऽ्नो पथिके पुमान्‌ । 

वहनं भारभरणे रथादीनां च यापने ।५२३५॥ 

स्यन्दे रथविरोषे च चतुरस्रे सक्ूबरे । 

वहन्तो रथरेणौ ना वहन्ती बोहर तरिषु ॥५२३६॥ 
(शः) 


वहुन्स्यः- वागीश्वरः 


ना विस्व्रृतकरे हस्ते क्टी ताम्रे मकरेऽपि च, 
वहन्त्यस्तु सरन्तीषु सखीबहुत्वेऽप्सु कौत्तिताः ॥५२३५॥ 
केलीबं वहित्रे पोतोपवहनाख्यरथान्तरे । 
वहिस्त्वग्नो पुमानुक्ष्णि हयोस्त्यश्ये व्रहिस्तथा ॥५२३८॥ 
भव्लातक्यां तिसंख्यायाञ्जम्बीरे चित्रकेऽपि च। 
रेफे कस्पेऽ्टमे चापि वाहने च पुमानयम्‌ ॥५२३९॥ 
वष्धिगमंः सथद्रेऽपि वेणौ वक्षे तथा पुमान्‌! 
वद्धिगभां पनः शीत्वे शमीवृक्षे प्रकीर्तिता ॥५२४०॥ 
वहिज्वाला त॒ धातक्यां एमांस्तु नरकान्तरे । 
अजमोदा वद्धिदीपिका कुसुम्भे पुनः पुमान्‌ ॥५२४१॥ 
वह्िबीजं सुवर्णेऽपि जम्बीरे रेफ एव च। 
स्यात्कुस॒ुम्मे वदहियखं योगाथे तु यथायथम्‌ ।॥२४२॥ 
ङुसुम्भे कुङ्कुमे कंरीबलिङ्धं वदि शिखं मतम्‌ । 
धातक्यां गणिकारीकार्मर्योवंदिशिखा सियाम्‌ ॥५२४३॥ 
अथ बहिसखो वायौ जीरकेऽपि पुषान्पतः । 
वा ॒स्यादहिकल्पोपमयो्विंतकं पादपूरणे ॥५२४४॥ 
सयुच्चये च विस्तम्मे नानाथोऽतीतयोरपि । 
एवार्थेऽपि तथेवार्थे चार्थे तच्चाग्ययम्मतम्‌ ॥५२४५॥ 
वशी स्री स्याततुगाक्षीयां वंशोसम्बन्धिनि त्रिषु । 
वारकस्िषु॒वेणोस्च वादके वांशभारिके ॥५२४६॥ 
शका वाका द्वयोरुक्तो वाकं स्यात्सामभित्स्वपि । 
क्य तु वचने क्लीवं सक्रिये कारफे तथा ॥५२४५॥ 
ह) तकासत्र शासा परिकीततितम्‌ । 
ध बारके शाणं निजंरे वाडवे वके ॥५२४८॥ 

निष चापि परित्यक्तमयेऽपि च। 

शाले च वागरो वारफे पुमान्‌ ॥५२५५॥ 
वागीशा तु स्रसयत्यां ना ज्रि न 
वागीरवरस्तु धिषणे ब्रह्मण्य व 

७ मह्यण्याप पुमान्मतः ॥५२५०॥ 


२५५ 


वागीश्वरी-बाजीं 


वागीद्वरी सरस्वत्यां सियां वागीरवराऽपि च । 

वागुरा मगघन्धन्यां स्रीलिङ्खे परिकीत्तिता ॥५२५१॥ 
वागुरस्त॒॒दयोरुक्तो वेरयवेनीसयुद्धषे । 

वाग्दुष्टं दूपिते वाचा दयोस्तु व्रात्य इष्यते ॥५२५२॥ 
वाग्मी शके दे ना जीवे बाचोयुक्तिपरौ त्रिषु । 

वाग्यः कस्येऽपि निवेद वाग्दरिद्रेऽपि वाच्यवत्‌ ॥५२५३॥ 
वाघत्स्यादतिनि पुमान्मेधाविनि तथा पतः 

साहित्ये वाद्यं क्लीवं वार्देव्यां बाद्यी खियाम्‌ ॥५२५४॥ 
वाग्वाण्यां गोणाव्त्या सा राब्द्‌ वक्त्रेऽपि च द्ियाम्‌ । 
एकाहभेदे जिह्वायां साम्नि वाडनिधनाभिधे ॥५२५१५॥ 
वाचंयमो युनो त्रिस्त॒ याग्यते परिकीर्चितः। 

वाचो मस्स्यविशेषे दे पुमांस्तु पदनद्धमे ॥५२५६॥ 
वाचको वाच्यवत्पाठकेऽपि चाथोभिधायके । 
वाचनस्योपयुक्तंऽपि तथा वाचनकं मतम्‌ ॥५२५७॥ 
वाचाला शारिकायां स्री बहगर््गिरि त्रिषु । 

सन्देशे वाचिकं कठी वागासीदंत्ते पुमान्मतः ॥५२५८॥ 
वाच्यस्ि कुतिपितेऽधीने वषिदहीने बदितन्यके । 

प्रजापतो तु पिङ्गं वाच्यन्दोषे नपुंसकम्‌ ॥५२५९॥ 
वाजः पक्षीषुपक्षे रेतसि वेगे स्वने युधि। 

अन्ने चैत्रे ऋभूणां च त्रयाणां क्वचिदिष्यते ॥५२६०॥ 
वाजं केचित्क्लीवमाहुधरं तयज्ञान्वारिषु । 

वाजपेयोऽस्तरियां सोमसप्तसंख्यासु च क्वचित्‌ ॥५२६१॥ 
पुमांस्त॒ तस्य मन्त्रे च कस्पे च परिकीत्तितः। 
पुमान्वाजसनिर्विष्णो साम्नोरपि कयोऽचन ॥५२६२॥ 
याज्ञवल्क्ये वाजसनेयो त भूयाुषेषु च 

वाजिरत्री पुद्धवसने केशपड क्तौ दयोहैये ॥५२६३॥ 
वाजी नाम्नो गुरो बणे दवे तु घोटकपक्िणोः। 

त्रि वाजवति ना सप्तसंख्याञ्यम्णोस्तथाऽनिङे ॥५२६४॥ 


वाजिनम्‌-वातकटिः २५२ 


वाच्यवद्वाजिनं वाजिसम्बन्धिनि समीरितम्‌ । 

वाजिनं तु मतं क्छोवं नवापिक्षाजव्रस्त॒नि ॥५२६८५॥ 

वाजिनी त्वह्वगन्धायामश्वायां चोषसि स्मृता । 

वाजञ्छितस्तालभेदे स्यादिच्छायां तु नपुंसकम्‌ ॥५२६६॥ 

वास्तु वेष्टने पंक्ति नगरे भोजने शृहे । 

मण्डले वरये मागें खियां यारी तथा पता ॥५२६५॥ 

ङव्यां पक्षिविशेपेऽ्थ बरण्डाङ्गान्नभित्सु नप्‌ । 

स्रियां तु वाटी गेहान्तःक्टपे पुष्पफले वने ॥५२६८॥ 

अश्ली वतो दे तु वेश्यभेत्रीपुत्रेऽपि बास्त॒नि। 

वायव्या बरायां स्री त्रिस्त॒ वेशटयवेष्टयितव्ययोः ॥५२६९॥ 
वटयोगिनि वाच्यस्तु पुमान्भृष्टयवे पतः । 

वाडवो वडबाऽनौ ना ब्राह्मणे तु दयोमतः ॥५२७०॥ 
वाडवं करणे स्वरीणां घोटकोघे नपुंसकम्‌ । 
युह्तमेदेऽप्यस्री तु पातारे दक्षिणधरुवे ॥५२७१॥ 
नरकेऽपि च केषाञ्चिन्मते बाडबमिष्यते । 
वाडबेयोऽदिनीः पसि व्रपेऽथ ब्राह्मणे दयोः ॥५२५७२॥ 
वाणं हृडक्कहिक्कायां (छन्दोमिद्रीणयोस्त्‌ ना) 

वाणः स्थाद्रोस्तने दैत्यभेदे केवठकाण्डयोः ॥५२५३॥ 
बाणा त॒ वाणमूले सी नीलीश्चण्यां पुनदयोः । 

वाणिनी त॒ विदग्धायां नक्तकरयां मरत्तयोषिति ॥५२५४॥ 
वाणिवानेऽमबुदे वाचि स्तुतावपि भवेस्सियाम्‌ । 

बाणी वाने सरस्वत्यां वाग्वाधस्वरवेणुषु ॥५२५७५॥ 
छन्दोभिदोश्च वाण्यो तु युगेऽपि स्याद्रथादिनः ! 

7 स्यात्सा केयाञ्चित्‌ सरस्रती ॥५२५६॥ 
(0 ॥ शक्तस्तव वडवानले । 

वातक्ेलिः न वातिहृता त॒ नप्‌ ॥५२५७७॥ 
यायां पि जगदन्तक्षते पमान्‌ । 

वात्यायां पिच्छलस्फोरे वामायां वातश्चोणिते ॥५२५७८॥ 


२५२ 


वातघुडा-वातिः 


सिया वातखुडा वातहुडावत्परिकीततिता । 

वातगामी पक्षिणि द्र त्रि तु स्याद्रातयायिनि ॥५२७९॥ 
वातगामी त॒ वातूलोत्कचयोः शक्रकाथुंके । 

वातशुव्पस्तु वात्यायां (बात) व्याधौ पमान्पतः ॥५२८०॥ 
वातध्नस्तु पुमानेष उक्त एरण्डपादपे 

वातघ्नी त्वमतुष्ये स्याद्वाच्यवद्वातघातकफे ॥५२८१॥ 
वातजं शूरभेदे स्या्योगे त॒ स्या्यथायथम्‌ । 

वातपुत्रो महाधूत्तं भीमसेने हनूमति ॥५२८२॥ 
वातप्रमीः स्री वात्यायां दे तु वातम्रगाश्वयोः। 
नङ्रेऽपि च केषाखिन्पते वातप्रमीः स्मरतः ॥५२८३॥ 
योवांतमूगे दे वातगे बातमजो मतः। 

वातरायण उन्मत्ते निष्प्रयोजनपूरुपे ॥५२८४॥ 

क्रकचे करपत्र च सायके रारसङक्रमे । 

वातरायण इस्ुक्तः कैरिचिच्च सररद्धुमे ॥५२८५॥ 
वातारूषथक्रवातोत्को चेन्द्रधनुरुत्कटे । 

वातवेगस्तु गरुडे धृतराषटरुते क्रचित्‌ ॥५२८६॥ 
वातव्याधिस्तु योगा्थेऽनिरुद्धे त॒ पुमान्मतः। 
पुमान्वातसुतो वेश्याऽऽ्चायं योगे यथायथम्‌ ॥५२८५॥ 
ख्यां वातहुडा वात्या राजश्लोणितयोरपि । 
पिच्छिलस्फोटिकायां च वामायामपि योषिति ॥५२८८॥ 
वातादो मृगमेदे द बादामे ना फरेऽस्य नप्‌ । 
वातापिदंत्यमेदे ना त्रिषु [वातस्य पातरि] ॥५२८९॥ 
वातायनोऽनिले चोरो नृभूस्यास्साप्चाखिषु । 

दयोरश्े गवाक्ष तु क्लीयं वातायनं मतम्‌ ॥५२९०॥ 
वातारिस्त॒॒रतावयां निगण्ब्येरण्डयोरपि । 
अजमोदास्तहीभागीभस्छातकविडङ्गके ॥५२५१॥ 

पूरणे पुत्रदाभ्यां च जतुकायाम्प्रकीत्िता । 

वातिवायौ रथीन्द्रोनो गतिगन्धनक्मेणि ॥५२९२॥ 


वातिः-त्रानं २५५ 


धातो तक्क्रिययोस्त॒ स्री बाति; सोपे तथा मता। 
बातिको विषपवेघे दे तरिषु स्यादातरोगिणि ॥५२५३॥ 
तथा वातस्य शमने कोपने चापि वस्तुनि, 

ह्योस्तु चातकेऽप्येषप चातको मान्तरिफेऽपि च ॥^५२५४॥। 
स्कन्दामुगामिनि कचित्पुस्येप परिकीत्तितः । 

पातिगः पंसि भण्टाक्यां धातुवादिनि वाच्यवत्‌ ॥२५५॥ 
वात॒लस्त॒ सवाते तिः शिम्बीधान्यान्तरे पुमान्‌ । 
प्रियङ्खाो चक्रयाते च वातुः परिकीर्तितः ।॥५२५६॥ 
वातूलः पुंसि वात्यायां त्रिवातासहवातङे । 

वास्या स्री चक्रवातेऽथ बात्यसिवातयोगिनि ॥५२९५५॥ 
वात्सकं बत्सयुथे क्ली त्रिस्तु वत्सक्योगिनि। 
वास्सीषु्रो नापिते दवे नागष्यन्तरयोः पुमान्‌ ।५५२५८॥। 
वात्स्यस्त्रिघत्साऽपर्यादौ बार्स्यं वत्सस्य इष्यते । 

वादस्तु कठहेऽप्ुक्तस्तथा वीणादिवादने ।।५२५५॥ 
वादनं वदनेन तिः सम्बद्धेञ्थ न ना युचि, 

वादः स्याधष्टिमधो वादकं स्याच्च दुदिने ॥५३००॥ 
वादान्यस्त्रिषदान्येन सम्बद्धेऽन्यत्र वादतः । 
वादिकस्तिवादवति मान्त्रिफे वातिकाभिपे ॥५३०१।। 
वादिक क्ली त॒ बाघे स्याद्‌ भेवरिङ्गं त क्तरि, 
अण्यन्तं वदते्यन्ते वदतेः कर्मणि स्मृतः ॥५३०२॥ 
वादित्रं वाधनिर्ोषे वाये चापि नपुंसकम्‌ । 

वादतुस्तु त्रिसम्बन्धिन्येतद्रादित्रमिष्यते ||५३०२।। 

वादिराट्‌ पुंसि मञ्जुशरुद्धे योगार्थं इष्यते । 

पधिन्तु क्ीबमातोचे त्रिर्वा्यो वादनीयके ।५३०५॥ 


क त्ियोगार्थ वा्यभाण्डे नपुंसकम्‌ । 
त्रीणसरो दयाश्छागे गण्डकेऽप्युश््णि पक्षिणि ५२ ०५५॥। 
कृष्णग्रीषे रक्तक 


वानं । धे पक्षे प्रकीर्तितः । 
कफर शुष्के त्रि क्ली स्युतौ च शोषणे ।५३०६॥। 


२९५५ वानम्‌-वामकम्‌ 
वातेधातोः क्रियायां च कटे वानं प्रकीर्तितम्‌ । 
वानकं ब्रह्मचये क्छी त्रि तु स्याहनितथेपि ।५३०७॥। 
वानप्रयो मधूके च वैखानस्षपलाशचयोः । 
नपुसक तु प्रसवे स्यान्माधूकपलाशयोः ॥५३०८॥। 
वानरो ना तुरुष्काख्यनियासेऽथ कपौ हयोः । 
कपिकच्छरौ पनः स्त्रीसखे वानरी परिकीर्तिता ।५३०९॥। 
वानस्पत्यः शिवे पुंसि फङाप्पुष्पवति दुमे । 
क्ली द्रुमाणां फले कुञ्जे त्रिवंनस्पतियोगिनि ॥५३१०।। 
वानायुस्तु दयोरश्चे बनायुविषयोद्धषे । 
नुभूभ्नि तदेशजने वातायो कस्यचिद्‌ द्योः ।\५३११।। 
वानीरो वेतसे पुंसि तथा चित्रक इष्यते । 
वानीरकस्त॒॒वानीरे अञ्जेऽपि च पुमान्पतः ॥५२१२॥ 
वानीरजस्तु युञ्जे वनीरजं ङृष्ठमेषजे । 
वानेयं सुस्तके क्लीवं त्रिषु स्यादनसम्भये ।५३१३।। 
वान्तादः इुक्छुरेऽपि दे तथा प्ष्यन्तरे मतः । 
वापन्योदनभिक्षायां म्रास्तपाच्यां सियां मता ।५२३१४॥ 
अथ वापयतेर्थे वापनं वापना नना) 
वापितं तु मतं बीजाकृतयुण्डितयोखिषु ।।५३१५।। 
वापी तु दीर्धिकायां स्याञ्ज्योतिर्योगान्तरेऽपि च। 
वापस्तु प्रतिङ्रे च त्रिषु उन्द्रसव्ययोः ।५३१६॥। 
दयोस्तृष्टरेऽथ पुंिङ्खो वामः स्यादरणे खरे । 
पयोधरे हरे वान्तौ रद्रमिद्रापहस्तयोः ५२१५ 
वामा स्री नवशक्तीनां शिवस्येकत्र योषिति ॥ 
योषिद्धेदेऽपि दुगोयां सरखत्यां भ्रियापपि ।५३१८॥ 
नदीमेदे पाश्वंनाथमातयपि तथा मता । 
वामी भृगाङीवडवारासभीवेसरीषु च ।।५२३१९५॥ 
वामकसिमेतो वामे द्वे त॒ स्यात्सङ्रान्तरे । 
अथ सुद्राविरेपे तु वामके स्यान्नपुंसकम्‌ ।५२२०॥ 


वामदेवः-वाराहं 


वामदेवः रिवेऽपात्ये तथा दश्चरथस्य च। 
राद्पटिद्रीपमिरिमिदषिभिद्व्याधिभित्यु च ।॥५३२१।। 
बरह्ममासततीयां वामदेवी त॒ पावंती। 
वामनस्त॒॒त्रिषु हस्ये पुरमांस्तु मदनदुमे ॥५३२२॥ 
अवतारान्तरे पिष्णोस्तथा दक्षिणदिग्गे । 
स्री वामलोचनेत्येषा स्रीभेदे परिकीर्तिता ॥^३२३॥। 
क्ली कर्मधारये चाथ वहुव्रीहौ तु मे्यवत्‌ । 
पायसोऽगुशवरक्षे च श्रीवत्सध्वाह्योः पुमाच्‌ ॥५३२५॥ 
वयस्सम्बन्धिनि तथा वायससिषु कीत्तितः | 
काकोदुम्बरिकायां त॒ काकमाच्यां च वायसी ॥५५३२५॥ 
क्रीबं वायुफलं र॒क्रकायुके करकेऽपि च | 
पारः क्रियाभ्यावृत्तौ च समूहेऽसरे क्षणे ॥५३२६॥ 
दारे हरे कब्जवृक्षे चारे दूर्यादिवासरे । 
यारी स्याद्वजबन्धन्यां करस्यामपि योषिति ॥५३२५॥ 
पारकोऽस्वगतो पुंसि वाच्यवरस्यानिपेधके । 
वारकीरस्तु पुंसि स्याद्धारग्राहिणि वाडषे ॥५३२८॥ 
यूकायां वेणिवेधन्यां नीराजितहयेऽपि च । 
वारङ्गः पक्षिणि द्वे स्यात्वदवैकावयवे तु ना ॥५३२९॥ 
वारणो हस्तिनि दवे स्यात्पंि सेतौ प्रकीर्तितः । 
स्त्रियां पुंसि तथषेयं वारणा स्यानिवारणे ॥५३३०॥ 
वरणद्रोस्तु विकृतौ नरि स्यादरणयोगिनि । 
पारबाणोऽचसियायुक्तः कञ्चुक कवचेऽपि च ॥५३३१॥ 
क क्ली वाराही त सयां मता । 
वराहवनदसं ४०७ च -रतान्तर ॥५३३२॥ 

| पादन्यस्यां क्वचिदोषधो । 


सप्तानां चे ४ 
चव र मात्रणामेकस्यापपि मातरि ॥५३३३॥ 


र 9 ` बराहयुनिना पुनः 
११ नराहसन्बन्धिन्यपि त्रिषु समीरितम्‌ ॥३३४॥ 


२९५ 


वारि-वाधींणसः 


वारिः खी हस्तिनो यत्र॒ गृद्यन्ते तत्र कीर्तिता । 

अथ वारिकरश्यां च जलेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥५३३५॥ 
वारिजं त्वन्धिक्वणे पद्ये शह त॒वारिजः 

वारिणिस्त॒ पश्यो दे स्यात्पशुव्रत्यां तसा चखियाम्‌ ।॥५२३३६॥ 
वारिपिण्डस्तु मण्डूके दयोः पाषाणगभेजे । 

योगिके त्वस्य लिङ्गादि तकणीयं यथायथम्‌ ॥५३३५॥ 
वारः श्ष्कफठे पुंसि जङ्घायां स्री हये इयोः । 
वारुण्युमाप्रतीच्योशध सुरायाञ्च रतान्तरे ॥५३३८॥। 
"वरुणस्य त॒ सम्बन्धिन्युदितं वारुणं तरिषु । 

वारूढस्त॒ कपाटे च तथा वस्राऽञ्चरेऽपि च ॥५३३९॥ 
पावके पञ्जरे चेव शम्बररेऽपि पुपान्मतः। 

पाक्षं क्लीवं घने वृक्षसम्बन्धिनि पुनस्िषु ॥५३४०॥ 
वात्ता तु वत्तंनोदन्तकृषिप्रभृतिवृत्तिषु । 

वात्ता्यां च च्ियां वात्तं निःसारारोग्ययोरथ ॥५३४१॥ 
त्रिघं्वृत्तिसम्बन्धिन्यपि स्थादव्रत्तिमत्यपि , 

वात्ताकी तरिः शब्दफटस्तम्बे वातिङ्गनाहये ॥५३४२॥ 
प्रसहाख्ये श्षुद्रफके स्तम्बे तत्प्रसवे त॒ नप्‌ । 
वा्निकस्त॒ द्योदते व्याख्याग्रन्थान्तरे त॒ नप्‌ ॥५३४२॥ 
तथा विवाहविख्यातधूलिभक्तंऽपि कौत्तितम्‌ । 

वादूरं कृष्णठाबीजदक्षिणावत्त शङयोः ॥५३२४४॥ 
काकचिश्चीभवे बीजे बारिक्रिमिजनीरयोः 
वाधंकं॑शृद्धसङ्घाते बरद्धत्वे व्रदधकर्मणि ॥५३४५॥ 
वाधुषिस्त्वृणब्द्धो स्री वृद्धया जीवे तु मेचवत्‌ । 
वारघ्रणसः खद्धमृगे मतः सख्ीपुंसयोरयम्‌ ॥५३४६॥ 
कष्णग्रीवे रक्तसीषं शवेतपक्षे बिहङ्मे 


त्रिविधे विवन्द्रियक्षीणे श्वेते चाजापतौ पुमान्‌ ॥५३४०॥ 


१, वारूणी गण्डदूबायां प्रतीचीसुरयोरपि । 


वावंटीरः-वाशिता २५८ 


वावंटीरो नक्र आम्रास्थन्यङ्करे गणिकारते । 

वार्षिकं त्रायमाणाख्यभेषजे नप्यथ चिषु ॥५३४८॥ 
वषासु भवजातादौ निष्रत्तं थच किञ्चन । 

वषणं बपाभिवां स्यात्तत्राधीष्टादिकेऽपि तत्‌ ॥५३४९॥ 
वास्तु ना संवरणे चरने केशपुच्छयोः । 
विशेषादश्चकरिणोः पुच्छे हीबेरफे त॒ नप्‌ ॥५३५०॥ 
वाखी हृषु रकन्या स्यास्स्ियां स्याञ्जतकाहला । 
नारिकेठे दच्रायां मर्किकाभिदि वार्धौ ॥५२५१॥ 
वाच्यलिङ्खोऽभंके मूख तथाऽलङ्ारभिद्यपि । 

वारक त्वस्ियां ज्ञेयं वरये चाङ्ख रीयके ।॥५३५२॥ 
हीरे क्ी रिश्ौदे स्री वालिका सिकतास च। 
उर्मो च कणेपृष्ठस्थे चिज्ञेया भूषणान्तरे ॥५२५३॥ 
वारवायः पुमाञ्लेरविशेषे परिकीसितः । 

वाठः कार्यस्य वसखस्य यः कत्ता त्रिषु तत्र च ॥५३५४॥ 
वालि नावरििनी कक्षे वारी सुग्रीवपूवजे । 
केशदीबेरपुच्छादियुक्ताथे त्वभिधेयवत्‌ ॥५३५५॥ 

ाटुका सिकतासु स्री कटी खेलाबाटुकोषधे । 
पुण्डरीकसमाख्ये च वाकं स्याद्विषान्तरे ॥५२५६॥ 
ावीर उत्पत्ति्षेत्रेऽप्यमोषे परिफीत्तितः । 

वाशा च्ियामाटस्ूपे वाशी वाचि प्रकीर्तिता ॥५२३५५॥ 
हिमसृष्टयं च घरयंस्य रदमीनां यच्छतत्रयम्‌ 
ततरकत्राऽ्थ वाची स्याद्रश्चसम्बन्धिनि तरिषु ॥५३५८॥ 
भया तु पसि स्रीत्वे च वाशिते परिकीर्तिता 


प तु सामभेदे क्ली क इ वेदेत्यचि थिते ॥५३५९॥ 
पाशिरग्नौ वारायतौ वातौ वार्यतावपि । 


गोमायो प्रजनन 
प्राप्तायां सी चतु || ५३ ६ ०॥। 
अथ भीराव ध १ 


भय वाकषिभंयवत्परिकीतितः 
वारिता तु करिण्यां च स्ीस्वे योषिति च स्मृता ॥५३६१॥ 


२९५ 


वाशुरः-वाहनी 


वाह्युरः पक्षिणि दे स्याद्राश्चुरा त॒ खियां निशि 

वाश्रा चाप्यथ वाभ्रस्तु पुरषे शब्दचरन्दयोः ।॥५३६२॥ 
वाश्रौ ना दिवसे क्टीवं मन्दिरे च चतुष्पथे । 

वासतेयी तु राच्यं खी साधौ तु वसतो तरिषु ।५३६३॥ 
वासनस्तु पुमान्गेदावयवे भिन्दुसज्ञके । 

वारिधान्यां च वस्त्रे च प्रत्याञ्ाज्ञानयोः सियाम्‌ ॥५३६४॥। 
वासना तु न ना गन्धधूपाद्यंभोवनाविधो ) 

तथा निवास्तयत्यथं वस्तेह तुकृतावपि ॥५२३६५।। 

वासनीय कुङ्कुमे क्ली त्रि त॒ वाक्षथितग्यके । 

यासन्तो ना ङुरवके त्रिषु त्ववहिते तथा ।५२३६६॥ 
जाते वसन्तात्त्योगिन्यपि ततपुष्पजातिषु । 

वासन्ती माधवीयूथ्योः [कोकिरायामपीष्यते] ॥५३६७।। 
वासरो दिवसे न स्री ना त्वग्नो प्राघ्रषि स्मरे, 
वास्तवो वसुसम्बन्धिन्यथ चत्रिनो पुरन्दरे ॥५२३६८॥ 
गूपस्यारत्नयः सप्रदशद्ादश्च एष्वपि । 

वासिका स्री माल्यदाभ्नि वासिक तु नपुंसकम्‌ ।५२६९॥ 
गृहच्छदिष्काष्ठभेदे सन्धिकाष्टाहये स्मृतम्‌ । 

वासिता करिणीनार्योबांसितं भाविते रुते ॥५२७०।। 
वासुकं रौमकाख्ये क्ली लवबणेऽकदवुमे तु ना) 
वासुदेवस्तु ना विष्णौ द्वयोस्तु स्यात्तरङ्धमे ॥५३७१९।। 
वासुरा वासिता्यां स्याद्वासतेयञुवि सियाम्‌ । 

वास्तुरखी गहे सीम्नि सुरुद्गागृहभूपुरे ॥५२५२॥। 

वाहस्त॒ ना बरीवदं वहने त्वं सयुग्मके । 

प्रद्येऽधंखा्यां स्यात्तथाखारीचतुष्टये ॥५३५७३।। 
स्त्रीपुंसयोस्तु वाहोऽयं मतो गदभघोययोः । 

वाहसो जलनिर्याणे रयालो सुनिषण्णके ।५३७४।। 

क्ली त॒ स्यादयाहनं युग्ये वाहनी तु स्ियामियम । 
पुरस्य राजमागें स्यादुपनिष्करसंज्ञफे ।५३७५।। 


वाहनम्‌-विकरतम्‌ श 


अना त॒ वाहयत्यर्थे वाहनं बाहनाऽपि च) 

ना त्वग्नौ सुनिषण्णाख्यदाके च जलनिगमे ॥५३७६।। 

मेयलिङ्गस्तु बहनकम्मजीवे प्रकीर्तितः । 

वाहिकाः पुंसि भूम्नि स्युषटकनामनि नीवृति ।५३४७॥ 

तुलासंजञोन्मानमेदादक्षं दशगुणं स्मृतम्‌ । 

वृद्धया दरगुणं तस्मात्यितेष्वाचितकादिषु ।५३५७८॥ 

अष्टा परिमाणेषु षटको वाहिकमच्यते । 

वाहिनी स्यात्तरङ्धिण्यां सेनासेैन्यग्रमेदयोः ।।५२७९॥ 

वाद्यं वाहयितन्ये चिर्वोहव्ये वाहसाधुनि । 

नपुंसकं तु वाद्यं॒तद्वाहने परिकीत्तितम्‌ ।५३८०॥ 

विगन्तरि त्रिषु खगे दयोना परमात्मनि । 

विनिग्रहे नियोगे च विज्ञाने पादपूरणे ॥५२३८१॥ 

निशयेऽसहने दहेतावव्या्चिविनियोगयोः । 

ईषदर्थे परिभवे श॒द्धावारम्बनेऽपि च ॥५३८२॥ 

विकचः क्षपणे केतौ नाऽ्केशो स्फुटितेऽन्यवत्‌ 

विकटा वज्वाराद्यां व्िषूरुविकराल्योः ॥५३८३॥ 

विकत्तनो रवौ पुंसि कर्तने त॒ विकर्तनम्‌ । 

अथ कततयतेर्थे न पुंसि स्यादरिकर्त॑ना ॥५३८४। 

नकर्पः पुसि भ्रान्तौ च कल्पने (संशयेऽपि च) । 

विकसुको ना परिस्ोतो रसे त्रि गुणवादिनि ॥५३८५॥। 

 परस्त्वन्यथाभावे रागे च परिकीर्तितः । 

र स 1 १५ (च प्रफेत्तितः) ।५२८६॥ 

मिक्तो = ॥ परिकौततितः | 

वि वदति विकारि रसे मीभरसनामनि ॥५३८७॥ 

तथा बीतकृतेऽपि 7 त क 
्रोगिदरूपयोरपि ॥५३८८॥ 


नानाविधक्रिये विक्रतं 
विधक्रिये क्ली तु विकृतं विविधं कृते । 


तरपा्येरुचितस 
पाप्यनुक्तो भवान्तरे सिया; ॥५३२८९॥। 


४०९ 


विक्रमः-विटङ्कः 


विक्रमः शक्तिसम्पत्तौ क्रान्तौ क्षान्तौ तथा पुमान्‌ । 
विक्ठलिनो रजसा जीणे शीर्णे चादर च वाच्यवत्‌ ॥५३९०॥। 
विगतं निष्य्रमे वीतेऽप्यमिधेयवदिष्यते । 
विगृढो गर्हितेऽपि स्याद्‌ गुपे च तरिषु (कीत्तितः) ।।५३९१॥ 
बिग्रस्त॒ गतनासेऽपि तथा मेधाविनि तरिषु । 

तत्तु मेधाविनि न्याय्यं गतनासे त्वसाम्प्रतम्‌ ॥५३९२॥ 
यस्मास्सतिरवेघं इति नतु वेग्रं इतीदशम्‌ 
विग्रहो व्यासवाक्येऽपि विस्तारे युद्धदेहयोः ।।५३९३॥। 
वग्रहे च पुमानुक्तखि त॒ स्याद्विगतग्रहे 

विध्नकारी स्मृतो घोरदशंनेऽपि विद्यातिनि ।५३९४॥ 
भवेद्विचकिलो मल्लीप्रमेदे मदने पुमान्‌ । 

विचक्षणः कृष्णरिभ्बौ पण्डिते व्रि्विचक्षणः ।५३९५॥। 
विचिकित्सा संशये स्याधोगाथं तु यथायथम्‌ । 

स्री विच्छित्तिस्तु विच्छेदे भावभेदे च योषिताम्‌ ।५३९६।। 
स॒ चायं वशपाल्यादेन्यांसे ना यखोपशोभितः । 
हारभेदेऽङ्गरागें च राब्दोऽयमपि च सियाम्‌ ॥५३९५॥ 
पिच्छिन्नं तु समाछन्धे वाच्यवत्स्यादद्विधाकृते । 

विजन्मा गद्यजन्मन्यप्यभिधेयवदिष्यते ॥५३९८॥ 
श द्रपूवंकवैश्यायां व्ात्याज्जाते द्योरयम्‌ । 

विजयस्त॒॒ जये खड़े चाजुनेऽपि पुमान्भतः ॥५२९९॥ 
विजया त॒ हरीतक्यां भङ्गायां [तिथिभियपि।। 
विजिज्ञासा त॒ मीमांसने स्री योगे यथायथम्‌ ॥५४००॥ 
विजम्भणं स॒चेष्टायां क्टीबं त्रिषु पिकस्वरे । 

विजस्भितं जम्भणे क्टी तरि सनम्भे विकस्थरे ।५४०१।। 
विज्ञानं [कटीवलिङ्कं स्थाच्येतनाज्ञानफम्मसु] । 

विटोद्रौ खवणे षिद्ध मूषिकि खदिरेऽपि च ॥५४०२॥ 
विटकान्ता हरिद्रायां योगाथे त॒ यथायथम्‌ । 

विरङ्कः पादपाङ्ग च गृहस्थावयवेऽपि च ।॥५४०३॥ 


विटपः-विदितम + 


विटपो न स्ियां स्तम्बश्षाखाविस्तारपल्लवे । 

विटपति्े सुरे ना जामातरि वरिविशांपतो ।1५५०४।। 
विडङ्धसिष्वभिज्ञे स्यात्करमिष्ने पुंनपुंसकम्‌ । 

विडालो नेत्रपिण्डे स्याटूवरषदशकके पुमाच्‌ ॥५४०५॥ 
वितण्डा [करवीयां स्यात्‌] कच्छी शाकेऽ[पि च सियाम्‌ | । 
स्वपक्षखापनाहीने बाद तार्फिंकविश्रते ।।५४०६॥ 

वितक आराङायां स्याद्रीततकफे त॒ भेयवत्‌ । 

वितकस्तु पुमानहे संशये च निगद्यते ५४ ०७॥ 
वितानो यज्ञ उल्लोचे विस्तारे पुन्नपुंसकम्‌ । 

क्लीवं व्त्तविरोषे स्याल्रिलिङ्लो मत्ततुच्छयोः ॥५४०८॥। 
वितुन्नस्त्वामलक्यां वितुनं तर्थाञ्जने मतम्‌ । 

वितुन्न खनिषण्णे च रेवाङे च नपुंसकम्‌ ॥५४०९८॥ 
वितुनकस्त॒ धान्याके स्चाटामरमयुरके । 

वितुन्नकं त॒ भूधात्यां इस्तम्बुयां [नपुंसकम्‌] ॥५४१०॥ 
वित्तं धने क्टी तरिषु तु प्रथिते च विचारिति। 

वित्तिः सम्भावनायां स्याद्विचारे लाभ एव च ॥५४११॥ 
विज्ज्ञातरि त्रिषु ज्ञाने स्ियां ना तु बुधग्रहे । 

विदण्डा मागरोधाथागंरे त्रिस्त॒ बियष्टिके ॥५४१२॥ 
त्िदधा योगिकृतिनोः [लिङ्गः परिकीर्तितः] , 

बिदाज्ञाने च निदि मनीपायाश्च योषिति ॥५५१२॥ 


चदारा। ना जलोच्छावासो [तथा स्या्मरविदारणे] । 
बेदारी शालपर्ण्या च रोगमेदेश्चगन्धयोः ॥५४१४॥ 
दारणा ननाभेदे तथेव स्यादिडम्बने । 

दारण विडम्बे च मेदे क्लीवं रणे इयोः ॥५४१५॥ 


५५ च कारमयां भश्रगास्याश्च [स्ियाम्मता। 
त सभ्रुतेऽपि स्याञ्ज्ञाते चाप्यभिधेयवत्‌ ॥ ५४१६ 


1" जनूपाकस्तम्बेऽपि सुनिपण्णाहुे नपि । 


४०२ 


विदुरः-विधुरः 


विदुरो नागरे धीरे कोरवाणां च मन्त्रिणि । 

विदुलस्तु पुमानम्बुेतसे वेतसेऽपि च ॥५४१५॥ 
विदृषकरचाटुवटौ परनिन्दाकरेऽपि च । 

विदेदास्तीरथक्तौ स भूम्नि वीततनो त्रिषु ॥५४१८॥ 
विदेहः काथश्रुन्ये स्याज्जनकान्वथभुमिपे । 

विद्धं स््यादिभिर्भिने सदये [बाधितेऽपि च] ।५४१९॥ 
धिपे च त्रिषु तातं ज्योतिर्विद्रीक्षितेऽपि च । 

विद्या शाखेऽपि विज्ञाने मन्तेष्वपिं पता तथा ॥५४२०॥ 
रोवागमप्रसिद्धेषु तच्वभेदेषु केषुचित्‌ । 

महाविद्याख्यदेवीषु [सरस्वत्यामपि सियाम्‌] ॥५४२१९॥ 
विधत्त तडिति सी स्यादीपे विद्युततिरिषु स्मृतः 
[शिखायाञ्चैव] सन्ध्यायां स्तिया तरिषु त॒ निष्प्रमे ॥५४२२॥ 
विद्रवो बिद्ुतो [पुंसि बुद्धावपि तथा मतः] । 

विद्रुतं विद्रवे क्छीत्रिधिंलीने च पलायिते ॥५४२३॥ 
विद्रुमः पटलवे ब्रश प्रवाले मणिभूरुहे । 

विद्वान्‌ विदद्बुधात्यज्ञेष्वपि स्यादिदुरे त्रिषु ॥५४२४॥ 
विधा त्वहिते पुंसि व्यतीचारे च कीर्तितः! 

सामप्रमेदे त॒ क्लीबं त्रि स्थाद्विगतधमेके ॥५४२५॥ 
उच्चारणप्रभेदे च स्पृष्टताद्ये विधं मतम्‌ । 

विधा गजान्ने क्रद्धौ च प्रकारे वेतने विधौ ॥५४२६॥ 
विधाता [ना विधौ कामे] कत्त मेधाविनोचखिषु । 

विधानं हस्तिकवङे प्रेरणेऽभ्यचने धने ॥५४२५॥ 
बेदनाथायुपाये च प्रकारे वैरकमेणि । 

विधिना नियतौ कारे विधाने परमेष्ठिनि ॥५४२८॥ 
विधुविष्ण्वग्निकालेन्दुबात [कपूरकेषु च] । 

पंल्लिङ्गो दे राक्षसे त॒ श्ब्दोऽयम्परिकीत्तितः] ॥५४२९॥ 
विधुतं कम्पितेऽपि स्यास्यक्तं चाप्यभिधेयवत्‌ । 

विधुरः कष्टवििरष्टापतनीकविकलेषु च ॥५४३०॥ 


विनतः-विभ्रखापः ४८४ 


[क्लीवन्त्‌ तत्र विररेपे रसालायां सियामपि।] । 

विनतः प्रणते ग्ने शिक्षिते चाभिधेयवत्‌ ॥५४३१॥ 
विनता ता््यजननी पटकाण्डभिदोस्लियाम्‌ । 

विनया स्री बलायथां ना शमेकोतनये तरिषु ॥५४३२॥ 
विनायकस्तु हेरम्बे त्ये षिघ्ने जिने गुरो । 
विनिपातो निपाते स्यादेवादिव्यसने परमान्‌ ॥५४३३॥ 
विनीतः खवहाऽदवे स्याद्रणिञ्यपि पुमांखिषु ! 
जितेन्द्रियेऽपनीते च निभृते विनयान्विते ।॥^४३४॥ 
विनेता केशवे राज्ञि ना [च तरिषु विनेतरि।। 
अजयस्तु प्रकरणे दन्त्योष्ठादिपद्‌ावरेः ॥५४३५।। 
दन्त्योष्ठा्दिं च विदुषो बाचकं बिन्दु रित्ययम्‌ । 
विग्रुदवाचिनमोष्ठयादिषिन्दुशब्दं च विभ्रमात्‌ ॥५४३६॥ 
एकं मत्वा दयोरर्थो चिन्दुज्ञातरि विग्रुषि। 

विन्ध्या सियां लवस्यां स्यात्पुंसि व्याधाद्िभेदयोः ॥५४३५।। 
विन्नं तु प्राप्रसत्ताके त्रिषु खन्धे विचारिते। 

विपक्षः पक्षिपक्षेऽरो तरि त॒ स्याद्रीतपक्षके ॥५४२८॥ 
स्ियां विपञ्ची वीणायां वीणाभेदे च कीर्िता। 
योऽत्पदण्डश्च तन्त्रीमिस्तथा नवभिरन्वितः ॥५४३९॥ 
विपणिः पण्यवीथ्यां च भवेदापणपण्ययोः । 
विपत्ति(यानायां स्यात्पदि चापि चियामियम्‌ | ॥५४४०॥ 
विपन्नस्तु दयोः स्फ त्रिभ्ेते च पिपट्रते। 

विपाकः पचने स्वेदे विरुद्धे कर्मणः फले ॥५४४१॥। 
विपाक ना यवक्षार बिपाक्वति त॒ त्रिषु! 

वेषिनं गहने त्रिः क्ली जलदुर्गे वनेऽपि च ॥५४४२॥। 
पुलः पृथुकलेऽगाधे मेरुपरिचिमभूधरे । 

विप्रतीसार उदिष्टः फो कृत्येऽयुशयेऽरुणि । ५४४ ३॥। 


धित्रापौ विरोधोक्तौ विप्रलम्भोपमर्दयोः । 
वप्रस्य भाषणे चापि पुँरिलङ्गः परिकीसितः ।५४४४।। 


४ ०५९ विप्रियम्‌-विरखा 


विप्रियं त्वपराधे कटी भेद्यवद्विगतग्रिये । 

विवुधस्तु दयोदेवे विदुषि त्वभिधेयवत्‌ ।५४४५।। 
विभक्तिः सरी विभागेऽपि सुत्तिडोः प्राण्दिशीयके । 
प्रत्ययेऽपि तथा प्रोक्ता वीतभक्तो तु मेयवत्‌ ।५४४६॥ 
विभवो ना धने मोक्षेऽप्येश्व्ेऽपि पुमान्मतः । 
विभाकरोऽग्नि घ्य ना परिषुं त॒ स्यादिभाकृति] ।५४४५७॥ 
विभाजनः शाकभेदे देवमारिषसज्ञके । 

पिभागहेतग्यापारे त॒ नना स्यादिभाजना ५४४ ८॥। 
विभावः स्यातपरिचये रसस्योदीपनादिषु । 

विभावती सप्तलाख्यपुष्पवल्ट्यां प्रकीत्तिता ।॥५४४९॥ 
विभावना साधनायायुपर्ब्धो तथा न ना 

विभावरी निश्चारात्योः कुडुन्यां वक्रयोपिति ॥५४५०॥ 
विवादे वचखयुण्ल्यां च [खीटिङ्खे परिकीर्तिता] । 
विभावसुनां सथागनीन्दुषु ढे शतपत्रफे ।५४५१॥ 
विभीषणः पुमान्शक्र रावणस्याऽनुजेऽपि च । 

विथु: कुबरे [ष्ये च पुंसि ब्रह्मणि शङ्करे] ।।५४५२॥ 
[तरिषु स्यात्सवंगे नित्ये प्रभावपि तथा मतः]! 
विभूतिस्त॒ स्ियाम्भूतौ बिभो रेस्वथसम्पदोः ॥५४५२॥ 
बीतभूतौो त॒ कथिता बविभूतिरभिधेयवत्‌ । 

विभ्रमः संशये भ्रान्तो शोभायां वेञ्रमे पुमान्‌ ॥५४५४॥। 
भृङ्घारचेष्टामेदे च द्राण्विषयांसरूपके । 

वीतथ्रमे त्वयं प्रोक्तो विभ्रमश्वाभिधेयवत्‌ ॥५४५५॥ 
[विमला सखी युवो मेदे श्चातलायां त्रि निरे] । 
विमानो व्योमयने च सावंभोमगहेऽपि च ॥५५५६॥ 
घोटके यानपात्रे च पंनपुंसकयोमेतः 

शिविकायां तथा सप्नभूमिके भवनेऽपि च ॥५४५५॥ 
विरजा तडदेश्ये सी पूर्भेदे जम्बुपादपे । 

विरा गृध्रनख्याख्यरतायां स्त्यधने त्रिषु ॥५४५८॥ 
२६-क 


विरागः-विविक्तम्‌ ५६ 


विरागः पुंसि वेराग्ये वीतरागे त्रिषु स्म्रतः। 

विराट्‌ छन्दोऽन्तरेषु स्यालक्षत्रिये त॒ द योरयम्‌ ॥५५५९॥ 
अथ विष्णो तथा यज्ञभेदे पुंसि विराड्‌ भवेत्‌ । 
विरिञ्चिना विरिश्वश्च वरकुण्ठे परसेष्टिनि ॥५४६०॥ 
विरूढोऽङ्करिते जाते [वाच्यवत्परिकीत्तितः] । 

विरोचनोऽकं चन्द्रेऽनौ प्रह्ादतनयेऽपि च ॥५४६१॥ 
विरोधी पंसि शत्रो स्यात््िषु तु स्याद्िरोद्धरि। 

विलग्नं कायमध्ये क्ली सक्तं त॒ त्रिषु कीर्तम्‌ ॥५४६२॥ 
विखम्बो पिषमेदेऽपि पुमान्प्रोक्तो बिरम्बके । 

विरम्बितं वश्चिते स्यात्तथा मन्देऽपि च त्रिषु ॥५४६३॥ 
विास्शब्दो लीलायां [हारभेदे च ना मतः] । 

तथेव भावमेदेऽपि य उक्तः रिलष्टविक्रिया ॥५४६४॥ 
विरखासी भोगिनि [तरि स्यादयाठे चाऽयम्पुमान्मतः । 
विरीनं विद्भुतेऽपि स्यात्तथा टीनेऽपि वाच्यवत्‌ ५४ ६५। 
विदेपस्त्वनुरेषाथद्रव्येऽपि स्यादिेषने , 

विकेपी स्री मता तस्यां यवाग्वां या घनद्रया ॥५४६६॥ 
विरेपनी सुवेषस्लीयवाग्बोरपि योपिति । 

विरेप्या त्रिविरेप्तव्ये षिेष्यां तु लियं मता ॥५४६५॥ 
परिलोमस्तु प्रतीप स्याद्थुजङ्गे वरणे शुनि । 

आम्रलक्यां विरोमी च विलोमं चारघट्के ॥५४६८॥ 
विवक्षितं त॒र्चिरे वक्तमिषटेऽपि च त्रिषु ' 

विवधो वीवधः पथांहारे भारे तथाऽध्वनि ॥५४६९॥ 
विवक्तः समुदये स्याद्पवत्तननत्ययोः । 
अवशस्त्वस्वतन्त्रात्मन्यवर्ये च प्रकीत्तितः ॥५४७०॥ 
-र्टदृ्टबुद्धो च त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः 

(वचस्वास्तु पमान्प दे त दवे नरेऽपि च ॥५४५१॥ 

11 3द्गगजहरितिन्यां पुनस्खी स्याद्धिवस्वती ) 

वक्तं निजने शुद्धे पृथग्भूते विचारिते ॥५४५२॥ 


४०७ विवृता-विश्नन्धः 


असम्बराधेऽपि च तथा वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ , 

विद्रता श्ुद्ररुग्भेदे विस्तृते त्वभिधेयवत्‌ ॥५४५३॥ 
विवृत्ताक्षः इक्कृटे दे योगार्थं त॒ यथायथम्‌ । 
विवेकस्तु प्रथक्करारे प्रथग्भावे विचारणे ॥५४५४॥ 
जलटद्रोण्यापपि तथा पंच्छिङ्धः परिकीत्तितः ¦ 

विट्‌ (श्‌) त॒ गूथ ननाञ्डुल्यां सी दयोमेच्य वेश्ययोः ॥५४५७५॥ 
त्रिश्षदः पाण्डुरे रक्तं [स्पष्टे चाऽपि तथा मतः] । 
विशयः संशये तद्देश्चापि शयने पुमान्‌ ॥५४७६॥ 
विशलव्याऽग्निशिखादन्तीगुद्चीषु सियां पता । 

निःक्ञस्ये त॒ पिक्षस्योऽयमभिधेयवदिष्यते ॥५४७७॥ 

क्ली हिंसायां विश्वसनं खद्धे विश्चसनः पुमान्‌ । 

विशाखा ऋक्षमेदेऽपि धारासंज्ञे द्रमाङ्गकफे ॥५४५८॥ 
स्कन्ददेवे स्कन्ददेवपृष्ठजेऽपि सुरान्तरे । 
विशाखान्वितकारेयो जातस्तत्राभिधेयवत्‌ ॥५४५९॥ 
विज्ञारदख्िषु बुधे धृष्टे विगतशारदे । 

विशाखा त्विन्द्रवारुण्यायुज्जयिन्यान्तु योषिति ॥५४८०॥ 
म्रगपक्षिभिदोः पुंसि पथुरे त्वभिधेयवत्‌ । 

वित्चाखाक्षो हरे तार्यं ना स॒नेत्रेऽभिधेयवत्‌ ॥५४८१॥ 
विशिखं चेतसि क्छीवं निःशिखि त॒ त्रिषु स्यतम्‌ । 
[पुंस्ययं विशिखः प्रोक्तस्तोमरे च तथा रारे] ॥५४८२॥ 
विशिखा तु खनित्यां च रथ्यानलिकयोरपि । 
विश्चद्ङ्वणं तु स्यात्सैन्धपे रुणे शुचौ ॥५४८३॥ 
विशेलिमः श्शाङ्केऽपि भास्करे पाशकेऽपि च, 
चिन्दुतन्त्रे तथा पुंसि च तुरङ्गेऽपि कीत्तितः ॥५४८४॥ 
विज्ञेषोऽतिशषये मेदे योगां तु यथायथम्‌ । 
विरोषकस्त॒तिरके पुंसि कठीमे च फीत्तितः ॥५४८५॥ 
विक्लेषयितरि सवेष विश्रि तथा त्रिषु । 
बिश्रन्धोऽनुद्धयेऽपि स्यादराहविश्वस्तयोखिषु ॥५४८६॥ 


विररेषः-विषाणी ४०८ 


विर्रेषस्तु परथक्कारे वपिरदेऽपि पुमान्मतः । 

विवा त्वतिविषाभूम्योः स्वी शरण्यां स्रीनपुंसकम्‌ ॥५४८५॥ 
सवंनाम त्रि सर्वाँ क्लीवं तु जगति स्मृतम्‌ । 

विशये तु देवमेदेषु भवेयुः पुंसि भूमनि ॥५४८८॥ 
विश्यकमी तु द्र्येऽपि विरिञ्चे देववधंको । 

विश्वगोप्ा त॒ रशक्रेऽपि विष्णावपि पुमान्मतः ॥५४८९॥ 
विप्सा तु पुमाञ्छके [चन्द्रऽग्ना] वान्तरेऽनिखे । 
विश्वम्भरोऽच्युते शक्रे बहौ विर्वम्भरा थुवि ॥५४९०॥ 
ना ण्यां पुंसि देवप्रभेदेऽप्यखिरे विषु 

विश्वरूपः शिषे विष्णावश्चे त्वष्ट बृहस्पतौ ॥५४९१॥ 
पि्वरूपा गवि सी स्याद्भूम्नि गायत्रसामनि ' 
व्रिरभ्यासेन गीते च सयुषुवाचं प्रमेत्युचि ॥५४९२॥ 
विद्वस्ता विधवायां ि्त्वाहवि्वासयोग्ययोः । 

विश्वात्मा तु विरिञ्चिऽपि भास्करेऽपि प्रकीसतितः ॥५४९३॥ 
विश्वावसुना गन्धर्वभेदे रात्रौ खयां मता । 

विश्वेदेवास्तु स्रयेऽपि वबदह्धावपि पुमान्मतः ॥ ५४ ९४॥ 

[विट्‌ शब्द्स्तु षकारान्तः चखियां पावनविष्टयोः | । 
विपथाती इयोराखुजातिभेदे त्रियोगिके ॥५४९५॥ 

विषष्नी ्रिवृताभाङ्गींगुड्चीब्रथिकारिषु । 

-यमसुष्यं विषारौ ना रलेप्मातकशिरीषयोः ॥५४९६। 


(पपन्धरो द्वयोः सर्पे पुमान्मेषे प्श्ीसितः । 

भिषयो गोचरे देशे तथा सूपरसादिफे ॥५४९५॥ 
माज्ञनपदे नितयसेवितेऽपि प्रकीर्तितः 

पयो मन्मथे भूपे विषयखजनेऽपि ना ॥५४९८॥ 

परिषा पक्तविषयान्वितयोखीन्द्रये त॒ नप्‌ | 

जवा त्वतिविषायां स्त्री ष्येडेन स्त्री जे तु नप्‌ ॥५४९९॥ 
विषाणी क्षीरकाकोर्यामजमृङ्कयां च योपिति । 

इषठनामोपधे क्लीवं पञयभृङ्गेभदन्तयोः ॥५५००॥ 


४०५ 


ह 1 


विषादः-विष्वक्सेनः 


विषादः पुंसि चित्तावसादे त्रिर्धिंषभक्षके । 

विषायी स्यात्पुमान्राज्ञि वैषयिकजनेऽपि च ॥५५०१॥ 
इन्द्रिये कामदेबे च विषयासक्तपूरुषे । 

विषुचन्तृनपोः काठे समरात्रिन्दिवे मतम्‌ ॥५५०२॥ 
क्रतुमेदे त्वयं शब्दः पंरिलिङ्गः परिकीत्तितः । 

विष्कम्भः प्रतिबन्धे च प्रतिबन्धस्य साधने ॥५५०३॥ 
रूपकाङ्गान्तरे योगान्तरविस्तारयोरपि । 

विष्किरो दे पक्षिमात्रे मयुरे कक्कटेऽपि च ॥५५०४॥ 
विष्प्‌ त॒ स्री दिवि प्रोक्ता विष्टप्सू्यें पुमान्मतः। 
विष्टपं भुवने देवविमानेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५५०५॥ 
विष्टम्भः प्रतिबन्धेऽपि स्यात्स्तोपदश्चके परे । 
महावेराजसंज्ञस्य साम्नः प्रस्तावभक्तितः ॥५५०६॥ 
विष्टरस्त्वासने वृक्षे दभ॑युष्टो तथा पुमान्‌ । 

विष्टिना कर्मणि हञात्कारिते च्रिषु तत्कृति' ॥५५०५७॥ 
स्री त्वाजृबेदनाकालमेदमूल्यप्रवेशने ! 

विष्णुर्मेघे केशवस्यावतारे वामनाभिधे ॥५५०८॥ 

चन्द्रे दादशघ्याणां तथेवान्यतमे पुमान्‌ । 

[यज्ञे तथा केशवे च विष्णुञ्चब्दः प्रकीर्तितः] ॥५५०९॥ 
विष्णुक्रान्ता तु यखखीगिरिकणिकयोरपि । 

विष्णुगुप्तस्त॒ करिस्ये योगां तु यथायथम्‌ ॥५५१०॥ 
क्लीवं विष्णुपदं व्योम्नि तीर्थभेदेऽपि कीर्तितम्‌ । 
गङ्कायां सी विष्णुपदी रविसङ्क्रपणेषु तु ॥५५११॥ 
वृषवृशिकरसिदहेषु इम्भे च स्ीनपुंसकम्‌ । 

विष्वक्‌ तु सर्वंतोऽेऽव्ययं नानागतिके त्रिषु ॥५५१२॥ 
स्रीस्वे विषूची तत्रापि सत्येव सां स्यादरुजान्तरे । 
विष्वक्सेना फलिन्यां सी विष्वक्सेनस्त॒ ना हरो ॥५५१३॥ 


१, रूपकाङ्गप्रमेदे च बन्धसेदे च योगिनाम्‌ । 


२. विष्टिखिषु कम॑करे रूयाजूषेतनकमेसु । 


विष्वक्सेनप्रिया-विहव्या १० 


विष्वक्सेनप्रिया रक्ष्यं वाराद्यामपि योपिति । 

विसरः प्रसरे चेव वरजेऽपि स्यालपुमानयम्‌ ॥५५१५॥ 
विस्गस्त॒ पमान्दाने त्यागे च जलनिगमे। 
विसर्जनीयेऽप्ययनमेदेऽपि च विभावसोः ॥५५१५५॥ 
विसृतं विगते चापि तते चाप्यभिधेयवत्‌ । 

विस्तरो बवाक्प्रपन्चे स्याद्िस्तारे प्रणयेऽपि च ॥*५५१६॥ 
विस्तारो पिस्ततो तदरत्स्तम्बेऽपि च पुमान्पतः। 
विस्फुलिङ्कस्त्वग्निकणे विषभेदे तथा पुमान्‌ ॥५५१५॥ 
विस्फोटः स्फुटनेऽपि स्यान्मष्ठयाञ्च तथा पुमान्‌ । 
विस्मयस्तद्धते तद्दववेऽपि च पुमान्मतः ॥५५१८॥ 
स्मयेन रदिते त्वेष वाच्यवत्परिकीत्तितः। 

विस्मापनो ना कहके गन्धवं्नगरे स्परे ॥५५१९॥ 
विसिमितसिपु बिस्मेरे छन्दोभेदे त्वना भवेत्‌ । 
विश्वगन्धिस्ञ्यामगन्धो हरिताठे नपुंसकम्‌ ॥५५२०॥ 
विञ्लन्धं निभृते शस्ये तथा विश्वसिते त्रिषु । 

विखम्भः केविकरहै विद्यास प्रणयेऽपि च ॥५५२१॥ 
विस्रा सी हपुषायां क्टी रुधिरे त्वामगन्धिनि । 

विस्वरं कटी विरुद्धे स्यास्स्वरे त्रिर्षिदृतस्वरे ॥५५२२॥ 
विहङ्धः पक्षिणि दे ना रषिचन्द्राम्बुदेषुषु । 

विहगस्त्येषु दशमे राशौ स्ेग्रहथितो ॥५५२३॥ 
विहङ्गकः पक्षिणि दे पर्याहारे विहङ्किका । 

विहङ्गमः पक्षिणि दे सयं नाभ्य नृभूमनि || ५५२४ ॥। 
एकादशान्तरभवे निजंराणां गणान्तरे । 

विह्गिकायां तु सीसे पकिष्यां च विहङ्गमा ॥५५२५॥ 
'्हणस््छृषिभेदे ना शे वाच्यवदिष्यते । 

करयं विहननं विते पिञ्जनेऽपि वधेऽपि च ॥५५२६॥ 
त्वा कापंसतूलादेविधातेऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 

विहव्या इष्टकाभित्मु स्री क्ली कऋक्सूक्तभिद्यपि ॥५५२५॥ 


४११ विहस्तः-वीतः 
विहस्तच्िंधे व्यग्रे निहस्ते ना नपुंसके । 
विहा त्वसत्यामपि च विहगेषु भवे सियाम्‌ ॥५५२८॥ 
विहाया व्योम्नि च॒नपोर्षिहगे तु द्योतः । 
विहायसस्त॒॒सनपोर्व्योम्नि पक्षिणि त॒ दयोः ।५५२९॥ 
विहाया महति स्तेने भरिषु व्याप्ररि बश्वके , 
विहारो भ्रमणे स्कन्धे लीलायां सुगतारये ।५५३०॥ 
वेजयन्ते पुमान्द्रे तु विन्दुरेखकपक्षिणि । 
विहेठनं तु दिसायां मदने च विडम्बने ।।५५२१॥ 
विह्वलसिर्विक्टवे स्या रसगन्धे च पुम्‌ स्मृतः 
वीको वायो वसन्तेऽ्थे नाशे वीका दशो्मले ॥५५३२॥ 
दयोः पक्षिणि चित्ते तु वीकं पुंसि षिदुः पएरे ¦ 
वीकाशस्तु प्रकाशेऽपि (तथा प्रोक्तो रहस्यपि) ।।५५३३॥ 
वीक्षो वीक्षा विस्मये दे वीक्षा स्याद्ीक्षणे सियाम्‌ । 
वीक्षणं दशने नेत्रे [नपुंसकयुदीरितम्‌ ।५५२३४।। 
वीक्ष्यं तु विस्पये दृश्ये पुंसि लासक्वादिनोः ¦ 
वीह्धा लास्यान्तरे सन्धो कपिकच्छवामपि सियाम्‌ ।५५३५॥ 
वीचिः सखीपंसयोरू्मो ठेशे पडक्तौ तथा मता । 
युखेऽकाशे किरणे [उखे] वीच्यपि च सियाम्‌ ।।५५२६।। 
वीजनस्त॒ दयोः काकजीवजीवकपकषिणोः । 
वीजनं व्यजने वस्तुन्यपि व्यजनचाटने ।५५२५।। 
वटकं स्याच्च ताम्बूले बीटिका त॒ सिया मता, 
कञ्चुक्थादेवंन्धनेऽपि ताम्बूलादिकवेष्टने ।।५५३८॥। 
वीदं दे भेघवस्याद्रले त॒ स्यान्नपुंसकम्‌ । 
वीणा विद्युति वस्छक्यां ग्रहयोगान्तरे तथा ।५५३९॥। 
नदीमेदेऽपि च स्तवे कीत्तिता सरिदन्तरे । 
वीणावादखि बीणायां वादके वादने त॒ ना ॥५५४०।| 
वीतं त्वसारे दस्त्यस्मे दस्त्यारोहाङ्प्रिकमेणि । 
वीतस्तु वाच्यवस्प्रोक्तो गते शान्ते त्रिषु त्वथ ।॥५५४१।। 


वीतरागः-वीरवान्‌ ५१२ 


गतिकान्त्यश्चनादौ विगतावङ्कशवारणे । 

वीतरागो भिने बुद्धे ना रागरहितें पिषु ।५५४२॥ 
वीतशोकोऽशोकब्रक्षे वीतशोका तु पूरभिदि। 

वीतहव्यो नृपभिदि कृष्णेऽपि चे पुमान्पतः । ५५४ ३॥। 
बीतिदीपौ गतौ धावनेऽशने प्रजने सियाम्‌ । 
यीतिहोव्रोऽनलेऽकं ना तृभूम्नि पषत्रिान्तरे ॥५५४४॥ 
वीथी तु पटक्तो मागे च गृहाद्धे रूपकान्तरे । 
वीध्रोऽभ्राग्न्यनिठे ना कटी नभि तरिस्त निर्मले ५५४५ 
वीरः रिवङ्बेरेन्द्रराहस्कन्दसुतेषु ना । 

अग्निमेदे तपःपुत्रे यज्ञाग्नावलुंनद्ुमे ॥ ५५४ ६॥ 

रक्ताटके पहावीरजिने स्यात्तान्त्िकान्तरे । 

पीरा तु मलपूक्षीरविदारीदुग्धिकासठ च ॥५५४५॥। 
गम्भारीक्षीरकाकोटीतामरक्येरवाटके । 

रम्भायां च सुरायां च पतिपुत्रवती स्वियाम्‌ ॥५५४८॥ 
वीरं तु भृङ्गीशृङ्गाटनतोश्ीरारुफे नले । 

क्लीवं पुष्करमूलेऽपि मरिचे काञ्ञिके तथा ॥५५४९॥ 
त्रितु शरे परे पक्िकषेपके पिगते रणे । 

पकिकषेपे त॒ विक्षेपे वीरा वीर इति द्योः ।५५५०॥ 
शरे वीरतरः पसि शये तं केचिदूचिरे । 

वरणे क्ली वीरतरं वीरभ पुन्िषु ॥५५५१॥ 
भथ वीरतरुः शृङ्गाटकोशीरनडार्जने । 

भर्लातकेऽपि पंटिलङ्कः करथीरेऽपि चेष्यते ॥५५५२॥ 
नयान्तरे मूर तु दयोवीररन्धरो मतः । 
वीरभद्रोऽखमेधाञये बीरशरेष्ठे च वीरणे ॥५५५३॥ 
बीरलोको बीन डचछन्दोमिदोरपि ॥ ५५५४।। 
वीरान्‌ वीरयते र तथा मतः। 

बीरवान्‌ वीरयुक्ते परिवी्यवत्यपि च क्वचित्‌ ।५५५५५॥ 


४१९२ 


वीरवती-वरक्षादनी 


सखीतवे वीरवती गन्धद्रव्यभेदाऽऽपगाभिदोः । 
वीरवृक्षो विस्वधान्यभिदोभंस्लातकेऽलुंने ॥ ५५५ ६॥ 
वीरसेनो नठपिता आसूकफठे तु नप्‌ ॥ 
वीरहा त्रिषु बीरारो ना तूत्सनाग्निहोत्रिणि ॥५५५७॥ 
वीराश्चंसनमाजेभूरया स्यादतिमयप्रदा । 
तस्यां तथेव वीरस्याशंसनेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५५५८॥ 
वीरिणी वीरमातयप्यसिक्न्यां दक्षयोषिति । 
सरिद्धेदे वीरिणीति यस्या नामान्तरं बिदुः ॥^५५९॥ 
वीरेन्द्र वीरय स्याद्रीरेन्द्री योगिनीभिदि । 
वीरोञ्ो योऽग्निहोत्री सनाऽ्दमगिनि जरोत्यसौ ॥५५६०॥ 
रस्य तुञ्फे चैष वीरोजञ्घ्लो बाच्यवन्मतः | 
वीयं रेतोऽन्नशलक्त्याह्बलशषौयेपराक्रमे ॥५५६१॥ 
दी्िमाहारम्ययोः क्रीवं खीवीथोऽतिबलोषपे । 
वीवधो विवधः पयाहारे भारे तथाऽध्वनि ॥५५६२॥ 
वीश्चः स्या्हिंशतिपरमने पंर्टिङ्ग एष तु, 
वरकः सूर्येन्दुवजेषु जडराग्नो बकद्वुमे ॥५५६३॥ 
नृभूम्नि देशभेदे स्याट्तरक क्टीवं दरे मतम्‌ । 
त्रिषु स्तेने च धूत्तं च द्योस्त्वीहासृगे छनि ॥५५६४॥ 
काकोटूकश्रगारेषु क्षत्रियेऽपि वको बरकी । 
बकी तु वब्रद्धवाशिन्यां खियामेव निरुच्यते ॥५५६५॥ 
वृका वरकोति दितयपम्बष्ा्यां प्रकोत्तिता। 
वृकधूपः कृत्रिमश्रीपिष्टनियासयोमतः ॥५५६६॥ 
वरकधूपस्तु सरलद्रबफृत्रिमधूपयोः । 
वृकलो वस्कडे स्त्री तु अन्त्रे च वकला स्मृता ॥५५६५॥ 
दाराधःकाष्टपाश्चे स्त्री वृकवाला प्रकीत्तिता। 
वृकोदरो भीमे भूम्नि प्रमथानां गणान्तरे ।॥५५६८॥ 
वृक्षादनड्चलदरे पधुच्छत्रङ्सरयोः । 
वृक्षादनी त॒ वन्दायां पिदारीकन्दकेऽपि च ।॥५५६९॥ 


वृक्षावासः-च्रतरः ५१५ 


बृक्षाघासो भिश्ुभेदे पक्षिणि सखनपुंसके । 
वृक्षेशयसिद्॑ शये दयोः सर्पान्तरे मतः ॥५५५०॥ 
वरजिनं कठी बले पपे केशोऽथ कुटिङे त्रिषु, 
वृतं धने वाच्यवत्त्‌ तत्र॒ यदरणं कृतम्‌ ॥५५५१॥ 
वृतिर्निरोधे सम्भक्तावपि चावेष्टफे सियाम्‌ । 
धात्योस्तु वत्ततौ चापि वृत्यतौ च पुमानयम्‌ ॥५५५२॥ 
वृत्तोऽतीतेऽप्यधीतेऽतिवत्त ठेऽपि वरते मते । 
द्देऽन्यलिङ्ग वा क्टीषं छन्दश्ारिरवत्तिषु ॥५५५७२॥ 
वृत्तः क्रमे दरयो {निखरी सम्भक्तौ च स्वरूपके]। 
वृत्ता महाकोश्चातक्यां रेणकाञ्चिञ्जरिष्टयोः ।५५५४।। 
प्रियौ पांसरोषिण्यां छन्दोभेदे तथा सियाम्‌ 
वृत्तः श्रमणे दे स्यादृषत्तकं गद्ययभिद्यपि ।५५५५।। 
वृत्तपणीं महापूवे्णपुष्प्यौषधे तथा । 
पाडख्यमेषजेऽप्येषा स्रीलिङ्खं परिकीततिता ।।^५५६।। 
वृत्तपुष्पः कदम्ब्रेऽपि शिरीषे चैव यद्रे । 
दाडिमे बद्र वत्तफरः कटी मरिचे मतः ॥^^५५॥।। 
हरीतक्यां त॒ व्रन्ताके स्त्रियां ककटिकान्तरे । 
वृत्तभङ्कधरितरस्य छन्दसर्चेव विष्ठवे ॥५५५८॥ 
अकपर्णेऽपि मर्ल्यां च स्त्रियां स्यादघरत्तमदिरुका । 
वृत्तान्तः प्रक्रियायां स्यात्कात््येवात्ताप्रभेदयोः ।५५७९॥ 
घ्ाध छन्दसोऽ्वैऽपि वत्तु ला्धे तथा मतम्‌ । 
वृत्तिस्तु वत्तने कृष्या मारभय्यादिकेष्वपि ॥५५८०॥ 
शब्दोच्चारणधर्मेषु द्वुतमध्यादिषु भरिषु । 
ऋक्पादस्याप्युपान्तेऽप्यग्रतिवन्धग्रव्तने ॥५५८१॥ 
„ ~ ^ ~ वादा च मल्छीरुजोरपि ।५५८२॥ 
४ । शि वीरि परिकीपिता । 

त्रा दृत्यान्तरे गिरौ ॥५५८३॥ 


४९५ 


व धथाजात-व्न्द्रका 


मेषेऽन्धकारे रात्रौ च पुंरिलङ्गः परिकीत्तितः। 

वरृथाजातो द्विजे यज्ञत्यागिनि रितु योगिके ।५५८४।। 
बद्धो वैवस्वते क्टी तु शेखेये खिर त्रिषु, 
विमात्रसामव्णे च स्यादेधितमनीषिणोः ।॥५५८५॥ 

गजे त्वश्चीतिवर्षे द्व ब्ृद्धापस्ये तथा मदः, 

वृद्धदारक उक्तो ना छगलान्त्याख्यभेषजे ।।५५८६॥ 
जीर्णभाये तु वृद्धस्य मेदकेऽपि तरिषु स्मृतः । 

वृद्धधूषः शिरीषेऽपि श्रीवासेऽपि पुमान्मतः ।५५८५७॥।। 
वृद्धश्रवाः पुमानिन्द्रे महायशषसि वाच्यवत्‌ । 

वृद्धावस्कन्दी तु पंसि शक्र त्रिषु त॒ यौभिके ।५५८८॥, 
वृद्धिस्तु वधेने योगेऽप्यष्टवर्गोषिधान्तरे । 

कालान्तरे चाभ्ुदये समद्धावपि योपिति ॥५५८९। 
ऋणातिरिक्तदातव्ये प्रयोक्तरे पुत्रजन्मनि । 
युष्कब्रद्धयात्मके व्म॑संज्ञे रोगान्तरेऽपि च ॥५५९०॥ 
वृधः सुहृदि सौहार्दे त्रिस्त॒ सौदादकारिणि । 
वरधसानस्तु पुरषे म्रस्यो भूपिधनेऽपि च ।५५९१॥ 
अथामिधेयवदूल्रद्धिश्चारिन्येष प्रकीर्तितः । 

वृधसायुः पुमान्पत्रे पुरुषे च कृतावपि ।॥५५९२॥ 

वन्तं तरूणां प्रसवबन्धने चूचुकेऽपि च । 
शट्कादिमूरेऽपि धरीधारायां च नपुंसकम्‌ ॥५५९३॥। 
कालिङ्गसंज्ञवस्ल्यां त॒ ॒घ्रन्ताके ब्रन्त इष्यते। 

वृन्तो वब्रन्तीति च स्रीपुंसयोजंन्त्वन्तरे पतः ॥५५९५। 
वृन्तच्छन्दोवि्ेषेऽपि तथेव खाषरान्तरे । 

वृन्दं कदम्बे तौ्त्रिकिणां सङ्घे तथा मतम्‌ ।५५९५॥ 
ृन्दस्त्वबुद संख्यायां [समूहेऽपि पुमान] । 

वृन्दा तु तुलसीस्तम्बे राधायां च प्रकीर्तिता ॥५५९६। 
जलन्धरस्य पलन्यां च जिनशक्तान्तरेऽपि च, 
वृन्दारकसिषु शेषे तत्र॒ वृन्दारका तथा ॥५५९५॥ 


वृन्दारिका-वरषी 


वृन्दारिका मता सीत्य दयोदंवे प्रकीत्तिता । 
बृन्दावनं तु मथुरोपश्चस्यारण्यमिद्यथ ।^५९८।। 
वृन्दावनी त तुरखसीस्तम्बे सखी परिकीत्तिता। 
वरन्दावनेश्वरः कृष्णे राधा वृन्दावनेश्वरी ।५५९९।। 
वशः स्यादटसूपे ना वृश्चा स्तम्बान्तरे मता) 
भौमाथाकोपिंते तत्र था च उवेतपुननंवा ।५६००।। 
वरथिकस्तु दणे राशो पुमान्स्यान्पदनद्वमे । 
अग्रहायणमासेऽपि हालिकेऽपि प्रकीर्तितः ।^६०९।। 
वरिका तु द्रयोस्तत्र याऽसौ इवेतपुनंनवा । 

वरधिकी त॒ दयोःशककीरेऽ्थो वृच्विकी तथा ॥५६०२।। 
वृधिका च मता पादाङ्कलीये ख्ीत्व एव सा) 
वृधिक्राटी चियाघुषटभृ्रपुच्छयाख्यमेषजे ॥५६०३।। 
वरथिकाटं वृथिकस्य क्टीवं स्यातुच्छकण्टके | 

वृष आद्रक ओषध्यां बलेऽपि लुनेऽपि च ।।५६०४।। 
वृत्तौ यष्कफरयोः कोष्ठावयवमेदयोः । 

उक्षण धर्मे बरीवर्दे पुंसि शक्रे ब्रहस्पतो ॥५६ ०५, 
मेषाद्‌ द्ितीयराशौ च वके कर्णे “शिवे हरीं । 

सूये रेतसि कमेक या च चिच्रपुननंवा ॥५६०६।। 
तत्र हैमवते कन्दविशेपे मन्दिरान्तरे । 

वास्तुस्थानान्तरे पञ्चदशेऽब्दे च बृहस्पतेः ।।५६०५७॥।। 
रात्रौ साध्यान्तरेऽध्यक्षे करणस्य चतुष्पदः । 
चाच्यवत्सुक्कले शरेष्ठे तस्या स्याद्‌ भूरिरेतसि ॥५६०८॥ 
ढे त्वस्य मूषिके देवे क्छी त्वन्तःपुररेतसोः , 

वरषा स्री कदली कऋद्रयोषधन्यग्रोधिकास्वपि ॥५६०९॥ 
कपिकच्छवां ब्रपाऽप्येषाऽटसूपे कैधिदिष्यते । 
सामभेदेऽप्यथ हरीतक्यां चापि प्रकीर्तिता ॥५६१०॥ 
वरसी तु कैधिद््‌भ्रमतो बरृषीति परिकीर्तिता । 

वृषा मूपिकपण्यां च बुनीनामासने वृषी ॥५६११॥ 

१, पुमान्मतः | 


४९६ 
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६.५ 


वुषक -वुष्णिः 


छन्दोभेदे निदानोक्तंऽप्यष्टपञ्चाश्यदक्षरे । 

वृषकं सामभेदे स्यादघ्रषकस्तूद्धिदन्तरे ॥५६१२॥ 

वृषकमां तु योगेऽथायुधो मन्त्रान्ते पुमान्‌ । 
वरषणोऽस्त्यण्डकोशोऽण्डो वरषणो वृषणः शिवे ॥५६१३॥ 
वृषणर्वो वषंकारव इन्द्रेऽपीन्द्राश्च एव च । 

वृषण्वसुः पुमानिन्द्र वृषण्वसु त॒ तद्धने ॥५६१४॥ 
वृषध्वजः शिवे पुंसि दुगोयां तु वृषभ्यजा । 

वरृषपयां करोरौ च क्रमुके केदारे शिवे ॥५६१९५॥ 
वरषमस्तूक््णि शक्रेऽपि बृषराश्ौ श्रवे बिरे। 

वरृषकेत्‌ मृहरततेऽष्टाधिशो चाप्यर्हदन्तरे ॥५६१९६॥। 

दशय नृपतौ कृष्णनिहते चासरान्तरे । 

अद्विभेदेऽथ वृषभा त्वाषमे सरिदन्तरे ॥५६१९५७॥ 

वरृषभी विधवायां च कपिकच्छवां प्रकीर्तिता । 

स पुंस्त्वे तृत्तरः श्रेष्ठे वृषभो वाच्यवन्मतः ॥५६१८॥ 
रिवेऽपि चाद्विभेदेऽपि पुमान्स्यादूव्रषभध्वजः । 

वृषलो व्रृषभे शद्रे चन्द्रगुप्नरपे नदे ॥५६१९॥ 
पराण्डुमेदेऽथ हये दे घी स्यादद्ारयोपिति । 

वरषलण्डी तु पिप्पल्यां खी न स्री वरषवचंसि ॥५६२०॥ 
वृषाकपिस्तु पुंसीन्दरेऽप्यग्नौ र्ये हरे हरौ । 

छक्तान्तरे रुद्रभेदे स्यादिन्द्रतनयेऽपि च ॥५६२१॥ 
वरषाकपाय्युमास्वाहाश्रीशची पूषसि सियाम्‌ । 

शतावयां च जीवन्त्यामोतौ त॒ दे व्रषाकपिः ॥५६२२॥ 
वृषाङ्ः कलीवभल्लातमह्रिवसाधुषु । 

वृषाणकः शिवे ऋष्यन्तरेऽपि प्रमथान्तरे ॥५६२३॥। 
वृष्टिस्त॒॒व्षणेऽप्येकादान्तरेऽपि स्यां मता । 

त्रिषु वृष्टिसनि््ष्टिदातरि स्रीवहुत्वके ॥५६२४॥। 

ता श्टकान्तरे वृष्टिसिनयः परिकोत्तिताः । 

वृष्णिथण्डेऽपि पाषण्डे स पुंस्त्वे वाच्यवन्पतः ॥५६२५॥ 


वृष्णयः-वेणा १८ 


वृष्णयः पाण्डवेषु स्युयदुष्वपि नृभूमनि । 
वृष्णि गिमेषेऽथ किरणे मारते क्षिवे ॥५६२६॥ 
अग्नाचिन्द्रे च कृष्णे च वृष्णिः पुंसि प्रकीर्तितः । 
वृष्णयस्तु वषे त्रि स्याद्व्रष्ण्यं पुंस्त्वे नपुंसकम्‌ ॥५६२५७॥ 
वृष्य इक्षौ माषधान्ये ना तिः स्याच्छुक्रवधंके। 
वृष्या शतावरीपथ्याविदारीष्द्धिमेषजे ॥५६२८॥। 
वृष्यं नपुंसक प्रोक्तं विदारीसंज्ञमेपजे । 
वेक्टो मणिकारे ना यूनि चैव विदूषके ॥५६२९॥ 
दयोस्तु मत्स्यभेदे स्याद्रेकटं त्वद्धुतेऽन्ययम्‌ । 
वेगो जवे प्रवाहे च महाकाटफरेऽपि चः ॥५६३०॥ 
पुमान्मूलादिग्रवरत्तो स्याद्रेतो रोगवायुषु । 
वेगवान्दरे तरको स्री वेगवत्योपधीभिदि ॥५६३१॥ 
छन्दोऽन्तरे सरिद्धेदं चिस्त॒ बेगिनि वेगवान्‌ । 
वेगी वायो पुमाञ्छ्येने दयो गवति चिषु ॥५६३२॥ 
स्यादेजन ¦ सप्दशेऽरग्नो यूपस्य मूर्त | 
अरत्रयः सप्तदशपदीयाः संख्यया मताः ॥५६३३॥ 
अना तु वेजयत्यर्थे क्लीवं तु चलने भये। 
बेटी स्री ना विवेटस्तु पुमाञ्शब्दे प्रकीर्तितः ॥५६३४॥ 
वेडा नावि स्यां वेदं सान्द्रविच्छिन्नचन्दने । 
वेणस्तु दे मनुष्याणां जातिमेदे प्रकीर्तितः ।५६३५॥ 
पत्रे वेदेहकाऽम्बष्ठयोर्वेन नाभ्न्येव जीवति । 
रङ्कनप्ठवनाचेः स्यात्त्रराज्ञीसुतेऽपि च ॥५६३६॥ 
मायासंमोहनादीनि व्रत्तिस्तस्य भवेयदि । 
केषाञ्चिदेणुकारेऽपि वेणस्खीपुंसयोमेतः ॥५६३५॥ 
वेणा तु च॒ खिथां ज्ञातिनिशामनगतिष्वपि' 

_ विन्तायामपि वादिन्रग्रहणेऽपि सरिद्धिदि ॥५६३८॥ 


4" च्रष्या स्त्रिया विदार्या स्याद्‌ वृद्धिसंक्ते च भेषजे । 
२.वेगो रहसि किपाङ्केऽपि प्रभावप्रवाहयोः । 

स रेतसि वायौ च पुंलिङ्गः परिकीर्सितः ॥ 
२. वेगी तु मारते पुंसि त्रिषु वेगवति स्मृतः । 


४ १५ 


वेणिः-वेदगभः 


वेणि (गी) व्याधौ केशबन्ध जनन्यां च सरित्यपि। 
वेणिजंटसुतौ केशबन्धमेदे ठतान्तरे ॥५६३९॥ 
देवताडाह्ये मध्ये नधादेरपि च क्ियाम्‌ । 
वेणिस्त॒॒बेणतो धातौ पंद्लिङ्गे परिकीत्तितः ॥५६४०॥ 
वेणिका स्री मता वेण्यां नरजात्यन्तरे सभू। 
वेणुनरंपान्तरे त्वक्सारेऽपि याधान्तरे पुमान्‌ ॥५६४१॥ 
वेणुकं गजतोत्रे स्याद्रंश्चवाद्े त॒ वेणुका । 
स्त्रीपुंसयोवेुकी स्यान्निषादी क्षत्रियो्धवे ॥५६४२॥ 
अथ स्त्री वेणुका स्यादुद्धिद्धेदे विषवत्फठे ' 
सरिद्धेदेऽथ पुंभूम्नि सृजातिभिदि वेणुकाः ॥५६४३॥ 
वेणुजो बेणुबीजे स्याद्रेणुजं मरिचे मतम्‌ । 

नागभेदे दयोः स्वी त॒ तणमिदेणुपत्रिका ॥५६४४॥ 
ना ज्योतिष्मत्छुते स्त्री वेणुमती सरिदन्तरे । 

वेणुबीजे वेणुयवो तथा वेणुयवी स्त्रियाम्‌ ॥५६४५॥ 
वेतस्तु वेत्र वेता तु वेतने परिकीत्तितः। 

वेतण्डो दे गजे वेतण्डा दुगायां प्रकीर्तिता ॥५६४६॥ 
वेतनं रजते मूल्ये भृतावपि नपुंसकम्‌ । 

वेतसी निचुले द स्यादेतसं इुरिकान्तरे ॥५६४५॥ 
्ेतस्वती त॒ स्ीनां तरिषु स्याद्बहुवेतसे । 

वेतालाऽपि च वेताली दुगा प्रेतान्तरे त ना ॥५६४८॥ 
वेत्रोऽद्ली स्तम्बभेदे क्टी यष्टौ वंरयङ्गमिद्यपि । 
वेत्रवत्यापगामेदे दुगं चित्ररथीति या ॥५६४९॥ 

तत्र वेत्रासुरस्यापि मातरि स्त्रीत्व इष्यते। 

व्री त॒ द्वारपाङे ढे तरिषु वेत्रवति स्मृतः ॥५६५०॥ 
वेदः श्रुतौ चतुःसंख्या विष्वोर्वित्ते प्रकीर्तितः । 

रो यज्ञेऽपि बेदा त॒ नदीभेदे प्रकीर्तिता ॥५६५१॥ 
बेदकन्ता रिषे पिष्णो पूर्येऽपि च पमान्पतः । 
वेदगर्भा दयोविप्रे पूर्मास्त॒ ब्रह्मणि स्मृतः ॥५६५२॥ 


वेद्गभौ -मेधिनी ४२० 


वेदगमाो पुनः स्त्रीत्वे सरस्वत्यां प्रकीर्तिता । 

वेदनं तु न ना ज्ञने तथानुभवपीडयोः।॥५६५३॥ 
नपुंसकन्त॒ सत्तायां तथा लाभविचारयोः । 

वेदमाता त॒ गायत्री सावित्री च सरस्वती ॥५६५४॥ 
नदीभेदे वेदवती श्रीषीताप्रौपदीषु च 

ऋषो क्वविद्धेदशिराः क्लीषं तूपनिषत्स्वपि ।५६५५।। 
वेदः सान्तं मतं ज्ञाने [नपुंसकमिदम्भवेत्‌] 
वेदाङ्गं ॒षरर्सु शिक्षादिष्वथ र्यं पुमान्पतः ॥५६५६॥ 
आदित्यानां द्ादक्लानां तथेव क्वचिदिष्यते । 

वेदात्मा त॒ पुमान्विष्णौ घ्र्ये ब्रह्मण्यपीष्यते ।।५६५७।। 
बेदिविंतर्दो यागाय परिष्कृतयुषि चियाम्‌ । 
चतुष्कोणाऽग्निङकण्डेऽग्निङ्कण्डे वेदयतो तु ना ॥५६५८॥। 
पुमांस्तु पण्डितेऽपि स्या [न्धुद्रायामङ्करे सियाम्‌] । 
वेदिकाङ्रियुद्रायां चखीत्ये वेद्याभपीष्यते ।।५६५९।। 
अम्बष्ठायां पुनर्वेदि क्लीवलिद्धं प्रकीर्तितम्‌ । 

वेदी त॒ ब्रह्मणि पुमान्पेदिनी स्री सरिद्धिदि ॥५६६०॥ 
मेयं त वेदैः संबद्ध बेदितव्येऽपि वाच्यवत्‌ । 

्ञानकायं तु वेया सा सीलिङ्खे परिकी्िता ।५६६१।। 
बेधष्छेदे ग्रहादीनां दने धातुमिश्रणे , 
शतवुय्यात्मक्रखवनत्यश्षमाने तथा पुमाच्‌ ॥५६६२॥ 

मेधा पुनमकारे सा स्रीरिङ्गे परिकीर्तिता । 

पधकं व्यद्धरि त्रि स्यात्क्ली धान्याके च सैन्धवे ।५६६३।। 
वेधकः पुंसि कर्पूरे चन्दने चाम्लबेतसे । 

वेधनं व्यधने स्ीत्वास्फोटन्यां वेधनी मता ॥५६६४॥ 
पेधयुख्या त॒ कस्तूयां ना तु कचूरफे भवेत्‌ । 

वेधा षिदुषि सवज्ञे त्रिर्नो देशे हरौ बिधौ ॥५६६५॥ 
।पणदुघ्यधरमेषु प्रणेतरि तथा पुमान्‌ | । 

भ्यम्बेतसे बेधिनी त॒ मेथीजरोकसोः ।।५६६६।। 


४२१  वेध्यं-वेषः 


वेध्यं शरव्ये क्वं स्यादरेष्या बाद्यान्तरे मता) 

वेनो दयोजंनेऽम्बष्ठीवैदहकसयुद्ध बे ।५६६५॥ 

स्थात्पारधेयके चापि वेदेद्याम्बष्ठजेऽपि च । 

ना तु यज्ञप्रजापत्योध्यानिमेधाविनोरयम्‌ ।५६६८॥ 

[पुंसीन्द्रे च प्रथुपितर्यथ स्री पाण्डुरोगके] । 

वेरं न स्त्री शरीरे क्ली वात्ताको ङ्कमे मुखे ॥५६६९॥ 

वेरटं॒चचुके कटीयं चिर्मिश्रीकृतनीचयोः | 

(वेरर्चूते) पुमानेतत्फले तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५६५७०॥ 

उद्यनेऽपि च बौद्धानां पहासंख्यान्तरे तथा । 

वेला क्रूरे सयुद्रस्य तदम्बुविक्रतावपि ॥५६७९॥ 

तरङ्गं वत्सरे काले व्यवखायापपि स्याम्‌ । 

अक्लिष्टमरणे रागे ईश्वरस्य च भोजने ॥५६५२॥ 

वेगे रागेऽपि केषाखित्स्वाध्याये दन्तमांसके । 

बु धपलन्यां मेसुपुत्यां सथुद्रस्य च योषिति ॥५६५३॥ 

वेल्लनं स्यादिुठने दृवभेदे स्ियाम्मता । 

वेल्ला तु वेर्छने चृखी विडङ्गं तु नपुंसकम्‌ ॥५६५७४॥ 

वेल्लितं गमने कीवं ईटिङे विधुते त्रिषु । 

वेशः प्रवेशे नेपथ्ये बेश्यावासे ग्रहेऽपि च ॥५६७५॥ 

पटगेहे तथा वेरयाकमेण्यपि पुमान्मतः । 

अथोग्रीतैश्यजे दे स्यद्धेश्षके तु तरिषु स्मृतः ॥५६५६॥ 

वेशन्तः पल्वरे चापि तथाकाशे प्रकीर्तितः । 

वेशवारः पिष्टमां सविरेषे चाप्युपस्करे \।५६७५॥ 

वेदमो वेरमसम्बद्धे त्रिनरभूभ्नि चजातिषु । 

वेम ॒स्थान्मन्दिरे राक्नौ तुथरारौ च ठकग्नतः ॥५६७८॥ 

वेश्या मल्लीगणिकयोः पाटाच्छन्दोभिदोरथ । 

कटी वेद्यागेहपस्छीमेदयोसिर्यशयोगिनि ॥५६७९॥। 

वेषः क्रियायामाकस्पे पुंटिलङ्गेऽपि प्रकीतितः | 

वेषच्िविष्टपे सपे क्ीवं तु व्योम्नि बारिणि ॥५६८०॥ 
२.७ 


वेष्टः-वेणवम्‌ 


वेष्टः श्रीवेष्टनियीसे वेष्टा स्याद्रेष्टने दयोः । 

वेष्टक तु शिरोवेष्टनियासेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५६८१॥ 
कूष्पराण्डे तु पुमाञ्शब्दद्धित्वे स्यादितियोगतः । 

वेष्टनं मुककटे वाट उष्णीषे कणंशचष्छुलौ ॥५६८२॥ 
तथा परित चापि गुग्गुलो च नपुंसकम्‌! 

वेष्टितं त्रिषु रुद्धे क्ली रासके करणान्दरे ।।५६८३॥ 
वेसरोऽधतरे स्त्रीपुंसयोः स्टीबं त॒ वासरे, 

वे्वारः पिष्टमांसविशेषे चाप्युपस्करे ॥५६८४॥। 

त्रै स्यात्सम्बोधने पादपूरणेऽनुनयेऽपि च । 
वैकड्तस्त्िषु बिकङ्ताज्जाते दुमे न ना ॥५६८५॥ 
बैक्ष्यं पृष्पमाल्येऽपि तियेग्वक्षसि धारिते । 

तथा प्रावरणे चापि व्रैकक्षं कस्यचिन्पते ॥५६८६।। 
वैकर्तनो यमे कर्णे सुग्रीवेऽपि शनेथरे । 

वैकुण्ठः केशवे शक्र पुंरिलिज्गस्त॒टसीदुमे ॥५६८५॥ 
तालभेदे चतुविंशवह्ममासदिनेऽपि च । 

अस्री त॒ पिष्णुलोके वेङ्कण्डा शरक्त्यन्तरे हरेः ॥५६८८॥ 
वैखानसो दयोवानग्रस्थेप्युपिषु केषुचित्‌ । 

चम्रेऽपि तारकामेदे ना नुभूक्रषिभिस्सु च ॥५६८९॥ 
वैष्णवानां प्रभेदेषु क्वचिद्रेखानसा मताः । 

केटी साममेदे त्रिेखानससम्बन्िनि स्मृतः ॥५६९०॥ 
वेदूर्थो रत्नमेदेऽस्त्री पुमान्स्यास्पवंतान्तरे । 

वैजयन्ती पताकायां तकौयां स्री हरिनि ॥५६९१॥ 
वेणं सामान्तरे दे त॒ ॒वेणुकृत्सङ्रान्तरे । 

वेणयो वेणुबीजेऽपि वंशीवाये पुमान्मतः ॥५६९२॥ 
वेणवी त॒ स्त्रियां बीणातुगाक्षीर्योः प्रकीर्तिता । 
वैणवं स्यादवेणुफले स्वर्णे बेणुतटोद्धये ॥५६९३॥ 
वपान्तरे इशद्रीपे तथा स्यात्सामभेदयोः ! 

_इयोस्तु ्राह्मणीमारिष्यजे स्यात्सङ्रान्तरे ॥५६९४।। 

१. वेजयन्तो गुहे शाकस्य प्रासादे ध्वजेऽपि च । 


=, 


वेलुक रिग्रतेखे च हेतौ सयोऽङ्करे तु ना॥ 


४२३ वेणवः-वेधात्री 


अथ वेणुधिकारेऽयं वेणवो वाच्यवन्पतः । 

वेणुफो वेणुक्षाधौो च वेगु्ीयायुजि त्रिषु ।॥५६९५।। 
वेणो वादके क्ली तु तोत्रे वैणुफपिष्यते। 

्रेतनधां वैतरणी था भिप्राय युमूषणा ।५६९६॥ 
गोदीयते तदुत्तारहेतये तत्र च सियाम्‌ । 
स्यात्कलिङ्गसरिद्धदे रक्षस!मपि मातरि ॥५६९५॥ 
वेतसः पुंसि मेद्रे त्रिविंकारे येतस्रस्य च। 

अन्ली बेतसपेटायां पुमान्स्यादम्लवेतसे ।॥५६९८॥। 
वैताछः पुंसि वेताठे तत्सम्बन्धिनि त॒ त्रिषु । 
वेताली सख॒न्दरीच्छन्दस्येषा स्रीस्े प्रफीत्तिता ॥५६९९।। 
वैताणिकः पुमान्‌ सेद्टितारे बोधकरे त्रिषु । 
वैताटीयं भ्रिवेतालयुजि छन्दोऽन्तरे त्रिषु ॥५७००॥ 
वैदभीं दमयन्तीन्दुमत्योः सी परिकीततिता । 
रुक्पिण्यां कान्यरीतेथ मेदे स्तम्बान्तरेऽपि च ॥५५७०१।। 
दुरालभाख्ये क्लीवं तु वाक्यवक्रिम्णि ऊुण्डिने। 
वेदभं वाच्यवच्ये तथोगार्थेऽपि प्रकोर्तितम्‌ ॥५७०२॥ 
वैदलं पेटिकायां स्याच्छिम्परीधान्ये त॒ वेदलः। 
पुमान्पक्वान्नमेदेऽथ दे कीटे सविषे क्वचित्‌ ।|५५०३॥ 
अथो बिदरसम्बद्धे वाच्यवद्वेदलं मतम्‌ । 

वैदिकस्त॒ पुपान््रह्मचारिण्येष प्रकीर्तितः ।५७०४।। 
अधीतवेदे त॒ तथा भवेद्रेदभवे त्रिषु । 

विदेहराजे वैदेहः पुंिलङ्गः परिकीत्तितः ॥५७०५॥ 
बराह्मणी वैश्ये तु दे स्यादरे्याुद्रजेऽपि च 
विदेहादागतादौ त्रि पुंसि स्यात्पवंतान्तरे ।५७०६।। 
वैदी रोचनासीतावणिक्स््रीपिप्परीषु च । 

व्यो चजातिभेदे दे नाऽटसूषे चिकित्सके ॥५७०७।। 
वैयी तु वे्यपलन्यां स्याद्रेा स्यादोषधीभिदि । 
सनल्मारो वेधात्रो वेधात्रीब्राह्मयु दीरिता ।५५०८॥ 


वेधृतः-वेशाखी ४२४ 


वैधृतो योगभेदे स्यादिन्द्रे चैकादशान्तरे ¦ 
वासिष्ठसामभेदे तु वैधरतं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५५०९॥ 
वेधेयसिषु मूख तृभूयज॒ ःलाखिभिस्सु च । 

वैनतेयस्त गरुडे ना प्रभाकरसारथौ ॥५७१०॥ 
वैनाशिकस्त बौद्धेऽपि ज्योतिर्विर्टतयोरपि । 

वैनाशिक तु रग्नात्क्ली त्रयोर्विश्गृहे मतम्‌ ॥५७११९॥ 
वेश्राजो ङोकमेदेऽपि षिष्वक्सेनेऽद्रिभियपि । 
देवोद्यानविक्ेपे तु तत्सरोभिदि चापि नप्‌ ॥५७१२॥ 
त्ेमत्यो विमतापत्ये षिपतस्वे पुननंपि । 

वेयश्चो विश्वमनसि वेयस्वं सामभिद्यपि ॥^५१३॥ 
वेयाघ्रस्त॒ रथे व्याघ्रचमाच्छन्ने त्रियौगिके । 
व्याघ्रचर्मणि तु क्लीवं वेयाप्रं परिकीर्तितम्‌ ।५५७१४॥। 
वैराजं साममेदे क्ली कस्पलोकभिदोस्त ना | 
वैराटः शक्रगोपे दे वैराटं रत्नभिदयपि ॥५७१५॥ 
वैराटस्तु विरारस्यापत्थादौ बाच्यवन्पतः । 

वैरिणं त्रिवीरणेन सम्बद्धे परिकीर्तितम्‌ ॥५५१६॥ 
बेरी शत्रौ तथेव स्यादवरवत्यभिघेयवत्‌ । 

वेरोचनिस्तु षछुगते वलिदत्या्फपत्रयोः ॥५७१५॥ 
वैवस्वतः दरानियमरुद्रमिन्पज्चभिस्स्वपि । 

वैवस्वती दक्षिणस्यां यष्नायामपि स्मृता ॥^५१८॥ 
वेशन्तापि च वेशन्ता परर स्त्रीत्व इष्यते । 
चशन्तयोगिनि पुन्शन्तं वाच्यवन्मतम्‌ ॥५७१९॥ 
शाकनासे व्यासरिष्ये वैशम्पायन इष्यते । 

वेशसं _ वेङृतविपन्रफे नरान्तरे ॥५५२०॥ 

वैशाखो मन्थदण्डेऽपि पुमान्पाधवमासि च) 

वर्षाणां र्दशानाच्च सप्तमे स्याद्‌बरहस्पतेः ॥५७२१५॥ 
अस्त्री तु धन्विनां यत्र त्रिवितस्त्यन्तरो पदो । 


(क 


ततन स्ात्स्थतिभेदे च वरश्ञाटी त॒ स्ियां मता ॥५७२२॥ 


८ ९५ 


वे शिकः-वेष्णवी 
पूणिमायां विश्चाखक्युक्तायां करिणो नखात्‌ । 
रध्व॑ड्कृतस्य पूवाडप्रेरूध्वंभागे च कीरिता ॥५५२२॥ 
पुननवायां रक्तायां बसुदेवस्ियामपि । 
वैशिको वेशसम्बद्धे चिविंटत्वे नपुंसकम्‌ ॥५५२४॥ 
वेशषिकं विशेषत्ये शास्त्रे काणथुजेऽपि च । 
वेशोषिकस्तिस्तञ्ज्ेऽपि धिरोषस्य च योगिनि ॥५७२५॥ 
पुमान्वेभ्रवणस्तूयेयुहत्ते धनदेऽपि च । 
वैरवदेवो ग्रैकाहभिदोः पुंसि प्रकीरितः ॥५७२६॥ 
वैश्वदेबीष्टकामेदे माघ्युकछाटकोर्सबे 
छन्दोमेदेऽथ तत्क्लीयं स्याच्छसश्राद्धभेदयोः ।॥५७२५1। 
सामान्तरेऽपि प्रथमे चातुमौस्यस्य पबंणि । 
वेश्वदेवं मन्त्रभेदोत्तराषादक्षयोमेतम्‌ ॥५७२८॥ 
वैश्वानरोऽनावप्यग्निमेदे सूर्येऽपि तत्कर । 
आत्मन्यप्यवेश्वानयुच्यते कऋक्षपद्धतौ ॥५५२९॥ 
पूव माद्रपदादौ रेवत्यन्तायामथो नपि । 
वैश्वानरं सामभेदे तथा [स्यात्क्लीवलिङ्गकम्‌| ॥५७३०॥ 
वैश्वामित्री त॒ गायत्यां सापमेदे नपुंसकम्‌ । 
खयां वेषथिकी या स्री गता वेश्यात्वमात्मनः ॥५७३१॥ 
भोगाय तत्र षिषयभवादौ तु चरिषु स्मरता। 
मध्यचिन्दो वैषुवतं विषुवत्संक्रमेऽपि च ॥५५३२॥ 
तथा ब्राह्मणमेदेऽपि नपुंसकय॒दौरितम्‌ । 
वेषं तु यकृति खगे रोहेऽपि परमात्मनि ॥५५३३॥ 
विष्टपे यवि वायौ च वषिष्णौ स्यात्कस्यचिन्मते। 
वैष्णवो विष्णुभक्तं पिष्णुदेवे विष्णुयोगिनि ॥५५७३४॥ 
त्यथ सप्तदशारत्नेयुपस्यारभ्य मूर्तः । 
ज्ञेय खरयोद रोऽरत्नौ वैष्णवी तु स्ियामियम्‌ ।॥५७३५५॥ 
सप्तानामपि मातुणामेकस्यां स्यात्तथेव सा । 
नवानां विष्णुशक्तीनामेकस्यामपि नप्पुनः ॥५७३६॥ 


वेहायसं-उ्यत्यस्तः ,२ 


नवाहं सोमवगस्य साम्नोराकरजान्तरे । 

शतावयां तुरस्यां च तथा स्यान्मूच्छनान्तरे ॥५७३५॥ 
तथाऽपराजितायां च भ्रवणक्षं तु वेष्णवम्‌ । 

वेहायसं तु धासुष्कस्थितिमेदे नपुंसकम्‌ ॥५५३८॥ 
प्रत्यारीटाह्यये तिस्तु सम्बन्धिनि विहायसः । 

वैहायसी नदीभेदे कटी व्योभ्न्युडडयनेऽपि च ॥५५३९॥ 
वोद सी पणतुयें दे बोदर मत्स्यादिभेदयोः, 

वोढा स्यादवृषमभे पुंसि तथा स्यादटषभोषधौ ॥५५४०॥ 
परिणेतरि मृटे त॒ विर्भाराश्वे दयोरतः । 

पोडी स्री पणपादे ना गोनसाहौ अ्षान्तरे ॥५५७४१।। 
व्यक्तं ॒त्रिर्निथिते स्पष्टे व्यङ्गयेऽपि च मनीषिणि, 
व्यक्तं तु व्यञ्जनाख्ये स्यात्कार्येऽङ्कगणिते तथा ॥५५७४२॥ 
व्यक्तगन्धा म्लिकायां पिप्पलीमूंयोरपि । 

व्यक्तिस्स्ी परथगास्स्वे लिङ्गव्यञ्जनयोरपि ॥५५४३॥ 
व्यग्रस्तु विगताग्रे च व्यापृताङुलयोखिषु । 

व्यज्खो भेके दयोखिस्तु पिरूपाङ्गगताङ्गयोः ॥५५४४॥ 
पुमान्नीरुप्रषद्रूपवक्त्रव्याधौ तथायसि । 

व्यजनं बीजने ताखब्रन्तादौ वायुसाधने ॥५७४५॥ 
व्यञ्जनं स्याद्वयवे उपश्रुनिष्ठानलक्ष्मसु 

व्यनक्तय्थे न ना य्ञपलुसंस्कारकर्मणि ॥५७४६।॥ 

४०६ ठ हल्समाख्येषु वर्णेषु व्यञ्जनं मतम्‌ । 

इततिभेदे व्यञ्जना स्री क्ीये चापि प्रयु्यते ॥५५४५॥ 
पथ च्यक्तेकरो व्याजे व्यसनव्यतिषङ्गयोः । 

्स्तावेऽपि च सम्पदे पुठ्लिङ्गः परिकीसितः ॥५५४ ८॥ 
न्ति ्पसत दध ऽतिक्षेपणेऽपि पुमान्पतः । 

व्यतिरेको निपेधेऽतिरेकेऽलङ्रभिद्यपि ॥ ५७४ ९॥ 

व्यतीपातो महोत्पाते योगमेदापमानयोः । 
ग्यत्यस्तसतिरविपयस्त महासख्यान्तरे तु नप्‌ ॥५५८५०॥ 
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व्यथिः कटी वत्मनि कोधे सान्तं त्रिस्तु व्यथावति । 
व्यध्यः पुंसि धटुर्ज्यायां वेधनीयेऽभिधेयवत्‌ ॥५७५१९॥ 
व्यध्वो दुरध्ये पुंसि स्यालिस्तारक्षाध्वयोगिनि । 
व्यन्तरे दे पिशाचादौ व्यन्तरं ` *॥५५५२॥ 

महोरगः किम्पुरुषो भूतगन्धवंकिन्नराः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च जैनानां व्यन्तरा मताः ॥५७५२॥ 
ठयपदेश्चोपदे शन्यवहाराभिजनेष्वपि । 

व्ययो वित्तसय॒त्सर्गे निगमे पक्षिणो गतो ॥५७५४॥ 
लग्नाच्च द्वादशे राको विंशे वर्षे वृहस्पतेः । 
व्यर्थोऽभिधेयशन्येऽपि तरिषु स्यान्निष्प्रथोजने ॥५७५५॥ 
न्यलीकमप्रियाकायं वैटक्ष्यव्यङ्ग्यपीडने । 

विपथेयेऽपराधे च रोगे दोषेऽपि कामजे ॥५५७५६॥ 
अनिष्टे त॒ व्यलीकखिनांगरे त॒ पमान्मतः। 
व्यवच्छेदस्तु व्याघृत्तौ चापाच्च ररमोक्षणे ॥५७५५७॥ 
व्यवहारो वाक्प्रयोगे सम्बन्धे य॒तदण्डयोः । 

शासने बित्रसंवादे बविवादेऽसिवणिज्ययोः ।५७५८॥ 
व्यवहारो द्रुमेदे स्यान्न्यायेऽपि च पणे सितौ) 
व्यवहारिका स्याल्लोकयात्रां माज नीङ्क दे ॥५७५९॥ 
व्यवायः सुरतेऽन्तर्धौ पुंसि क्छीवं तु तेजसि । 
व्यसनं सक्ति विपदोदवानिष्टफरेऽहसि ॥५७६०॥ 
पैशन्यादौ च कोपोत्थे गयादौ च कामजे । 
निक्षेपे निष्फलोधोगेऽप्यशचुमे च नपुंसकम्‌ ।।५५७६१॥ 
व्यस्तं तु व्याङले व्याप षिभक्तेऽप्यमिधेयवत्‌ । 
शब्दशासरे व्याकरणं ज्याटङ्कारे स्फुटीकृतौ ॥५७६२। 
ध्याघातो व्याहतावारग्वधे योगान्तरेऽपि च । 

विघ्ने प्रहारेऽरङ्कारभेदे व्याघात इष्यते ॥५७६३॥ 
व्याघ्रः स्यात्पुंसि शादे रक्तैरण्डकरञ्जयोः 

शरष्े नराधत्तरसथः कण्टकायां त॒ योषित्ति ॥५७६४॥ 


ठयाव्रनखम्‌-च्युष्ट 2 


अस्री व्याघनखं द्वीपिनखे व्यालयुधे तु नप्‌ | 
भवेद्न्याघ्नखं कन्द गन्धद्रन्यविशेषयोः ॥५७६५॥ 
नखक्षतान्तरे क्छीवं तथा स्यादायुधान्तरे 
व्याप्रपादषिभेदेऽ्पि पसि च स्यादहिकङ्कते ॥५५६६॥। 
एरण्डे व्याघ्रपुच्छो ना दौपिपृच्छे त॒ पुंनपोः। 

व्याजः शाव्येऽपदेशे च स्याद्व्याजमपि न॒ च्ियाम्‌ ॥५७६५॥ 
व्याडो नेन्द्र दयोः सर्पे भृगाठे स्वापदेऽपि च। 
व्यादीणास्यो दयोः सिंहे योगार्थे त॒ यथायथम्‌ ॥५७६८) 
व्याधो दुष्टे त्रिषु दे तु मरगयौ सङ्करान्तरे। 

व्याधिः कृष्टे च रोगे ना ककंशायां खियान्तथा ॥५५७६९॥। 
व्याधिघातः पुमानारग्बधवेतसयोमेतः । 

व्याधी रोगिण्युत्तरसो वेधकारिणि वाच्यवत्‌ ॥५७७०॥ 
व्यापारस्तु कृतौ पंसि दशमे भवनेऽपि च। 

व्याप ख्याते समाक्रान्ते [त्रिलिङ्गं परिकीत्तितम्‌। ॥५५७५१॥ 
व्याप्यं त्रिग्योपनीये क्ली साधने कृष्टमेषने । 

व्यायतं व्याप्ते दीघं टदे चातिरयेऽन्यवत्‌ ॥५५७५७२॥ 
व्यायामः पोरूषे व्यामे स्पर्धायां दुर्ग॑सश्चरे । 

वस्राद्याकषेणे दीरघौकरणे विषमे श्रमे ॥५७७३॥ 

व्यालो दष्टगजे भूपे प्रेष्काणमिदि चित्रके । 

पदुग्रदं त्वपि रटे खले व्यारसिषु स्मृतः ॥५५७७४॥ 
ग्यालदृष्रः कोकिलाक्षे गोक्षरेऽपि मतः पमान्‌ । 
दयोव्यालमृगो हसमृगे चापि मृगान्तरे ॥५५५५॥ 
व्यारम्बो ठम्बिनि त्रि स्यादेरण्डे तु पमान्मतः 

-यात्त कक्तिव्यावृत्तिकृति ना चक्रमर्दक ॥५५५६॥ 

न्यासो ध्ताद्रसीश्चि स्याष्ठिसतारे बाद्रायणे । 

क भरुर्विशेषे क्ली योगां तु यथायथम्‌ ॥५७७५७॥ 
_ (८पानं ्रतिलत्वे स्वातन्त्यकरणेऽपि च । 

4 त॒ व्युषिते त्रि स्यात्क्ली प्रभातविवासयोः ॥५७७८॥ 
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व्युष्टिः प्रयोजनाभिख्यफठे सखीलिङ्क इष्यते । 
अग्निचित्येष्टकानां च भेदेष्व॒द्धिविवासयोः ॥५७५७९॥ 
काठेऽष्टमेऽष्टमे यङक्तं यस्तत्र ॒व्युष्टिरिष्यते । 

व्युढः संहतविन्यस्तप्रथु रेष्वभिधेयवत्‌ ॥५७८०॥ 

व्यूहो वजेऽपि बिन्यासे विन्यस्तेऽपि पुमान्मतः 

व्योम स्थाने दिशि जरे चाकाशेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५७८१॥ 
अश्चरके कामवायो च दश्षपे भवने तथा! 

सूर्यस्यायतने अणेऽवकाशेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ॥५७८२॥ 
तथेवाक्षितसंख्यायाः यं ख्याया दशकाटमनि । 

वृन्दादिषु तु षटस्वन्ये निखवं बद्धमक्षितम्‌ ॥५७८३॥ 
व्योमा त्वेकाहभेदे ना वाच्यवत्स्यादरक्षिते । 

व्योमचारी हयोदये खगे तरिधिरजीषिनि ॥५७८४॥ 
व्योषं स्यात्तिकटुद्रव्ये करिभेदे पुमानयम्‌ । 

मरिचं पिष्परी चेवाद्रकं विकटु कीर्तितम्‌ ॥५७८५॥ 
व्रजोऽख्ियामद्वगोषटे गोष्ठे मागं समूहयोः । 

व्रजस्त॒ मेधे शेरे च पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥५७८६॥ 
व्रजभूव्रजभूमौ सखी स्यात्कदम्बान्तरे पुमान्‌ । 

अथ व्जोद्धवे त्वेष वाच्यवदू्रजभूमतः ॥५७८५७॥ 

चञ्या वर्गे गतौ चापि तथा पथेटने स्वियाम्‌ । 

णः क्षतेऽपि दोषेऽपि ना सिया परिकौत्तितः ॥५७८८॥ 
व्रणकृतिषु योगाथं पुमानभरसातकद्ुमे । 

व्रणहः पुंसि चेरण्डे गुडूच्यां वणा सियाम्‌ ॥५७८९॥ 
व्रणहूद्रणिकायां ना व्रणहारिणि त॒ त्रिषु, 

व्रणारि; पंस्यगस्त्येऽपि [तरिषु बाच्यवदिष्यते] ॥५७९५।] 
वरतोऽख्री नियमे क्ी त॒ व्रतं मासतुवत्सरे। 
विष्णावग्नौ धनेऽन्ने च विधाने भुक्तिकपणोः ॥५७९१।। 
महावतस्माख्येऽपि क्रतुमेदे व्रतं मतम । 


वरती व्रतवति त्रि स्यादूद्रयोरस्वे प्रकीर्तितः ॥५७९२॥ 
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व्रहचनः पत्रप्रश्चो पंरिलिङ्गः परिकीत्तितः । 

छेदने वश्चनं क्टीबं तधि तु छेदनसाधने ॥५७९३॥ 
व्ाजिवाक्‌ सत्रसार्थेऽश्ये ङक्छटे तु दूयोरयम्‌ । 

व्रातस्तु ना समूहे स्यात्सङ्क बा यस्य रक्षणम्‌ ॥५७९४॥ 
प्राहुरुत्सेधजीवास्च नानाजातीयका अपि । 
अव्यवखितवृत्ताश्च सद्धा वाता इतीदसम्‌ ॥५७९५॥ 
मनुष्ये त॒ द्वयो््रातो वात्ये यस्य च रक्षणम्‌ । 
व्रात्यस्त्वनुपनीतो यो विवाहं ब्राह्मणादिकः ॥५५७९६॥ 
करोति तस्मिन्संस्कारदीनमात्रेऽपि ना मतः, 

दयोस्त॒ प्रतिरोमानां प्रतिरलोपजमानुपे ॥५५७९७॥ 

व्रात्या त॒ ॒वातचयांयां स्री चिस्तु वतसाधुनि। 

व्रीहिः सामान्यधान्ये स्यादाश्धान्ये तु पुंस्ययम्‌ ॥५७९८॥ 
स्याद्‌ व्रीहिराजिकः कङ्क धान्यचीनकधान्ययोः ॥ ५७९८३॥ 


रा 


शंसा स्तुतो तथेच्छायायुक्तौ स्तियां मता ॥५७९९॥ 
इच्छायां वाऽजयः प्राह तदसत्स्मर्यते यतः । 
आपू स्यैष शब्दज्ञैः शंसेरिच्छाथवाचिता ॥५८००॥ 
शंस्य आहवनीयाऽनो संसनीये त॒ वाच्यवत्‌ । 
मव्ययं वा क्लीवं वा कस्याणेऽथ पुमान्पतः ॥५८०१॥ 
शस्त्रे रिषेऽप्यु ्तरस्थस्त्वयं शयितरि भिषु । 

रको ना पशुिष्ठायां देशभेदे जे तु नप्‌ ॥५८०२॥ 
शका तु गवयाभिख्यपशुजातो स्तरियामियम्‌ । 
स्यादत्सरेऽपि पाथादेः शको जात्यन्तरे सपे ॥५८०२॥ 
शकन्धुदेवतामेदे तथैव स्थाद्नस्पतौ । 

राकरस्त्वृषिभेद ना खण्डे तु नरङरण्डयोः ॥५८०४॥ 
रागद्रन्यविश्चेषे च वल्कटेऽप्यथ मेद्य वत्‌ । 

शकलो मूखधनिनोनीवद्धेदे सभूमनि ॥५८०५॥ 
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शकटटी-शङ्कः 


शकटी त॒द्रयोभेस्स्ये शकलेन युते त्रिषु । 
दराकल्देधतामेदे स्त्रीलिङ्गं परिकीत्तिता ॥५८०६।। 
वनस्पतिषिरेपे त॒ शकटः पुंसि कौत्तितः । 

शक्कुटा परिचमं भागं षिभज्य दश्चधोध्वंतः ।॥५८०५॥ 
हस्तिनः पश्चमे भागे शाकस्तम्बान्तरे त॒ ना, 

शकुनः पक्षिणि देना भित्रे क्ली भाविद्रचके ॥५८०८।। 
शकुनिः पक्िमात्रेऽपि चिल्लपक्षिणि च द्रयोः। 
शकुनिस्तु पुमानेष स्याद्‌ दर्योधनमातरे ।॥५८०९॥ 
राकुन्तस्तु दयोः पक्िपात्रे भासाख्यपक्षिणि । 
खीपुंसयोस्त॒॒ शङ्खो मस्स्यमेदे प्रकीर्तितः ।॥५८१०॥ 
अथ कूष्पाण्डवत्स्यां सखी शकरा परिकीत्तिता , 
रोहिणीतोयपिषप्पस्योः शुकादन्युदीरिता ॥५८११॥ 
शकृत्क्टीवे जरे प्रोक्तं तथा गोमययिष्ठयोः । 
स्याच्छकोटस्तु बाहौ ना शक्तंतु तरिषु कीर्तितः ॥५८१२॥ 
शक्तिवंसिष्ठपुत्रे ना स्री सांख्यप्रछृतौ भियाम्‌ । 
सामर्थ्यं च प्रभावादिजातासु च तिसृष्वपि ॥५८१३।। 
कमेण्यप्यायुधे काञ्चनाभ्नि शक्तीतिशक्तिवत्‌ । 

श॒क्रः कुटजवृक्षे च महेन्द्रे च पुमान्पतः॥५८१४॥ 
र॒क्छः प्रियंवदे शक्तं वाच्यवत्परिकीत्तितः , 

रक्वा तु हस्ते ग्रन्थादौ पंस्यथो शक्वरी स्त्रियाम्‌ ॥५८१५॥ 
नद्यां विद्यति काञ्च्यां च . तथा बाहावपीष्यते। 

षट पञ्चारात्स्वरे चापि छन्दोभेदे तथा मता ॥५८१६॥। 
शङ्कुः राम्भौ चतुयेक्तरे पुमान्संख्यान्तरेऽपि च । 
कोरिरक्षात्मकेऽथास्री कीटमपेद्रायुधान्तरे ।।५८१५७॥ 
वृक्षपत्रसिराजारे शङ्कगेत्रऽपि कीत्तिता । 

दथोर्विंडके हंसे च यादोभेदे च राक्षसे ॥५८१८।। 
एवगयुत्पादिवगंस्य तृतीये साम्नि च स्मृतः| 
पुनपुंसकयोरेनमविरोषेण मन्यते ॥५८१९।। 


शङ कणेः-शतमुधौ ४२२ 


अप्राण्यथं तथा प्राह शङ्करप्राणिगोचरः । 

इत्यधं चादिवगं स्य वेजथन्त्यां प्रपञ्चने ।।५८२०।। 
शङ्ककणेस्त॒ ना अन्यन्ते दे तु खरोष्योः। 
शङ्कणीं प्रतोस्यां स्यात्परिषे लोहकीलिनि ॥५८२१॥। 
साह्ोऽखी बख्ये कम्बौ लरारासिगममयोः । 

सं ख्यामेदे निखवाख्यसंख्याया दश्चकाटमके ।॥५८२२॥। 
विधिमेदे स्वमावास्यातिथो नाग्षिभेदयोः । 

मणिभेदे च श्ुक्त्याख्यमेषजे शष एष ना ॥५८२३।। 
शह्धपारो दयोदवींकराणां षट्‌ च विरतिः । 

ये भेदास्तेषु चेकसिन्योगारथं तु यथायथम्‌ ।॥५८२४।। 
शद्धिनी चोरपुष्प्यां स्यात्‌ शङ्खी शङ्धवति चिषु । 
शठो ना मातलङ्के च भव्यधुधुंरयोरपि ।५८२५।। 
सिते च सर्षपे तस्य फले चाथ नपुंसकम्‌ । 

पाये वङ्गाख्यलोहे च प्रसषेऽ्रोक्तराखिनाम्‌ ।।५८२६।। 
त्रस्त पूत्तं च शत्रौ च माजोरे तु दयोरयम्‌। 
शणीरं परिने शोणाम्बुमध्यस्थेऽपि गङ्गया ॥५८२५॥ 
सरय्वाः सङ्गमेनावरृतेऽपि स्याददरी तटे । 
पुमाञ्छतधृतिवरंह्ण्यथ योगे यथायथम्‌ ॥५८२८॥ 
शतपत्रं तु कमठे शतपत्रस्त्वयं द्योः, 

मयुरे सारसे चापि स्यादावापाटपक्षिणि ॥५८२९॥ 
शतपवां तु ना वेणौ स्री दर्थावचयोरपि। 

कटम्ब्यां च मिसे तु क्ली स्थोणेयाख्ये च भेषजे ।५८३ ०।। 
शतपात्तु रताडघ्रावप्यभिधेयवदिष्यते । 

अथो रातपदीकर्णजलोकायां सयां मता ५८३१ 
शतमान भवेत्कपषंदये व्रीहेस्तथाढके । 

शतोन्मिते तण्डलानामपि स्यात्पु्नपुंसकम्‌ ५८३२ 
खियां शतमुख पावेत्यां योगे त॒ यथायथम्‌ । 
शतमूषां तु वर्मी योगा तु यथायथम्‌ ॥५८३३॥ 
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शतवीया -शमिता 


शतवीयां अवेतदू्वा योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

रातहदा तु तडिति तडिद्धेदे त्रि यौगशिके।।५८३४। 
शताङ्गस्तु रथे पुंसि योगां तु: यथायथम्‌ । 

दरतानन्दस्तु ना विष्णो विरिञ्चे गोतमेऽपि च ॥५८३५॥ 
शतावत्तां त॒तडिति शतावत्तस्त॒ ना हरौ । 
शत्रिस्त॒॒ङञ्जरे क्रौश्चनाम्नि पक्षिणि च द्योः ।।५८३६॥ 
रातुस्त॒॒पुस्यमित्रे स्याररग्नातषष्टे च रारिके । 

शबुध्नः पुंसि भरतानुजे घिः शरुहन्तरि ॥५८३५॥ 
शद्विस्त पर्व॑ते पुंसि दयोस्त॒ गजमेषयोः 

रपथः कार आक्रोशो शपने च रसतादिभिः ॥५८३८॥ 
रफः पुंमि च रण्डे च ठाङ्गलाङ्गान्तरे खुरे । 
महावीराख्यपात्रस्य परिग्रहणकाष्ठयोः ॥५८३ ९।। 

वरृथश्च यस्येत्युचि च गीतयः साममेदयोः । 

शफरो मत्स्यभेदे स्यात्रोष्ठीसंज्ञे दयोरयम्‌ ॥५८४ ०। 
शफरी वृक्षभेदे स्यादञ्मन्तक इति शरुते ¦ 

दावरस्त॒ द्योः शद्रभिल्छीसम्भव इष्यते ।५८४१॥ 

शवरी तापसीभेदे रामायणकथाभरुते । 

रारस्त॒॒रिवे पुंसि राबरं क्ली जङे मतम्‌ ।।५८४२॥ 
राबरुधित्रवर्णे ना चित्रवणंवरषेऽपि च। 

र॒बली गवि चित्रायां चित्रवणंयुते त्रिषु ।५८४२॥। 
शब्दोऽक्षरे यश्ोगीत्योवाक्ये खे श्रवणे ध्वनौ । 

शब्दभ्राट्‌ त॒ दयोः रिष्ये त्रि तु शाब्दे प्रकीत्तितः ॥५८४४॥ 
शमस्त॒॒शान्तो पंिङ्धे माने च चतुरङ्ले। ` 
रापथस्त॒ जरे शान्तावप्याश्रमपदे पुमान्‌ ॥५८४५॥ 

शमनो ना यमे शान्तौ क्छी नना शमने नना, 

तथैव शमयत्यर्थं त्रि त॒ स्याच्छान्तिसाधने ॥५८४६॥ 
शमलं त॒ मतं पपे विष्ठायां च नपुंसकम्‌ । 

अथ सखी क्षमिता चूर्णे गोधूमस्येति यादवः ॥५८४५७॥ 


-शमी-शय्या ४३४ 


असाध्विव तदाभाति शब्दज्ञानां यदाग्रणीः । 
गोधूमचृणंसपिधं धान्तं पूं्िज्ञयुक्तयान्‌ ॥५८४ ८॥ 
शाकटायन आचायस्तस्यापभ्रंश इत्ययम्‌ । 

भासते चापि साध्वी चेदीप्स्ये शहमयतेस्विषु ॥५५८४ ९॥ 
रमी त॒ स्यात्सक्तफएलासन्ञव्रक्षान्तरे स्वियाम्‌ । 
भुद्माषादिसस्यानां बीजकोर्यां च चमेणि ॥५८५०॥ 
शम्बो वजे लोहमये वलये मुसलग्रगे । 
अरित्रेऽ्थान्तरेऽप्यस्ि शम्बघीजात्करषाविति ॥५८५१॥ 
शम्बरो मेषगिर्योदेत्यान्तरेऽप्युरसा स्वियाम्‌ । 

दधाने दे तु मत्स्येऽल्पहरिणेऽपि म्रगान्तरे ॥५८५२॥ 
क्टीवं तु सिरे बोद्धव्रतमेदे बरेऽपि च। 

शम्बूको जलश्यक्तौ दे शम्बूका तु भवेस्स््रियाम्‌ ॥५८५३॥ 
गजस्य युखमध्यस्य पाश्वाधोदेश्चयोरथ । 

ना सक्ष तण्डुककणे तण्डुलस्थमङेऽपि च ॥५८५५॥ 
शभ्थु्हयणि विष्णौ च रित्रेऽ्दंति च पंस्ययम्‌ । 
शम्या तु युगकीलेऽख्ी माने षटात्रिशषदङ्गुरे ।॥५८५५॥ 
अथो शमयितव्ये तरिः शमितव्ये तु तनपि। 

खयो ना शयने पाणो कृकठसे त॒ स दयोः ॥५८५६॥ 
शयथस्तु प्रदोपेऽपि म्रस्यो पुंसि प्रकीर्तितः । 
दरयोस्त्वजगरे मत्स्ये निद्रालो त्येष वाच्यवत्‌ ॥५८५७॥ 
शय्यायां शयनं क्छीवं भाषे च रेरतेमतम्‌ । 
शयानको गिरौ दं वजगरे कृकलासके ।॥५५८५८॥ 
रवीटस्त॒ शृगारे दे निद्रालावमिधेययत्‌ । 

उदुभ्बरद्रमे पुंसि स्याद्व्क्षाययवान्तरे ।।५८५९॥ 

क्टीवं त्‌ दुम्बरफरे गन्धद्रन्यान्तरेऽपि च । 

रयुस्तु नाऽकं खप्ने च द्योस्त्वजगरे मतः ॥५८६०॥। 
शयुनोऽजगरे द स्याच्छशाङ्कस्वप्नयोस्तु ना । 

शय्या स्री शयनीये च प्रन्थगुम्फेचसाचि त ।॥८६१। 
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शरः-शदट्यम 


शयसाधौ पाणिभवे मन्दिरे त॒ नपुंसकम्‌ । 

शरः पुंसि शरद्वायौ क्षीरादेयंखबन्धने ॥५८६२॥ 
इन्द्रसंज्ञतणस्तम्भे हिंसामागंणयोरपि । 

अथ हीबेरजल्योः शरथ॒क्त नपुंसकम्‌ ॥५८६३॥ 

शरटं त्वायुध चापे क्रीडाश्ीठे तु मे्यवत्‌ । 

रारद संवत्सरे मेधाऽत्यये चापि सख्यां मता ॥५८६४॥ 
रारभः सिहशत्रौ स्यादष्टपात्संज्ञके म्गे | 

दयो गान्तरे चापि करभे च प्रकीत्तितः ।॥५८६५ 
अविवाद्यविर्ीणाङ्गकन्यायां शरभा सियाम्‌ । 

रारवारिः शरास्ये ना पातक्यश्रजीवयोः ॥५८६६॥ 
शरुः स्यादायुधे क्रोधे योसत स्यात्कपिञ्जले । 

शकरा च सितायां च रोगभेदे शिलान्तरे ॥५८६५॥ 
शकरावत्प्रदेशे च शकठेऽल्पकपाके । 

गुडे च खण्डे विकृतो स्रीलिद्धे परिकीर्तिता ॥५८६८॥ 
शमं॑गेहे सुखेऽप्ुक्तं नकारान्तं नपुंसकम्‌ । 

शवः शिवे ना शर्वाणी स्यान्मडान्यां ्ियामियम्‌ ॥५८६९॥ 
शवर तमसि क्लीबं शवरः रिवचन्द्रयोः । 

शवंरी तु स्तियां रात्रौ सन्भ्यायामपि कीत्तिता ॥५८७५०॥ 
शरं तु शरे क्खीवं तव्छोभ्नि परिकीत्तिम्‌ । 

शरस्त॒॒ गन्तरि चति स्यादयोरष्टे च गदंभे ॥५८७१॥ 
ररी नप्ल्ियोः श्वाविचल्छोभ्नि उवाविधि त॒ दयोः, 
शलाका तु भवेतछच्यां दयूतोपकरणेऽपि च ॥५८७२॥ 
अस्थूरदीर्षंकाष्ठादिमये वस्तुनि च चियाम्‌ । 

शल्कं त॒ शकटे चात्तरसेऽपि शके मतम्‌ ॥५८५३॥ 
वल्के मुद्रे चाथ त्रिषु भीतो च पातरि। 
रल्यमस्री शकाकायां शङ्कसंज्ञायुधान्तरे ॥५८५७४॥ 
विद्ध्वा शरीरं रीनेऽन्तःकाण्डेऽथ पदनद्रुमे । 
मद्रराजान्तरे चाथ शवाविट्‌संज्ञमृगे दयोः ॥५८५५॥ 
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सटयकस्तु पुमाञ्ख्येतखदिरे कदराहये । 

राल्यकी तु दयोरेषा म्रगभेदे प्रकीत्तिता ॥५८७६॥। 
रावस्त॒ कुणपे न स्री ज्ठे त॒क्छी गतो तु ना। 
शदो बोलोषधे दे तु रोगकणेम॒गे मतः ॥५८७५॥ 
शश्टारीकस्तु पुष्पाख्ये दयोरोवाख्यपक्षिणि । 

क्रिमो च भेघयणिङ्स्त विकटेन्द्रियजन्तुषु || ५ ८ ७८॥ 
शाष्कुल्यपूयमेदेऽपि स्यात्कणावयवान्तरे । 

शष्पं बारतृणे स्पे रोमभेदे च न सियाम्‌ ॥५८७९॥ 
रास्ता पित्रावरुणयोनो ब्रह्मणि पितयपि । 

चण्डाङे तु दयोः शस्ता तरिषु स्तोतरिं कीत्तितः ॥५८८०॥ 
रखी तु इुरिकायां स्री शसं त॒ क्लीवमायुघे। 
अयस्प्रडःमन्त्रभेदेषु शसायाः साधनेषु च ॥५८८१॥ 
राख्रकषटङ्कणक्षारे राखक त्वथसि स्मृतम्‌ । 

शाको हरितके पत्रपुष्पादिदश्चके तरोः ॥५८८२॥ 
मूलपत्रकरीराग्रफटकाण्डाधिरूढकम्‌ । 

त्वक्पुष्पं क्वकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम्‌ ॥५८८३॥ 
इत्युक्तं नस्यं ना तु पृथुच्छदतरो मतः। 

शक्तो सहाये पुहदि साधनेऽपि शकेषंनि ॥५८८४॥। 
भारताऽनन्तरे द्वीपभेदेऽपि शकटेऽपि च । 

रिरीषेऽप्यथ शाका तु हरीतक्यां प्रकीर्तिता ॥५८८५॥ 
शाकी तु स्री महाश्चाके नानासाकसमाहूतौ । 

शाककोष्ठा तु जीवन्तीडो डीसंज्ञकशाकयोः ॥५८८६॥ 
शाकम्भरी तु दुर्गायां लवणहदभिचपि । 

साकार्यः शाकवृक्षे ना शके तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५८८५॥ 
ज शाकट इत्येष पुमान्पलशतात्मनः । 

ठखासक्ञस्य मानस्य विंश्त्यात्मकभारके ॥५८८८॥ 

शाकटो ना पराभिर्ये यत्त॒ मानं व्यवसितम्‌ । 
स्तात यद्शगुणं ततो द्गुणं च यत्‌ ॥५८८९॥ 
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तसाच्च यदशगुणं तसिनच्‌ क्ली भेयवत्पुनः । 

शकटः श कटस्यापि सम्बन्धिनि च -वाहके ॥५८९०॥ 

शकटस्याथ शाकव्यर्थे निदानकृतोदिते । 

राकटीनस्त॒रानां स्यादिशत्यात्सकमानके ॥५८९१॥ 

राकटस्य तु सम्बन्धिन्ययं वाच्यवदिष्यते । 

शाकट शकलाख्येन रक्तं द्रव्येण वाच्यवत्‌ ॥५८९२॥ > 

शाकलानां च शकलस्यापि सम्बन्धिनि स्मृतम्‌ 

अस्त्रियां शकरे पुंसि काषखण्डकृताङ्गदे ॥५८९३॥ 

ऋषिभेदे सपमेदे शाक्रं त॒ प्रान्तरे । 

मद्राणां साममेदेऽपि कशछाकल्यश्रुतियागयोः ॥५८९४॥ 

बाह्लीकमग्राममेदेऽपि नपुंसकमुदीरितम्‌ । 

साकी त्रिपु सहायेऽथ श्लाकिनी डाकिनीभिदि ॥५८९५॥ 

तथेव शाककषैत्रेऽपि सीत एव प्रकीर्तिता । 

शाकुन: स्याच्छाकुनिके निमित्तेऽप्यथ वाच्यवत्‌ ॥५८ ९६ 

शकुनेः शङुनस्यापि सम्बन्धिनि तथा मतः । 

परोत्तापिन्यपि मवेत्पश्चात्तापिनि कस्यचित्‌ ॥५८९७॥ 

वैतंसिकः शाङ्कनिफो निमित्तज्ञ तथा त्रिषु । 

फेषाश्िन्त्स्यवन्धेऽपि तथा शङ्नयोगिनि ॥५८९८॥ 

शाक्नी मत्स्यवन्धे भिः पुमान्स्यादस्रान्तरे । 

शा्कनेयो रघूख्के दे त्रिः शनियोगिनि ॥५८९९॥ 

परिलङ्कः शाकुनेयोऽयं व्रकनाम्न्यसुरे मतः । 

शा्खन्तलो ना भरते क्लीवं स्यानाटकान्तरे ॥५९००॥ 

दयोः शाङकलिको मत्स्यबन्ध त्रिमेत्स्यसंहती । 

शराक्करो वषमे सोमविरशेषेऽप्यथ वाच्यवत्‌ ॥५९०१॥ 

शक्करीयोगिनि क्ली त॒ यागसाममिदोभंवेत्‌ । 

शाक्तं सापान्तरे क्ली सिस्तान्तरिके ना पराशरे ॥५९०२॥ 

राक्तिकस्तरिः शसक्तिजीषिन्यपि स्यात्तान्त्रिकान्तरे । 

शाक्त्यं सामान्तरे ना तु गौरीति क्रषौ भवेत्‌ ॥५९०३॥ 
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शाक्यो गौतमबुद्ध ना परिः श्काभिजनादिके। 

शाक्री स्त्रियां स्याद्‌ दुगायां शाक्रं ज्येष्टक्षं इष्यते ॥५५०४॥। 
शाखा तरोरखतायां च देहाङघ्रचङःगुलिवाहषु । 

गरहपाश्चं दारपाञ्वेस्तम्मे भागप्रभागयोः ॥५५०५॥ 
पक्षान्तरेऽन्तिके वपं वबेदव्यक्तिषु च स्वियाम्‌ । 

शाखस्तु स्कन्ददेवस्य प्ष्टजे स्यास्छरान्तरे ॥५९८६॥ 
करञ्रेऽपि च पुंल्लिङ्गः शाखा व्यापौ द्योता । 
शाखामरगो यानरे दं केषांचिच्चिक्षुरेऽपि च ॥५९०५॥ 
शाखाशिषा वरोहः स्यान्मूरखाच्चाग्रज्ञता रता । 

शाखी तु व्रक्षसामान्ये शाखिनस्तु चभूमनि ॥५९०८॥ 
तरुष्केष्वथ शाखी तु स्याच्छाखावति वाच्यवत्‌ । 
शाख्यस्त॒शाखासद्शे शाखायोगिनि च चिषु ॥५९०९॥ 
लाङ्करः शङ्करस्य स्यात्सम्बन्धिन्येष वाच्यवत्‌ । 

साङ्करी त॒ समाम्नाये वणानां रिवसम्मते ॥५९१०॥ 
क्लीवं साङ्करमाद्रौमे प्मान््ाकरबरद्पे । 

शाङ्करिस्तु गणेशोऽपि कात्तिकेये तथा पुमान्‌ ॥५९११॥ 
शाह्खिः शङ्कसम्बन्धिन्यथ शद्स्वने तु नप्‌! 
शाद्धिकलिः राह्योगिन्यपि शाद्भुभ्मि कीत्तितः ॥५९१२॥ 
दयोस्त॒ शङ्लककृमिजातौ शङ्घारिनामनि । 

शाडवो रागमेदेऽम्लमधुरेऽथ त्रि तदति ॥५९१२॥ 

शाणो ना निक्पे दे त॒ शाणः श्चाणा चतुष्टये । 
मापाणामथ दाने स्री ज्चाणी गोण्यामपीष्यते ॥५९१४॥ 
यणसम्बान्धानि सेषा शाणी स्याज्ञनचीवरे । 

तथा जवनिकामेदे संज्ञायां त्रिस्त॒ यौगिक ॥५९१५॥ 
गाण्डल्यस्त्वृषिभेदे ना स्याद्धिस्वे पावकान्तरे । 
शाण्डस्यस्य त्वपत्य द्वे गोत्रे खी तत्र शाण्डिली ॥५९१६॥ 
याण्डिलः शाण्डिल्यजाते शाण्डिलीरयग्निमातरि । 
शातस्तीकष्णे कृदो चापि शतयोगिनि वाच्यवत्‌ ॥५५१७॥ 


४२५ 


दातङ्म्भ-शापः 


क्ली धत्तूरखुखयथोः पुंसि भरंशक्षयादिषु , 

दातङम्भं सुवर्णे कटी तत्सम्बन्धिनि त॒ तरिषु ॥५९१८॥ 
करवीरे तु धत्तरे ना क्लीवं प्रसवेऽनयोः । 

शातकम्भं सवर्णे क्री स्यात्सोवर्णे तु वाच्यवत्‌ ॥५९१९॥ 
शातनं तु भवेननाश्चे तेजनेऽपि नपुसकम्‌ | 

शात्रवः पुंसि रात्रो तरि श्त्रुयोगिनि शात्रवम्‌ ॥५९२०॥ 
नपुंसकं ठ शत्रूणां समूहे वेर एव च। 

रादस्त शष्ये पङ च शदने स्वणबन्धथोः ॥५९२१॥ 
अथ रान्तरि तद्रस्च चदसम्बन्धिनि चिषु। 

गद्यकारस्य जलादाभिरि्युक्ते र्चिन्त्यतां गतिः ॥५९२२॥ 
इष्टकार्थे गोभिटस्य प्रयोग इति केचन । 

शारः शातहरिते तरिर खीघासवत्खरे ॥५९२३॥ 

अयं शाडवलवत््रोक्तः पंल्लिङ्गस्त वषे पतः । 

शानस्त॒ पुंसि शाते स्री शानी स्यात्ककटीभिदि ॥५९२४॥ 
शानपादः पारिपानेऽपि चन्दनकषार्मनि । 

शान्तः शमवति त्रिः स्यान्निशातेऽबसिते शुभे ॥५९२५॥ 
क्टी तु शान्तौ पुमाञ्शान्तः सुनिषण्णे रसान्तरे । 
शान्ता त॒ श्रुतिमेदे चाऽप्यापलक्यामपीष्यते ॥५९२६॥ 
दूबान्तरे रेणुकाख्यौषधे रामस्वसयेपि । 

सप्तमा्हंदवतायां शक्तिमेदेऽपि कीर्तिता ॥५९२५॥ 

वष मेदे पुनजम्बृद्धीपस्थे शान्तमिष्यते । 

भीष्मे रान्तनवस्तदत्‌ षट ख्ाणां प्रणेतरि ॥५९२८॥ 
द्रीपान्तरे पुनः क्लीबमिदं रसान्तनवं मतम्‌ । 
दान्तुर्धान्यमे शान्तनौ भीष्पपितयपि ॥५९२९॥ 
शान्तिः रमे चिकित्सायां धमेपलन्यां च मङ्खरे । 

खी ना दश्षममन्वन्तरेन्द्रेऽपि तषितान्तरे ॥५९३०॥ 
अरहद्धेदेऽपि च तथा शान्तिनाथाऽभिधान्तरे । 

शापः शपथ आक्रोशे तरत्काष्ठादिके पुमान्‌ ॥५९३१॥ 
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शाबरं त्वपराघेऽषे स्टी प्रे ना त्रियोगिके। 
जास्मेऽपि शाबरी व्वात्मशुप्राशवरभापयोः ॥५९३२॥ 
शाषरं ताम्रतमसोस्तथा रम्बरचन्दने । 

रोधे शाबरकः शावरिका स्थाद्रक्तपान्तरे ॥५९३३॥) 
शाधल्यं रबरुत्वे शाबट्या स्थाद्रन्धुरचियाम्‌ । 

शावस्ती परमेदे शाबस्तस्तत्कन्त भूषतो ॥५५३५४॥ 

शाब्दी च्रीत्वे सरखत्यां शाब्दस्तरित्षब्दयो गिनि । 
शाब्दिकसिः शब्दयोगिन्यपि शखब्दविदि स्मरतः ॥५५९३५॥ 
शामनखिः शान्तिकृति शामनस्तु यमे पुमान्‌ । 

शामित्रः शमितुयागपश्कत्तंनकारिणः ॥५९३६॥। 
सम्बन्धिनि त्रिर्नो त॒ ना यागपश्चुवाचके । 

शामित्रं क्ली वधय्थाने तथा शामित्रकमेणि ॥५९३७॥ 
शामीरुखिः शमीयोगिन्यथ कटी भसनि स्मृतम्‌ । 

अथ स्िथामियं मास्ये शामीटी परिकीत्तिता ॥५९३८॥ 
स्याच्छाम्बरी स्त्री मायायां वि त॒ शम्बरथोगिनि। 
शाम्बरं शम्बररणे तथा राबरचन्दने ॥५९३९॥ 
राम्भवस्िः चम्थुयोगिन्यपत्ये स्याच्छिवस्य च। 
शिबभक्तेऽप्यथ पमान्‌ [कपूरविषभेदयोः] ॥५९४०॥ 
छरी शाम्भवी स्याद्‌दुगांयां शाम्भवो देवदारूणि । 

शाम्यं शान्तौ मतं क्लीवे शाभ्यस्त्ोगिनि त्रिषु ॥५९४१॥ 
शायकः क्तरि त्रि स्याच्छयनस्याऽथ ज्ायिक 
शयनस्येव पथायादौ सीते परिकीत्तिता ॥५९४२॥ 
शारो वायो हिंसने च रवे त्रि त॒ तद्रति। 

शारः शारी दृतशारायक्छी शारी पुनः सियाम्‌ ॥५९४३॥ 
शारिकाख्ये पक्िमेदे कुशेयं तरिः शरादणि 

[अथ शारक इत्येष हिसके वाच्यवन्मतः ] ॥५९४४॥। 
शारदस्तु पमान्पीतयुद्धे संवत्सरेऽपि च । 


तरस्त्वचहट च शुद्ध च शरत्पक्वादिकेषु च ॥५९५५॥ 


४४१ शारदः-शादूलः 


शारस्य दातरि नवरोगे चाप्यप्रतिभेऽप्यथ । 

शारदः शारदीति दे सप्षपणतरौ भवेत्‌ ॥५९४६॥ 
शारदी तोयपिषप्पस्यां कार्तिकार्विनपूणंयोः । 

शारदं तु शरच्छस्ये क्लीबं उवेतोत्परेऽपि च ॥५९४५॥ 
शारदा सारिषाब्राह्मीदुगोवाग्देबतासु च । 

पुंसि शारदको दृवोमेदे शारदिका सियाम्‌ ॥५५४८॥ 
शारिपुत्र द्रोणपुत्रे श्ारदतीपुत्र इष्यते । 

शारिः स्री शारिकासंज्ञविहङ्गं चृखियोः पनः ॥५९४९॥ 
पयोणमेदे तस्य गुडे शारयतौ तु ना। 
[तिष्यपरन्यान्तथा बाणे कपटे च स्ियामियम्‌ | ।५९५०॥ 
शारिका पक्षिभेदे च वाद्यवादनदण्डके । 

यृतक्रीडाबररेषे च दुगोयां तु स्ियां मता ॥५५५१॥ 
रारीरः पुंसि जीवात्मन्यथ त्रिः काययोगिनि। 

शारीरं कायघटनाऽध्युबेदसानमेदयोः ॥५९५२॥ 

वरपेऽपि पुंसि शारीरं विद्ांसः केचिदूचिरे । 

रारीरको ना जीवात्न्यथ त्रिः काययोगिनि ॥५९५३॥ 
शारीरके इति दिखे स्यात्काथरुखद्‌ःखयोः । 

शा्करो मधुमधे माध्वीकाख्ये दुग्धफेनयोः ॥५९५४॥ 
साम्नोस्त॒॒योनौ वर्गेत्थियोः स्छी शकरिले त्रिषु, 
शाङ्गन्तु विष्णुचापेऽपि चापे शृङ्गकृतेऽपि च ॥५९५५॥ 
केषुचित्सापमेदेषु यदुक्तं तददाद्रके । 

चापमात्रेऽपि च क्टीबं वाच्यपच्छुङ्कयोगिनि ॥५९५६॥ 
तथा शृङ्कविकरेऽपि दे त॒ पक्ष्यन्तरे स्मृतः 

शाङ्खं चमेपण्योख्यरुतामेदे नपुंसकम्‌ ॥५९५७॥ 
शाङ्कष्ठा त॒ खयां दासी षडश्राद्याख्यकोषधे | 

शाङ्गी तु पुंसि गोचिन्दे तथा शाङ्खवति तरिषु ॥५९५८॥ 
शादृंखो दे व्याघ्रसिंहशरमेष्वपि चूर्णक । 
पकष्यन्तरेऽप्युत्तरखः पुंसि कोष्टाथको पतः ॥५९५९॥ 


शादृखी-शाखावृकाः न 


भूम्नि शाखाभेदे ना छन्दोभिच्चित्रकोषपे । 
स्याच्छादृली तु व्याघ्रयादौ तथाइवापदमातरि ॥५५६०॥ 
सावं रोऽस्त्यन्धतमसे घातुके त॒ त्रिषु स्मृतः; 

सारस्तु पुंसि प्राकारेऽवकर्णे ठङ्कचेऽपि च ॥५९६१॥ 
स्यात्सातवाहने वृक्षसापान्ये दे श्रषान्तरे , 

शासा त॒ गेहे गेहैकदेशे च स्री तरोस्तथा ॥५९६२॥ 
स्कन्धसञ्जातशाखायां चक्षमेटायां रि गन्तरि । 
सालोऽसत्यधं चौदिषु च वाच्यवट्रन्तरि स्तः ॥५९६३॥ 
अथ शारी सख्ियां ईष्णजीरे पत्नीस्वसयंपि । 
साटग्रामो ग्रामभेदे गण्डकीतीरसंखिते ।५९६४॥ 
राखव्रक्षावरते पिष्णो शालग्रामशिखास्थिते | 

अस्री त॒ तद्भ्रामभवे पूजार्ह स्याच्छिलान्तरे ॥५५६५॥ 
शालग्रामी त॒ गण्डक्यां सीत्य एव प्रकीर्तिता । 
शालङ्कायन इस्येष कऋरषिभिसरपथान्तरे ॥५९६६॥ 
शालपुष्पं॑त्वश्वकणंपुष्ये [क्लीवं प्रकीर्तितम्‌ | । 
क्रीडान्तरे दास्पुत्यां वेश्यायां शचालभञ्ञिक्रा ॥५९६५।। 
शाटसारस्तु वर्षेऽपि दिङ्कन्यपि पुमान्मतः । 

शाराकस्त॒ शाकानां ब्रन्दे तत्पावफेऽपि च ॥५९६८॥ 
शालाकी राद्यवेद्येऽपि तथा स्याक्छुन्तधारिणि । 
शालाक्यस्त्वक्चिवे्येऽथ स्टीव शल्थचिफित्सिते ॥५९६९॥ 
कुवादित्याच्छलाकाया अपत्ये त॒ मवेलिषु । 

शालाद्वार्य यागवहन्यन्तरे त्रिगरंहाग्रगे ॥५९७०॥ 
शाराएखं गृहद्वारे शालिभेदे त॒ पुंस्ययम्‌ । 
शालापरखीयो योगे त्रिः शालाद्यार्थाऽनठे त॒ ना ॥५५७१॥ 
शालामृगः कुकुरेऽपि केषाञिज्जम्बुके इयोः । 

सालार क्लो हस्तिनखे सोपाने पक्षिपञ्जरे ।५५५२॥। 
नागदन्तेऽपि भित्तिस्थे शकारं केचिदूचिरे । 

शलाकाः कपिक्रोष्टुश्विडालादयो मताः ॥५५५३।। 


५८२ शाटिः-शात्मदी 
ालिर्दशविधे पुंसि तण््ले क्वापि च सियाम्‌ । 
खडाञ्े त॒ दयोयेक्ान्तरे सिहाङकतौ पुमान्‌ ॥५९७४।। 
रालिकस्िषु शाखाजे शालायां शालिका मता) 
शालिकिः शालियोगिन्यस्य चूर्णे नपुंसकम्‌ ॥५९५७५॥। 
शाली फलाद्ये च तथा शाङिमत्येष वाच्यवत्‌ । 
तथा शाठावति प्रोक्तः शोभने तृत्तरस्यितः ॥५९७६॥ 
शालिनी त॒ सियमेषाछन्दोभेदे प्रकीत्तिता । 
शाङिपिष्टं श्लाटिचूणं क्लीवं काचमणावपि ॥५९५७५॥। 
शाटिवाहः सालिवहमाने शास्युहि वा वृषे । 
शालिहोत्रः पुमानश्वायुवे द कृन्पुनिमिचथ ॥५९५७८॥ 
शारिदहोत्रं तु शासरेऽस्य नपुंसकयुदीरितम्‌ । 
शालोनो गहसम्न निधिन्यधृष्टकलीवयोसिषु ॥५९७९॥ 
पुमानाद्यगृहस्थेऽथ शारीनं विनये भवेत्‌ । 
राह्थोराख्यगन्धे ना कषाये तिस्तु तद्वति ॥५९८०॥ 
उदीच्यफटमेदे त॒ पद्मकन्देऽपि ननब्दयोः । 
अथ स्रीपुंसयोः शाददुरे परिकीर्तितः ॥५९८१॥ 
लाद कण्डगडुके तथा जातिफङेऽपि नप्‌ । 
अथ द्योस्तु शाद्को ददुरे परिकीत्तितः ॥५५८२॥ 
शाट्रो ददु रे दे स्याच्छन्दोमेदे पुमान्मतः 
शालेयः पुंसि मिश्रेयोषधे चाणक्यमूरुके ॥५९८३॥ 
शारिक्षेत्रे त॒ शारेयं शालेयः पवंतान्तरे 
शास्परो दीपमेदे स्यान्नियासे शास्पलेरपि ॥५९८४॥ 
उत्तरस्ः शात्मरिवत्तखव्रक्षान्तरे मतः 
शास्मरिस्त॒॒द्योस्तूलदुमेदे दहोपभिद्यपि ॥५९८५॥ 
यद्‌ाव्रतिषरेताम्भोधिस्तथेव नरकान्तरे । 
स्ियां सूपद्रयं तस्य शास्पकिः शास्परीत्यपि ॥५९८६॥ 
सास्मरी सरी सरिद्धद नारकोथाऽऽपगान्तरे । 


विष्णुशक्तयन्तरेऽपीति विद्वांसः केचिदूचिरे ॥५९८५७॥ 


शास्मलिकः-शिध्ा 2८ 


रोहिद्ुमे लारपछिकः सास्मलेशच कनि स्यतः । 

शाल्मरी गरुडे दे खी शाल्मलो सास्मलिन्यपि ॥५५८८॥ 

शात्मलिखस्तु गृप्रेऽ्पि गरुडेऽपि तथा दयोः | 

शास्यो वृक्षान्तरे शास्वा चृभूम्नि कषत्रियान्तरे ॥५५८९॥ 

तेषां वासेऽपि विषये शाव्वस्तेषां चेपे मतः । 

शाखा तु स्री सरिद्धेदे शाव्द्रुप्रसवे तु नप्‌ ॥५९५०॥ 

शायोऽछ्ी म्तफे पुंसि चिक्लौ चरिमतयोगिनि। 

नपुंसक त॒ मृतकारलोचे शावयुदीरितम्‌ ॥५९९१॥ 

शाश्वतो ना रिषि व्यासे वाच्यवत्त्‌ सनातने । 

शार्वतं त॒ सदात्वेऽपि व्योभ्नि सी शाश्वती भुवि ॥५९९२॥। 

रष्कुलीयो गिनि त्रिः शाष्कुलिक क्ली तदुच्चये । 

सासखिः शासकेऽथान्ञाक्रषिहक्तान्तरेषु ना ॥५९९३॥ 

शासको दण्डयितरि शिक्षे पालके त्रिषु । 

शासनः शसके ति स्याच्छिकषिकायां त॒ शासनी ॥५९९४।। 

शासनं दण्डने क्छीवमाज्ञायापपि पारनं । 

आज्ञपत्रे ठेखश्ा्चसन्देश्ात्पयमादिपु ॥५५५५॥ 

शास्तिः सी शसुधातौ च शासनार्थेषु कीर्तिता | 

शास्ता बुद्धे गुरौ भूपे जिने खद्धे तथा पुमान्‌ ॥५९९६॥ 

शाकं त॒ क्टीवमाज्ञायां विद्यायां च नपुंसकम्‌ । 

शाख्चक्चुग्यांकरणं शास्चनेत्रे पुनरिघपु ॥५५९५॥ 

शास्रचि्पी त॒ करपीरदेशे भूम्नि तु तञ्जने। 

शास्राथः शास्वाच्ये स्याद्रादेऽपि बिदुषाम्मतः ॥५९५९८॥ 

शासरी शास्रवति त्रि स्यात्पुटिलङ्गो बुद्ध इष्यते । 

शाहाः कतपीरभागेषु शादो बेदेशिके नृपे ॥५९९९॥ 

शिनां शान्तौ शिवे भाग्येऽप्यादेशे जच्छसोर्मतः । 

शिक्यं रिक्या तुरखारञ्जो रज्ज॒पाशान्तरेऽपिं चच ।॥£०००॥ 

रिक्षाऽभ्यासे चिकीषौयां पाटे षिनथदण्डयोः । 
 साहाय्येऽध्यापने वेदाङ्गभित्पाटलम्‌रहोः ॥६००१॥ 

१. ि्छमारस्त पुरलिङ्ग उक्तस्तारामथाऽध्युते । 

रि्धमारो इयो्यादोऽन्तरे जल्कपावपि ॥ 
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शिक्षः-शिखा 

पुमांस्त॒॒रिक्षो गन्धवंराजभेदे प्रकीर्तितः । 
शिक्षाकरोऽध्यापके विरथ व्यासे पुमान्मतः ॥६००२॥ 
रिखण्डो बर्हिर्हेऽपि चूडायां (ध्रक्षभिदयपि)। 
शिखण्डी त॒॒रिखायां स्री पुरपांस्तु रिखिपुच्छके ॥६००३॥ 
शिखण्डकः काकपक्ष चूडायां बर्हिबहके । 
तथा शेवविशेषाणां प्राप्तपोक्षे यतौ पुमान्‌ ॥६००४॥ 
नितम्बाधोभागयोस्तु क्ली दित्वे स्तः शिखण्डके । 
रिखण्डिकः डुक्छुटेऽपि मयुरेऽपि द योमेतः ॥६००५॥ 
शिखण्डिका शिखायां सरी पद्मराग रिखण्डिकम्‌ । 
शिखण्डी तु दयोज्धेयो मयुरेऽपि च कुक्कुटे ॥६००६॥ 
शिखण्डिनी तु युथ्याश्च गुज्ञायां चाप्सरोमिदि । 
नारायणे तथा बाणे कसिधित्पवंतान्तरे ॥६००७॥ 
कलायसंज्ञे धान्ये च शिखण्डवति तु त्रिषु । 
शिखरोऽखी गिरेः भृङ्ख वृक्षाग्रे पुरुकेऽपि च ॥६००८॥ 
पक्वदाडिपबीजाभमाणिक्यक्षकठेऽप्यथ । 
शिखरं शोभने चापि वत्त ठे वाच्यवन्मतम्‌ ॥६००९॥ 
शिखरं शोभने प्रोक्तमित्यसत्तदमूरकम्‌ । 
मरि्ठिकाङ्गडमरे पाणि॒ुदरामेदास्रभेदयोः ॥६०१०॥ 
शिखरा त गदाभेदे मूवायां शिखरी पुनः । 

स्ीतवे ककर ङ्कयां स्याट्लवद्गे शिखरं मतम्‌ ॥६०११॥ 
रिखरी पंस्यपामागंस्तम्पे चापि तरौ गिरौ 
स्याद्ाच्यवत्त्‌ तीक्ष्णाग्रे मल्लीकोरकसननिमे ॥६०१२॥ 
अत्यष्िवृत्तमेदे त॒ स्ियां शिखरिणी मता। 
माजिता॑ज्ञके तक्रभेदं चापि संस्कृते ॥६०१३॥ 
नायिकोत्तपभिद्रोपावलीद्राक्षान्तरेष्वपि । 
शिखा मरता रिफाशचाखाघ्रणिञ्वाखासु मूधंनि ॥६०१४॥ 
चूडायां केकिचूडायां वचूचुकेऽप्यग्रपात्रके । 
प्रधानेऽपि तथा व्रक्षस्याग्रे छन्दोन्तरे सियाम्‌ ॥६०१५॥ 


शिखी-शिञ्जिनी ५६ 


ना तु सर्पान्तरे सपसत्रयाजि फणाभृताम्‌ । 

शिखी स्ियामिन्द्रनाखवि्यान्तरनदीभिदोः ॥६०१६॥ 
शिखाकन्द॑तु लशुने पलाण्डावपि कीत्तितम्‌ । 

शिखाधरो ना मज्जुश्रीबुद्धे वर्हिणि तु दयोः ॥६०१५॥ 
शिखामणिः शिरोरत्न ना श्रेष्टे तत्तरसितः | 

शिखामूलं तु लशुने पराण्डो गुञ्जनेऽपि च ॥६०१८॥ 
शिखावान्दीपके केतावग्नो स्याचिचित्रके पुमान्‌ । 

त्रिः सचृडेऽपि तीक्ष्णाग्रे चियां तु स्याच्छिखावती ॥६०१९॥ 
शिखावरो मयूरे दे तच्छिखायां शिखावसा । 

शिखी नाग्न्यंश्ुवृक्षेषु शरे केतुग्रहे हिजे।६०२०॥ 
दीपे गिरौ धूमकेतौ कपिकच्छवां सितावरे । 

भिक्षौ नामान्तरे शक्र तामसान्तरसम्भवे ॥६०२१॥ 
दितीयवुद्धे बोद्धानां ब्रह्मण्यपि तथा मतः। 
परिवानिषुषे ब्क्षविरेपेऽदमन्तकाहये ॥६०२२॥ 

रिखावति त्वयं त्रि स्याद्र इुक्छटमयूरयोः । 

यति युक्तशिखावत्सु प्रे चैव वकाद्वयोः ॥६०२३॥ 
तथाग्निपर्यायतया चिसंख्यायामपीष्यते । 

रिक्रः शिक्येऽपि जाङेऽपि स्त्री एव प्रकीत्तिता ।६०२४॥ 
रिग्रभोजनशके स्त्री ना त शोभाञ्जनद्भुमे । 

नुभूम्नि शिग्रवो म्यं ज्ञातिमेदेऽपि वैदिके ॥६०२५॥ 
शिङ्खो वृक्षे फिशोरेऽपि पिङ्कः परिकीत्तितः । 

शिङ्णः कोशब्द्धावप्यग्धिफने तथा पुमान्‌ ॥६०२६॥ 
रिष्काणा त्रिषु नासाया परे क्रीं त्वयोपरे । 
काचपात्रेऽपि कूर्चैऽपि शिद्घाणं परिकीर्तितम्‌ ॥ ६०२५॥ 
रिन्जा धञुगुणे स्त्री स्थान्न्‌ पुरादिष्वनावपि । 

शज्ञत कल नृपुरादिध्वनौ तद्वति तु त्रिषु ॥६०२८॥ 


1शज्जी शिञ्ञावति त्रि स्याच्छिञ्िनी स्त्री चतुर्गुणे । 


वृत्तचपेऽपि गणिते न्‌ पुरेऽपि तथा मता ॥६०२९॥ 


४४७ शितं-शिम्बखः 


रितं त्रि तेजिते ना तु विश्वापिव्रस्ुते शरे! 

क्लीवं रिता मदोष्णि स्याद्योनो यकृति मेदसि ॥६०२०॥ 
रितिस्स््री तेजने ना त वणयोः शुक्छकृष्णयोः । 
ऋजावप्यथ च चरि स्यादुक्तवणंयुते रितिः ॥६०२१॥ 
भूजंबरक्षेऽपि सारेऽथ त्रिसतद्रणयुते ऋजौ । 

शितिकण्ठः शिवे पुंसि तथा नागान्तरे मतः ॥६०२२॥ 
नीलकण्डखगे तु द्वे तथा दात्यहकेकिनोः । 

चन्दने क्ली दितौ कस्तूर्यां च स्याच्छितिचन्दनम्‌ ।॥ ६०३३॥ 
शितिषष्ठस्तवियोगार्थे पुमान्नागपुरोहिते । 

रित्पुरो भ्रमरे च दे जन्तौ माजौरसन्निमे ॥६०३४॥ 
शिथिङं त्च्दे त्रि स्याच्छिथिरी तु स्त्रियामियम्‌ | 
वग्रिकासद्यो पिङ्गव्णे कीटान्तरे भवेत्‌ ॥६०३५॥ 
शिपिनंब्रदिमिशेफेषु दे पशप्राणिनोः शिपि । 
रोत्याच्छयनयोगाच्च शिपि वारि प्रचक्षते ॥६०३६॥ 
शिपिविष्टस्तु खलतो दिवे विष्णो पुमान्मतः | 
्रिदुश्चमेणि शेफाग्रचरम॑हीनेऽपि निर्धने ॥६०२५॥ 

शिप्रो हनो स्याच्छिप्रा त॒ नासायां च नदीभिदि) 
शिप्रे कपोलो शिप्रा तु शिरस्त्राणे प्रकीत्तितम्‌ ॥६०३८॥ 
शिा पातरि शाखायामवरोहे नदीभिदि । 

नयां कलायां इुखदमूले मांसीहरिद्रयोः ॥६०३५॥ 
रिषिरौशीनरे क्रव्यात्पक्षिभिद्धूजव्रक्षयोः । 

रिथिका त॒ कुबेरीयगदाक्चिबिकयोमेता ॥६०४०॥ 

दिविरं त॒ मतं स्कन्धावारे धान्यान्तरेऽपि च । 

रिमिः शिमीवत्कार्येऽपि शिम्न्यां च सीत्य इष्यतं ॥६०४१॥ 
शिम्बो दे मृगजातो खी रिम्बी निष्पावनामनि। 
वस्ल्यां शिम्बा त॒ युद्वादिसस्यानां [गीजकोशके] ॥६०४२॥ 
लिम्बस्त॒॒चक्रमर्देऽपि पुमान्कैशचित्प्रकीर्तितः । 

शिम्बलः शुद्र शिम्बेऽपि पुमांश्चैव दमान्तरे ॥ ६०४३॥ 


शिम्बटं-शिलाजं १८ 


शिम्बरं शात्मठेः पुष्पे कऋग्भाष्ये सायणोऽतरवीत्‌ । 
शिम्बिः शिम्न्यां तथा स्त्रीसखे वल्स्यां निष्पावनामनि ॥६०४४॥ 
शिम्बिकः कृष्णघ्रुदे ना सिम्ब्यां स्री शिभ्विका मता, 
शिम्बी रिम्न्यां च निष्पाव कपिकच्छवां [सखियां मता] ॥ ६०४५५॥ 
रिम्युः समर्थे त्रिः पुंभू नृजातिभिदि शिम्यवः। 
रिरोऽन्नपिप्पलीमूङे भूजंऽपि रायनीयके ॥६०४६॥ 
खीपुंसयोस्त्वजगरे शिर एव प्रकीततितः | 

रिरस्तु मस्तके श्रेष्टे कटीयं स्थात्पवं तान्तरे ॥ ६०४५\। 
आरम्भेऽगरे सामभिद्यापोज्योतिमेन्त्र इष्यते । 

शिरस्का रिविकायां स्याच्छिरस्कं त॒ शिरस्रके ।।६०८४८।। 
रिरखं त॒ कपालेऽपि रिरोरक्षणवस्तुनि । 

रिरो व्यवहारस्थेऽभियोक्तयेपि नायके ॥६०४९॥ 
शिरस्यो ना शिरःकेशे िरःसम्बन्धिनि तरिषु । 
वाच्यवद्धातुकेऽथ स्यान्ना शिरि्बाणखङ्धयोः ।६०५०॥। 
रिर्व्यालस्रगेऽपि दे शमेऽपि प्रकीत्तितः 
रिरृम्धस्त॒ कबिन्देऽपि युनावपि पुमान्पतः ॥६०५१। 
शिरिणा त॒ चखियां रात्रो गुहायां कस्यचिन्मते। 
रिरिम्बिटः पुमान्मयं [ऋगेदे परिको्तितः] ।।६०५२॥ 
शिरीषो वृक्षमेदेऽथ तृभूग्रामान्तरे मतः । 
शिरीषकः रिरीषेऽपि तथा नागान्तरे मतः ।६०५३॥ 
रिरीषिका त्वयं स्त्रीत्वे वृक्षमेदे प्रकीर्तिता । 
शिरोरुजा रिरोग्याधो सप्रपणंद्रमेऽपि च ॥ ६०५४॥। 
धिरोरुहः कचे शृङ्ञे काकनासा शिरोरुहा । 
िलजोषधिभेदे स्त्री लेय शिलजं मतम्‌ ।६०५५॥ 
शिलोऽस््री कणिशाऽ्दाने पारियात्रस॒ते त॒ना, 
शिला्धमनि च कपूरे दाराऽधर्स्थितदारुणि ॥६०५६।। 
शखाङरस्तु टङ्केऽथ पुमान्पाषाणरिस्पिनि । 

शिखाजं त्वयसि कंलीयं शिसाजतुनि च स्म्रतम्‌ ॥६०५७॥ 


४४० 


२५ 


शिखाटकः-शिवः 


स्याच्छिलाङ्कयुमे पारसीकतेरे तथा मतम्‌ । 

शिलाटकः स्यादङ्धेऽपि विकलेऽपि च तिरे वरतो ॥६०५८॥। 
रिलाधातस्त॒ खरिकाहरितारकगेरिके । 

शिरपिषस्तु पेषण्यां तथा धान्यादिपेषके ।\& ०५९।। 
शिरावहा नदीमेदे स्त्री तुभुभ्निं जनान्तरे । 

रिकासनं ठु रशैरेये कटी शिराङ्कसुमेऽपि च ॥६०६०॥ 
शिखिना भूजंधृक्षे स्त्री हाराधयितदारुणि । 

रिटी गण्डूपदीमेक्योद्राराधयितदारुणि ।।६०६१॥। 
स्तम्भरीषं तथा वाणे शल्येऽपि स्त्रीत्व इष्यते । 
शिटीयुखः शरे पुंसि भ्रमरे त॒ द्रयोमेतः ।६०६२। 
शिलोत्थं नफि शेलेये क्ली शिखाङ्कसुमेऽपि च । 
शिलोद्धवं स्ी रठेये स्याच्छिराङ्कसुमेऽपि च ।॥६०६३॥ 
तथा चन्दनमेदेऽपि वर्णेऽपि प्रकीर्तितम्‌ । 

शिर्पं नपुंसकं प्रोक्तं कारक्र्मणि कमेणि ।।६०६४॥। 
कमोन्तराणां निमोणविज्ञानेऽपि तथा मत्‌ । 
शिस्पाचायां तु बपनशशाराथां यौगिकेऽपि च ॥६०६५॥ 
रिवः शम्भो पद्मरागे गोरसे शीधुकीलयोः । 
रुद्रमेदेऽपि शैषेऽपि तथा लिङ्क शिवस्य च ॥६०६६॥ 
देवे वेदे षष्ठमासे वालके गुग्गुलावपि । 

पारते कृष्णधत्तूरे योगभित्पुण्डरीकयोः ॥ ६ ° ६५॥ 

शुक्रे कारे वसौ शाके सुनिषण्णाभिधे पुमान्‌ । 

देतु वातमृगे सी त॒ शम्भोनेबशु शक्तिषु ।॥६०६८॥ 
एकस्याञ्च गवीथ्वाख्यश्चुद्रधान्ये नदोषु च 
हरीतक्यामामलक्यां तामरुक्यां शमीद्ुमे ॥६०६९॥ 
र्यापाहरिद्रादूवीसखु पीतधात्वन्तरेऽपि च । 
छन्दोभित्तिप्पलीमूलनेमिमातनदौभिदोः ६ ०७०॥। 

तस्यां क्रोष्टु मेदे च दीप्रजिहाह्ये स्पृता । 

क्टी तु वारिणि कस्याणे स्थोणेये मूरुकान्तरे \\ ६०७१1 


शिवङकरः-शीतला ५०९५८ 


चाणक्यषलकाभिख्ये सुखे व्योम्नि च सैन्धवे 
सायुद्रलखवणे ेतटङ्कणे चन्दनेऽपि च ॥६०७२॥ 
तारेऽप्यामरुके रोहे तगरे बप॑मिद्यपि । 

जम्बृष्टक्द्ठीपगते पुराणे रोवनामनि ॥६०७३॥ 

पोक्षे तु नसी गोयां तु दयमेतच्छिवी दिवा) 

त्रि तु स्याच्छुभगुक्तेऽस्य सदा वाऽन्ता्युदात्तता ॥ ६०७४॥ 
रिवङ्रो ना खड स्यादथ चरिः शिवकारिणि। 
शिवप्रियः पुष्पघक्षे वसुभेदः इति श्रते ॥६०७५॥ 
शिशिम्बष्टस्त मेषेऽपि भरद्ाजेऽपि चोच्यते । 

विशेषतो च शिशिरो शीते ना त्रि त॒ ॒तद्रति ॥६०७६।। 
चिद्यः पुस्युषिभेदे च स्कन्दे च दे तु बालके । 
शिद्चकस्त दयो्बङि रि्मारे तथेव च ॥६०७५७॥ 
उद्टपीरंज्ञके यादोऽन्तरे ना त द्रुमान्तरे । 

शि्युप्रियं कटी कल्हार सोगन्धिक्रभिति श्रुते ॥६०५७८॥ 
रिश्ुमारस्त॒ पु्िङ्ग उक्तस्तारामयाञ्च्युते ; 

रिश्चमारो दयोयादोऽन्तरे जलकपावपि ।६०५९॥ 
रिधिदानो दे कृकरासे तिः स्यक्छरष्णकमणि । 

शीकरस्तु पुमान्याताहते स्नेहकणे मतः ॥६०८०॥ 
हस्िदस्तोद्‌भूतदानजले च रवरे गुणे । 

तथा शौतगुणे चिस्तु तद्गुणान्यतरानिते ॥६०८१॥ 
शीघं ॒क्लीवमसचे ना वायौ क्षिप्रे तु तच्िषु। 

शीतं जरे च रत्ये क्छी विषु शैत्यगुणान्विते ॥६०८२॥ 
शीतस्तु पेतसे पुंसि तथा शेष्मातफे मतः । 
शीतकस्त्वरसे त्रि सरी तु ज्वाराभिदि सीतिका ॥६०८३॥ 
करवीरे पुमाञ्शीतङ्ुम्भसतत्प्रसये तु नप्‌ ! 

शीतपङ्कस्त॒ ना शीथौ योगार्थ तु यथायथम्‌ ॥६०८४॥ 
शीतलस्चम्पकतरौ तथा शीतगुणे पुमान्‌ । 

त्रि तद्वति स्री तु रक्तवर्णायां गवि श्रीतला ।६०८५॥ 
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रीतशिवम्‌-द्युकछः 


सैन्धवे कटी शीतरिवं ना तु शाखेयभेषजे। 

शीथुरखी मद्यमात्रे पक्वश्षुरसजेऽत्र च ।६०८६॥। 

सीरा कापातिकायां स्री शीरस्त्वजगरे इयोः | 

लताङ्शे त॒ शीरीति स्ीलिङ्गं परिकीर्तिता ॥६०८५७। 
शी णिस्त्वङ्ग विशरणे तथा रोगे मवेत्लियाम्‌ । 

रीवीं स्री पुसयोन्येङ् कृपां च परिकीत्तितः ॥६०८८॥ 
दीपेण्यं क्ली शिरिखाणे योधानां शीषंकाहये । 

केशे ना विशदे तु चिष्ुंख्ये भूधंमवेऽपि च ॥६०८९॥ 
शीटमस्ली स्वभागेऽपि सदु तेऽपि प्रकोत्तितम्‌ । 

रीवा दयोः भ्रृगारे चाऽ्जगरे सपं एष च ॥६०५०॥ 
शुको व्याश्रसुते कीरे रा्णस्य च मन्त्रिणि 

ग्रन्थिपर्णं शिरीषे च शुकं स्यच्छोणके क्वचित्‌ ।॥६०९१॥ 
शकनासष्टुण्डुवरक्षे पुमांधामस्त्यपादपे । 
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सकथत्रो निविषा ये सपा द्ादशकीत्तिताः ॥६०९२॥ 


तेषामेक्त्र योगे तु लिङ्गादि स्या्यथायथम्‌ । 

शक्तस्तु पूतितां प्राप परूषेऽम्डेऽपि वाच्यघत्‌ ॥६०९३॥ 
शक्तं त॒ काञ्जिफे कल्कजातावपि नपुंसकम्‌ । 
यन्पस्त्वादिष्युचो भाण्डे सक्षोद्रगुडकाञ्जिफे ॥६०९४॥ 
त्रिरात्रं धान्यरारिस्थं तत्र॒ चापि प्रकीर्तितम्‌ । 
शक्तिस्तव य॒क्तास्फोटे घ्री स्यादङ्लोलदलोषधे ।।& ० ९५।। 
तिन्तिञ्यां तिन्तिडीकायाः फर दुनाभिकाह्वये । 
जङजन्तो च घोटानां रोमावत्तान्तरेऽपि च ।६०९६।। 
कर्षोन्पने तथा कष दिगुणोन्मानकेडपि च। 
अकषिरोगविरेषे च पुमांस्त्वरष्यन्तरे स्मृतः ।।६०९५७।। 
कराकस्त॒॒ श्वेतवर्णे च शक्टयपक्षे पुमान्मतः 
स्वेतवणान्विते त॒ त्रिः शक्र त्वप्सु नपुसकप्‌ ॥६०९८।। 
शुश्टोऽकं सितव्णे च चन्द्रेऽ्नो भागवेऽध्वरे | 
दक्षणागना क्रतावेशा यज्ञपात्रगरहान्तरे ।।६०९९।। 


शङम्‌-द्रः 
उ्येष्ठमासेऽपि शक्टं त॒ देभ्नि पुण्ये धने जने । 
रेतोऽक्षिरुग्भिदोः सामान्तरे दे त शिशो द्विजे ।६१०५॥ 
व्रि त॒ पेध्ये सिते चाथ घ्मसजंनररिमपु । 
रातत्रये रवेः श्चुकरा इति स्त्रीत्वे प्रकीर्तिताः ।॥६१८१।। 
साण्टोऽल्पे पिषु ना त॒ स्यात्पश्लो पेश्यां त्रणान्तरे 
शुण्ठिनो शण्ठतौ धातो घ्री तु स्यानागरीषधे ॥६१०२॥ 
शुण्डा सरीलहस्तिन्यां मदिराहस्तिहस्तयोः । 
शुद्धोऽखिथां जरेऽके त॒ नातरिः केवरपूतयोः ।६१०३२।। 
शुद्रान्तोऽन्तःपुरे क्ष्यान्तरे गुद्ये तथा पुमान्‌ । 
वनो वायौ य॒खे ठ क्ली शुनके तु दयोमेतः ।॥६१०४।। 
तनकस्त्वृषिमेदे ना इनि खीपुंसयोमेतः 
शन्ध्यवोऽप्यु स्ियोः श्न्ध्यु नाऽ्दोऽग्न्यकं हयोः खगे ॥६१०५॥। 
लभं रग्नाच्च नवमे राश्चावप्सु च मङ्गले । 
मञ्जुप्रशस्तयोस्त॒ त्रिभेङ्गठेन तथान्विते ।॥६१०६॥। 
अर््यायां त॒ श्युमेत्येष स्रीलिङ्गं परिकौत्तिता । 
शुभिसि रम्ये वित्रे दं नाञ्वनो च क्रो रवा ।॥६१०५॥। 
शुभ्रः शोक्ट्ये पमांश्चिस्त॒ श्ुक्छे स्यादीधिमत्यपि । 
शुल्कोऽस्ी स्यास्रदयेऽथं मागादिषु महीपतेः ।॥&१०८॥ 
पिवाहाय वराद्श्राद्ये धनेऽपि परिकीत्तिता 
शुश्रषषा भ्रोतुमिच्छायायुपास्तौ च कथानके ।।६१०९॥।। 
शुषिनां ल्ष्यतौ धातौ स्रीतु रन्ध्रे च श्चोषणे। 
शुषिरो विवरे न खी वाद्यभेदे नखोषधे ॥६१६५०॥। 
पालादौ त॒ शछिद्रयुक्ते श्पिरस्ियु कीर्तितः । 
एतय्चासाम्प्रतं यस्पादन्त्यादिः सषिरो मतः ।६१११। 
शष्णो म्रीप्मांशुङ्क्ष्यकं ना दे शोषे षररेत्‌ नप्‌, 
शष्म॒बङेऽप्सुसंयोगे शुष्मः काठेऽनिरे रवौ ।।६११२॥ 
शकोऽची  धान्यदक्ष्माग शङ्गाऽयुक्रोकयोरपि । 
श द्रश्चतुथवर्णे च तथा संकरजे दयोः ॥६११२॥ 


४५३ श द्रा~-श्ङ्धिबेयम 


सत्यर्थे शद्राञ्र पुंयोगे त॒ शूद्री भूम्नि तु स्मृताः । 
शद्रा घर्माथरर्मीनां त्रिशत्याः प्रथमे शते ॥६११४॥ 
नपुंसकं त॒ रजते शरु द्रमेतत्प्रकीत्तितम्‌ । 
शून्यं रिक्तं मोहवतो वचस्यपि च वाच्यवत्‌ ॥६११५॥ 
शुरो बीरे भरिषु खेतश्नाखो ना इुक्कुटे द्योः । 
शर्पोऽख्ची परिमाणेऽपि द्रोणयुग्पात्पके पतः ।६११९६।। 
अद्धप्रखात्मके मानेऽपि च द्रोणचतुगुणे । 
प्रस्फोटनक्रियायां च साधनेऽपि प्रकीर्तितः ॥६११५।। 
शूपेकर्णो हस्तिनि दे योगिके तु यथायथम्‌ 
शूरोऽछ्ी शसरभेदे च तथा रोगान्तरे मरतः ॥६९१८॥ 
स्याच्छरृटनाश्षकं सौवचंलास्ये लवणे नपि । 
शुरिकसिः शरवति द्वे विप्राश्च द्रसंभवे ॥६११९॥ 
शूली तु शूयुक्तं त्रिः शङ्करे त॒ पुमान्मतः। 
शृहुरः करित तिद न्तिनां पादबन्धने ॥६१२०॥ 
भृङ्खोऽखी शेरश्चिखरे सानौ कऋ्ीडाञप्बुयन्त्रके । 
विषाणे च प्रथते च स्यातप्राधान्यप्रधानयोः ।।६१२१।। 
कटीयं तु ज्वलिनि स्री तु शृङ्धी मर्स्यान्तरे मता। 
मद्गुरस्य स्यां कक॑टश्ृङ्कयां च विषौषधे ।६१२२॥ 
अथ भृङ्कस्तु पंट्लिङ्गो जीवकाह्यमेषजे । 
परङ्गारस्त॒ पुमान्दन्तमीजस्तम्बेऽम्बुसं भवे ।।६१२३॥। 
शृद्खारं तत्फञे युद्धयन्त्रभेदे चतुष्पथे । 
भृङ्खारो रुम्पटे पुंसि नखी तु रस उज्ज्वङे ॥।६१२४। 
तथा सिन्दूरचू्णे च करिणां मण्डनान्तरे । 
भृङ्खारी पूगवक्षे ना सुवेषे त्वभिधेयवत्‌ ।॥६१२५॥ 
शृङ्गी तु व्रपमेऽवे च यस्य॒ शृज्गः पदे भवेत्‌ 
मांसबदवुद उक्तोऽयं पुमांश्च वृषभौषधे ।।६१२६।। 
शृङ्धिणी त॒ गवि सखरीत्वे महिषे तु दयोभवेत्‌ । 
भृद्धिवेरं तु शण्ठ्यामप्याद्रफेऽपि नपुंसकम्‌ ।६१२५॥ 
२९-क 


शेवा-रोधनः प 


शेवा. सखी प्रचलास्ज्ञनिद्रायां. क्टी सुखे धने 
रोषोऽग्रधानेऽनन्ताख्यंसपराजे च शाद्किणः ।।६१२८॥। 
अवतारान्तरेऽपत्ये त्रिस्त्वन्यत्रोपयुक्ततः 
माल्याक्षतादिदने त॒ स्री शेषा परिकीत्तिता ॥६१२९।। 
रोखस्त्वनन्यपूवायां विप्रायां बात्यविप्रजे । 
योरथ शिखा योगिन्येष रैखस्िषु स्मरतः ॥६१३०। 
दत्यं शीतलतायां च नेरित्ये सौक्ट्यकाषण्ययोः । 
रोटस्त॒ भूधरे पुंसि शिलासम्बन्धिनि त्रिषु ।॥६१३१।। 
वृत्तौ शीलभवाथां स्री रीति परिकीत्तिता। 
रोटाटः ्क्टकाचे च देवङे च पुमान्मतः ६१३२ 
रोलाटस्तु दयोः सिंहे फिराते च प्रकीर्तितः 
दोट्ूषो ना. बिस्वश्चण्डजास्योद कितवे. नटे ॥।६१३३॥ 
नैठेयं .सिन्धुलवणे क्वं .स्यात्ता्ष्यशेलके । ; “~: 
कालानुसार्यधातौ. च. म्रधुपे. ठ . दयोरयम्‌ ॥६५३४॥ : 
च्ियां रोर्वलिनी. नघां . वाच्यव्रत्त .सशेवसे । 
` ददी तु . द्योः . साम्नोरुच्चतागीतयोस्तथा ॥६१३५॥ 
नपुंसकं ` .िद्त्रेऽथ . रिश्यसम्बन्धिनि  त्रिषु.। ` 
शोकः . शुचि. पुमान्सी तु-शोकी- रात्रौ प्रकीर्तिता ।६१३६॥ 
शोचिज्वंरतिः शुद्धते पैङ्गयेशौ : शुग्विशुद्धयोः । : 
श्ोठो धृत्तेऽलैसे मूखं नीचे पापरते त्रिषु ॥६१३५॥ 
शोणो दिरण्यबाह्ाख्यनदभेदे प्रफोत्तितः । 
इण्डुवक्षे रक्तवर्णे त्रि तु तदति तत्र च ॥६१२८॥ 
सत्यर्थे शोणा सोण्यथाद्वे दे कोकनदवर्णके । 
शोणितं . रुधिरे व्रक्षनिर्यासे ऊङकमेऽपि नप्‌ ॥६१३०॥ 
रक्तवणयुतं त्वेतदभिधेथवदिष्यते । 
सोधना ` शोधयत्यर्थे न ना शुद्धौ तु नप्समरृतम्‌ ॥६१५०॥ 
शोभनोश्ोलबृ्ष ना सम्माजन्यां तु शोधनी । 
अथ शोधन एष स्यादवाच्यवच्छुद्धिसाधने ॥६१४१॥ 


% + 


शोभनं-रयेन्यः 


शोभनं कटी सुवर्णेऽर्थे शोभिते ति तु सखन्दरे । 
शोषकः पथिमे कोष्ठभ्रेणावारभ्य दक्षिणात्‌ ॥ ६१४२॥ 

कोष्ठे यः सप्तमे वास्त॒देवस्तत्र पुमान्मतः। 

अथ त्रिः श्लोषयितरि शओोष्टयपि च शोषकः ॥६१४३॥ 
शोकं शुकसमूहे च स्रीणां च करणान्तरे 

सण्डो दे ङुक्डुटे रोण्डी पिप्पल्यां जरुदावरो ॥६१४४॥ 
शोण्डो त॒ मत्ते शुण्डासम्बन्धिन्यप्यभिधेयवत्‌ । 
ओत्थिताश्चनिकफे शोन्यादनिकस्तस्करेऽपि च ॥६१४५॥ 
सोयं सक्त्याहयवके ठग्नाद्रा्ञौ तृतीयके । 

शूरस्य भावक्रिययोस्तथेव स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६५४६॥ 

यामो ना हरिते.वर्णे वर्णे कृष्णे. तथाञम्बुदे । 
पीठुदुमे च -स्यामा, तु . निश्चीथिरयां सियामियम्‌ ॥६१४५॥ 
पिप्पलीफलिनीविधत्पालिनीश्ारिवासु ..च। .. .., 
खरी. .व्यज्जन्‌कृतायां ` च. कन्यायां . पोतकीखगे,॥ ६१४८॥ 
क्लीवं - व्योभ्निं मरीचेऽथोक्तणान्वितयोष्िषु 1: 


:. इयामकः उयामाकधान्ये हेम्नस्तु श्यामिका मरे ॥६१४९॥ 
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र्यामलोऽख्वस्थदृक्षे ना काष्प्ये च त्रिषु तदति । .. 
स्यामला खी. मगीमेदे प्रोक्तं यस्य च लक्षणम्‌ ॥६१५०॥ 
र्यामवल्खी. रतायां च स्यामे. च मरिवे च्ियाम्‌ । 
र्यावोऽकीश्चे . च कपिशो व्ण त्रिषु तु तद्वति ॥६१५१॥ 
दयेनस्त॒ खेतवर्णे. ना तव्रि.त॒ तदति तत्र च । . 
स्व्यर्थे श्येना तथा श्येनी मृगे. दे. त्वपि पक्षिणि ॥६१५२॥ 
इयेनः सामान्तरे क्रत्वन्तरे चाप्याभिचारिके । ` 
स्येनसंज्ञत्रणप्राणिजात्योः स्यादेतयोथंदा ॥६१५३॥ 

सत्यर्थे वृत्तिस्तदारूपं उ्येनीत्येव प्रकीर्तितम्‌ । 


: . दे त्वदवे पत्रिसंज्ञे च श्येनः पक्ष्यन्तरे स्मृतः ॥६१५४। 


र्येना त प्राचिकासंज्ञपक्षिजातो खियां मता| 


शयेन्यो दयोरजगरे शकुनायपि कीर्तितः ॥ ६१५५ 


प्रद्धा-श्रीपणीं ४५६ 


भ्रद्धास्तिक्ये स्प्रहायां च गभिण्यास्तु विद्येपतः | 
भ्रद्राटु्दोहदिन्यां सखी श्रद्धाश्ीले तु वाच्यवत्‌ ।॥६१५६॥ 
श्रपणा श्रषयत्यर्थे ननाञ्थं श्रपणी सियाम्‌ 
स्यादग्निरोत्रहवणीनामधेये स गन्तरे ।६१९५५॥ 

भ्रमणं तु मतं शान्तो श्रमणी युण्डिकोषधे । 
दध्याल्याख्यलतायां च क्षपणे तु द्वयोभवेत्‌ ॥६१५८॥ 
्रवणं क्ली भ्रृणोत्यर्थे भरोत्रे पुंसि तु पिष्णुमे। 

तथुक्तं कारमात्रेऽथ दयोः प्राण्यन्तरे मवेत्‌ । ६१५५॥ 
श्रवणा तु स्यां रात्रिविकशेषे पूणिमान्तरे। 

श्रवो यश्चःश्रोत्ररधनाऽन्नेषु नपुसकम्‌ ।।६१६०॥ 

श्रविष्ठ वसुमेऽपि सी तदुक्तं काटमात्रके । 

अथ शविष्ठ जातेऽत्र वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥६१६१॥ 
श्राणा चियां यवाग्वां स्यारक्षीरात्तु हविषस्तथा । 

अन्यत्र पक्वे भ्राणस्िष्वथ पाके नपुंसकम्‌ ॥६१६२॥ 
श्राद्धः श्रद्धावति त्रि स्यात्स्त्रीवे श्राद्धेऽति तत्र च। 
राद्धं त भोजनायां स्यापपितरणां क्टीवलिङ्गकम्‌ ।६१६३॥ 
श्रावकः श्रावयितरिं श्रोतरि त्रिगुणे तु ना। 

कण्टठजे गायक्रानां यो दूरतः श्रावयेदुष्वनिम्‌ ॥६१६४॥ 
स्रीपुंसयोस्तु जैनानां श्रावकः स्यादुपासके । 

भावणी पूर्णिमायां स्री श्रवणक्षुयुजि स्मृता ॥६१६५॥ 
एण्ड्योषधे च द्ष्यालीनाम्नि वल्ल्यन्तरेऽपि च । 

भरावणो ना श्रावणिके मासि त्रिषु तु यौगिके ॥६१६६॥ 
भ्ररिन्दिरायां [सम्पत्तौ लवङ्गे च च्ियाम्मता] । 
्ीकण्टस्तु शिवे पुंसि तथेव इरुजा्गे ॥६१६५॥ 
भागमस्तु भ्रियो गमे सङ्गेऽपि परिकीर्तितः । 

भरीषनं दधनि क्लीव बुद्धे त॑ श्रीघनः पुमान्‌ ॥६१६८॥ 
भ्ीपणं तखग्निमन्येऽपि करेऽपि नपुंसकम्‌ ! 

्रीपणीं तु खयां व्र काषपये कटुफरेऽपि च ॥६१६९॥ 


४५७ श्रीपुष्पं-रटेषमध्नी 


श्रीपुष्पं तु श्रियःपुष्ये सितपब्मेऽपि कौत्तितम्‌ । 
श्रीफल्यापककीनीत्योर्विस्वे त॒ श्रीएठरः पुमान्‌ ॥६१७०॥ 
श्रीपांस्त॒ पुंसि गोविन्दे ङुबेरगहकेतषु 
इटचराख्यवलीवर्द कदम्बतिरकाख्ययोः ॥ ६ १७१॥। 
वृश्षयोरगुग्णुलो दे तु शके लक्ष्मीवति निषु । 

श्रीवत्सः श्रीपततौ तस्य राञ्छनेऽपि पुमान्पतः ॥ ६१७२॥ 
श्रीवत्साङ्को वासुदेवे वके सवेष दथोमेतः । 

श्रीवासः श्रीपिष्टनाम्नि नियासे केशवेऽपि च ॥६१७३॥ 
श्रीहदस्तु प्रपायां च पृंद्धिङ्गोऽपि भ्रियो हदे 

भ्रुतं नपुंसकं शस्त्रे श्रवणाख्ये च कमणि ॥६१७४॥ 
आकणितेऽत्यवधरतेऽपि श्रुतं वाच्यवन्मतम्‌ । 

भ्रुतकमो योगिकेऽपि पुमांस्तु स्याच्छनेश्चरे ॥६१५५॥ 
श्रुतिस्तु षेद श्रवणक्रियायां च भरोत्र एव च । 

गीतिधमेविरोपे च शब्दे चाप्यभिधायके ॥६१७६। 

भ्रषं बरे सुखे श्रुषा शाकमित्कासमदयोः । 

श्रेणिः पडक्तौ च धारायागष्टादश्लगणान्तरे ॥ ६ १७५॥ 
अक्टी समानजातीयशिखिपिनां संहतावपि । 

श्रेयः सामान्तरे क्लीबं होईये मानुकोद्धवे ॥ ६ १५८॥ 

मोक्षे धर्मे श्चमेऽथ त्रिस्तयुतेऽतिप्रश्चस्यके । 

सत्यर्थे नपोः भ्रेयसीति चखियां त॒ श्रेयसी तथा ॥६१७९॥ 
पाडायां हस्तिपिष्पस्यां हरीतक्यां च कीत्तिता । 

र्ठ ताम्रे मतं क्छीवं स्यास्रशषस्यतमे त्रिषु ॥६१८०॥ 
श्रोणिः कव्यापुपस्ये च स्ीरिङ्के परिशेत्तिता । 

श्रो्रकान्ता ब्रद्धिसंज्ञमेषने योगिकेऽपि च ॥६१८१॥ 
इलक्ष्णं त॒ मसृणेऽल्पेऽपि खुन्दरेऽप्यभिधेयवत्‌ । 

रिलङकर्नना विषादे ना ज्योतिषेऽपि स्रगास्नि ॥६१८२॥ 
अथ रलेष्मधना भच्स्यां केतक्यां च स्ियां पता 
पिण्यामल्ल्योः सिया रेष्पध्नी तिस्तु इरेष्पहन्तरि ॥६१८३॥ 


ररेष्मा-दवेतसुरसा 


(८५८ 


रेष्मा . कफे. चंमेणरच विकारे टंडकाहये । 

रथस्य रीघ्रवहनसाधने चापि वस्तुनि ॥६१८४॥ 

गोधूमे शटेष्मलस्त्रिस्तु ररेष्मे तच्छृठेष्मकारिणोः । 

ररोको यशसि पद्ये च तथा वाचि. पुमान्मतः ॥६१८५॥ 
उदरा गोश्चुराऽभिख्यस्तम्बे यन्त्रान्तरेऽपि च । 

परिखायां बहिभूमौ राज्ञां दन्तान्तरे . शुनाम्‌ ॥६१८६॥ 
रवपचोऽनन्यपूवायां किरात्यां निष्ठ्यतः स॒ते । 
विप्राचण्डालजे च दवे त्रि श्नः पक्तरि स्मृतः ।६१८५७॥ 
स्वपाकोऽम्बष्ठतो पिप्रयां कषृत्तश्ोग्रखियां सते । 


:: उग्रार्छत्रख्ियां चापि शनः पके. तु ना मतः ॥६१८८॥ 


स्वयो बरे .गृदे शेपे परद्लिङ्गः परिकीक्तितःः। , ... 
सवणी तरिः. यथौ .* चन्द्रे - चुपि 'पुं्िज्ग . श्यते ॥ ६१८९॥ 
उवव्ृतिस्तु. शुनां त्तौ सेवायां च - प्रकोत्तिता.। 
उवश्युरो : जनफे . पल्युजायायाश् . पुमान्पतः ॥६१९०॥ 
खयां तु उवश्चरा - ब्ाह्मचामियं. सम्परिकीत्तिता। 
उशयुर्यो. देवरे चन्द्रे ना द्वयोः स्यालफे मतः ॥६१९१॥ 
दथश्रूः उवशुरपल्यां च पितष्यस्षरि च सियाम्‌ । 
वसनं ` क्ली मतं इवसे ना वायो पदनद्रुमेः॥६१९२॥ 
रात्रं नपुंसकं शिप्रे धनेऽपि परिकीर्तितम्‌ । ` 
सपालः स्यादाद्ुगत्यां ना कुकुर " तु" दरयोर्प॑तः ॥६१९३॥ 
स्थेतस्तु ऋषिभेदेऽपि शुक्लवर्णं पुमान्पतः 
केरशेलान्तरे मेरोरुत्तरान्रीरपर्वतात्‌ ॥ ६१९५॥ 
उत्तरे च त्रिषु श्वेतः लुक्ठवणान्विते मतः 
कोयं त॒ दध्नि रजतेऽप्यथ इवेता सुराऽन्तरे ॥६१९५॥ 
४.० सी स्यार्लतान्तरनदीभिदोः । 

पछुगन्धो तुलसोसंज्ञके च कटिञ्जरे ॥६१९६॥ 


> ८ . सिते फालिकायां तु स्याच्छवेतसुरसा सियाम्‌ ।।६१९६२॥ 


८५९९. 


षट्‌ कः-ष्छ्यमः 


#। । 
पटकः षण्णां गणे तरि स्याद्विल्लेषात्कामरोषयोः ॥६१९५७॥ 
पदलोभयदां मानस्य च सद्धं पुमान्मतः। 
षडस्रं ` त॒॒स्ियामेषा स्याच्छागरकपादपे ॥ ६ १५८॥ 
प्रसिद्धे चापि शाङ्गाष्ठादासाप्रभृतिभिः . पदैः । 
वनस्पत्यन्तरे तिस्तु षटकोणे परिकीत्तिता ॥।६१९९॥ 
षडग्रन्था , पिप्पलीमूले. वचाज्ञव्योरपि. सियाम्‌ । 
पण्डः स्यादिटचरे, पण्डे मूधन्योष्मादिकः पुमान्‌ ।६२००॥ 
एष, वेषंबरे नीलद्रषोर्संगं च कीत्तितंः ` 
षण्डोऽस्ी बृक्षपदयादिव्रन्दे - पुंसि तुं गोपतौ ॥६२०१॥ 
षण्डाली स्री सरागाथां तैलमाने सरस्यपि । 
पष्टिहायन-शब्दोऽयं गजे स्यादुद्रे स्त्रियां पुनः ।६२०२॥ 
समाहारष्टिगो षष्टिहायनी भे्यवत्पुनः । 
बहुव्रीहौ हि तत्रापि ख्यां ङीप्‌ षष्टिहायनी ॥ ६२०३ 
वयस्येवात्र डीबुक्तः शाखादो षष्टिहायना । 
षष्ठ तु पूरणं षण्णां त्रिः षष्ठी तु सियां तिथौ ।॥६२०४॥ 
स्कान्यां ` षरष्टविभक्तो ` च पावत्याश्च प्रकीर्चिता। 
षाडवो गीतिभेदेऽम्मधुरोन्मिभ्रिते रसे ॥६२०५॥ 
पाडवस्त्वम्लमधुररसयुक्ते. त्रिषु स्मरतः | 
षाण्पास्ती संप्रमे मासि . कत्तेव्ये श्राद्ध इष्यते ॥६२०६॥। 


वि म्‌ 


षण्मासीयोगिनि त्येष वाच्यवत्परिकीत्तितः । 

षाष्टिकं व्रतमेदे षष्ठकालांशे प्रवत्तेने ॥६२०५७।। 
भेद्यवत्त॒॒क्रतुपति - षष्ठाहभववस्तुमि.। . 
पिङ्खो वेर्यापतौ . पुंसि वेश्याचायेंऽपि कीर्तितः ।६२०८॥। 
पलमाने षोडशिका न नाथाञ्खी परुद्रये । 

्युमरचन्द्रे जले रपौ तन्तौ स्यान्पङ्गरेऽपि च ।६२०९॥ 


सः-संवतं 


स 


सो विष्णावीश्वरे सा त॒ रक्ष्म्यां गौर्यामपीष्यते। 
संयु द्ेऽग्निचित्यायां दादरस्िष्टकासु च ॥६२१०॥। 
संयद्रो नृपे पुंसि क्लीवं संयद्ररं रणे 

अथ संयद्ररस्ि स्यादनूपेऽप्यभयगप्रदे ।।६२११।। 

संयावः संमिश्रणे च भक्ष्यभेदेऽस्य लक्षणम्‌ । 

समिता त्वम्लदुग्धाद्र पक्वा खण्डे ध्रतोत्तरे ।६२१२॥। 
संयावोऽयं युतच्चृणेः खण्डटैलामरिचाद्रकैः । 

संरम्भः पनराटोपे कोपेऽपि परिकीर्तितः ॥६२१३॥ 
सरोधस्तु क्षये पसि तथा संरोधने मतः 

संलयस्तु पुमान्स्वापे तथेफीभाव इष्यते ॥६२१४॥ 
संवत्सरोऽब्दभेदे चाऽब्दमात्रेऽपि कीर्तितः , 

कृठीवं संवननं याच्ना भक्त्योस्च वश्चीकृतौ ॥६२१५॥ 
संवत्तस्त्वृपिभेदे स्यादरत्सरे च जगक्षये । 

संवत्तंनायां संवृत्तायपि सरव॑त्र पंस्ययम्‌ ॥६२१६॥ 
संवत्तंफो हलिदहङे तथेव वडवानले । 

संवत्तिका नवदले नलिन्यावेष्टितेऽपि च ॥६२१५॥ 
पुमान्‌ सवस्थः प्रोक्तो ग्रामे संवसनेऽपि च । 
संवालरचन्द्रकिरणे गजपुच्छस्य मूलतः ।।६२१८॥ 
चतुधा च विभक्तस्य द्वितीयांशे प्रकीर्भितः। 
संवासः सहवासे च राजधान्यां तथा पुमान्‌ ॥६२१५॥ 
ख्यां त॒ युखशाङायां न त॒ ना सहवासने, 
सवासनं कर्मशाला न त॒ना सहवासने ॥६२२०॥ 
संवित्तिस्त॒ स्ियां ज्ञाने संवादेऽपि प्रकी्िता । 
संविदयुद्धे प्रतिज्ञायां सङ्केताचारनामसु ।६२२१॥ 
सभाषणे क्रियाकारे ज्ञानतोषणयोरपि । 

सघ्रतं क्ली संवरणे वणधर्मान्तरेऽपि च ॥६२२२॥ 


४६१ संवरतः-संहारः 


संवर तस्तद्रमेवति छादितेऽपि च मे्यवत्‌ । 

संवेशनं त॒शयने क्लीवं सवेना नना ॥६२२३॥ 
स्वापने युखश्ारयां तु सी सवेश्नी मता। 

संव्यानं तूत्तरीयेऽपि तथा संवरणे पतम्‌ ॥६२२४॥ 
संश्चत्पुमान्स्यादष्वर्यो इहकफे तु तरिषु स्मृतः । 
संसत्सदसि सत्राख्यक्रतूनामपि भूमनि ॥६२२५॥ 
चतुर्धिंशतिरत्रे दे तथोः पूवंत्र संसदः । 

क्लीवं संसरणं जन्मन्यसम्बाधचभूगतो ।।६२२६॥ 
घण्टापथेऽपि संदारे संसृतौ वारणेऽपि च, 

संसपंः सामदश्षके महासपंसमाहये ।॥।६२२५॥ 
अहीनक्रतुमेद त॒ संसप्ो च पुपानयम्‌ । 

संसिद्धिः सीत सिद्धो च स्वभावषटयोरपि ॥६२२८॥ 
संसृष्टं मिश्रिते तरि स्यच्छुद्धे च वमनादिभिः, 
संस्कार उत्कषाीधाने सतः संकल्प एव॒ च ॥६२२९॥ 
संस्छृतं त्वाहितोत्कर्पे कृतिम निमेटीकृते । 

त्रिषु लक्षणयुक्तं च भाषामेदे तु संस्कृतम्‌ ॥६२३०॥ 
संस्तरः सस्तरे चापि पुमानुक्तस्तथाऽध्वरे । 
सस्तुवानः सोपपहष्युद्धातषु च होतरि ॥६२३१॥ 
संस्त्यायो विस्तरतो गेहे संनिवेशसमूहयोः 
सस्थाव्यवस्थाप्रणिधिसमाप्त्याफ़रतिमूत्युषु ॥६२२२॥ 


संस्थानं त॒ समाप्तो संनिवेशे च चतुष्पथे । 
सम्यक्स्ितो च मरणे नपुसकथुदोरितम्‌ ।॥६२२३२॥ 


संखितस्त॒॒ समाप च मृते सम्यक्‌स्थिते त्रिषु । 
संस्पशनोऽगनौ पुंसि स्याचिचत्रे संस्पशंनं पतम्‌ ॥६२३४॥ 
संहतं दृढसन्धो च सङ्गतेऽपि त्रिषु स्मृतम्‌ | 
करीब संहननं काये घटनेऽपि प्रकीततितम्‌ ॥६२३५॥ 
संहर्षो यदि वायो ना त्रि स्पधंनसपानथोः। 

संहारो नरकस्यापि मेदे संहरणे तथा ॥६२३६॥ 


१ सस्तारः वा । 


संहारी-सङ्करम्‌ ६२ 


स्यान्पहाप्रखये तद्रत्पंहारी वववश्ालिका । 

संहितं चिषु संशरुषटे संहिता तु च्ियामियम्‌ ।॥६२३२५॥ 
रासरग्रन्थान्तरे बेदसागेऽपि क्वचिदिष्यते । 

अतीद सन्िक्पं च बणानां कटी तु सामनि।।६२३२८॥ 
स्वादिष्ठावगंगीते स्थास्पष्टे च नववेऽपिं च। 

संहृतिः प्रख्याकपंसथाधिपु भवेत्स्वयम्‌ ॥६२३९॥ 
सक्षथ्युरो रकटाङ्मे च कसिदिचत्स्यान्नपुंसकम्‌ । 

सखा सदायखहदोखि स्ीत्वेऽ सखीति च ॥६२४०॥ 
भाषाप्रयोगे रूपं स्याद्वन्धो त॒ स्यात्सखा पुमान्‌ | 
सगरः सषिषे त्रिः क्ली व्योभ्निना तु चृपान्तरे ।।६२४१।। 
सङ्करोऽग्निचटत्कारे संपाजंन्यवपुञ्चिते । 

सङ्कीणं च त्रिपु स्री तु कन्याभेदे सृदषिते।६२४२॥ 
विवाहायोग्वकन्यानामेकत्र परिष्धीत्तिता 

नवदृपितकन्याथां सङ्कारी पुनरुच्यते ॥६२४३॥ 
पुमान्सङ्कसुकः श्राद्राऽनो सङ्कीर्णे त स चिपु। 
तथाऽ्पवादशीरे च व्यक्ताव्यक्तंऽपि चारणे ॥६२४४।। 
योः सङ्कचितो देसेऽथार्पीभूते त्रिषु स्थ्रतः। 
सङ्क्रमस्त्वस्रियां दुगंसञ्चरेऽप्येकमाश्रयम्‌ ॥६२४५॥ 
उज्छ्ितान्याश्रयप्राप्नौ तथेव प्रत्ययेऽपि च। 

सष्यपस्त्री रणे घी त सङ्खया स्याद्रणने तथा ।६२४६।। 
एकत्थादौ वषिचारे च तथैव परिकीिता 

सङो युद्धे सङ्कपेऽथ छवणे सेन्धवे नपि ॥६२४५॥ 
सङ्गतो दिवसस्य स्याच्चतुभागे द्वितीयके । 

पश्चरात्रपयः पानव्रतेऽथ पिरिते त्रिषु ॥६२४८॥। 

सङ्गमो मरके नखी सङ्खमस्तु व्तान्तरे । 

पथ्चरात्रं पयःपानारमके पुंसि प्रकीततितः ॥६२४९॥ 
सङ्गरो ना प्रतिज्ञायां क्रियाकारेऽपि चापदि । 

युद्धं विषे च क्लीवं तु सङ्गरं स्याच्छमीफरे ।।६२५०॥ 


६३ सङ्ग्रहः-सत्ती 


सङ्ग्रहस्त॒॒महोघयोगे स्वीकारे च सथुच्छये । 

सखीसट ग्रहेऽपि सङ्केपे पिङ्गः परिकीर्तितः ॥६२५१॥ 
सङ्ग्रहो गुष्टिमात्रेऽपि सुष्टौ च फरुकादिनः । 
सङ्कवादी दयोम्ये यौगिके ठत यथायथम्‌ ।।६२५२॥ 
सद्कातस्त॒ मतः पुंसि समूहे हननेऽखनि । 
काव्यजातिविदोपे च तथेव नरकान्तरे ॥६२५२॥ 
सङ्गातिकारणा वेशा दीलिङ्गं परिकीत्तिता | 

त्रिस्तु सद्घमतयितरि संहन्तथ॑पि चेभ्यते ।६२५४॥ 
सज्जं स्यातत्रिु सनद्धे सतो जातेऽपि कीर्तितम्‌ । 
सज्जनस्तु पुमान्साधो इलीने मेघवद्धवेत्‌ ॥ ६२५५॥ 
स्यां तु सजना हस्तिकस्पनायामथ स्मृतम्‌ । 
नथुंसकं सञ्जनं तं तद्द्र चोपरक्षणे ॥६२५६॥ 
ज्चारः सङ्क्रमे सङ्खं चारे संखाचरेऽपि यः। 
गत्वा गत्वा परं जिज्ञासे तत्र प्रकीततितः ॥६२५७॥ 
त्रिपु सश्वारितथत्र सश्चारक इति स्मृतः, 

सश्वारिका त॒ भूपस्य कथायां द्रविणादिषु ॥६२५८॥ 
नियुक्तायां महाकाये चास्यां दृत्यां तथा स्वियाम्‌ । 
सञ्जयो धृतराष्टस्य सचिवे पुंसि कौोत्तितः ॥६२५९॥ 
क्रीं तु सामभेदे स्यादिन्द्रं नर्चि िते। 
विश्वाधनानीत्यारभ्य तथा हीनमखान्तरे ॥६२६०॥ 
संज्ञाऽभिधाने सङेते हस्ताचैर्थएचने । 

पूर्थभार्थान्रे. बुद्धौ चेतनाथां च तत्र तु॥६२६१॥ 
उपांश्च यच्च क्रियते स्वेष्वनीकेषु विग्रहे | 

सटा जटायां स्रीत्वेऽथ नना सिंहस्य केसरे ॥६२६२॥ 
सङ्रे तु भटीविप्रसम्भवे स्यात्सटो दयोः । 

सत्साधौ विद्मने च प्रशस्तेऽभ्यर्हिते तथा ॥६२६३॥। 
सत्ये बुधे शोभने च भेघवत्परिश्रीनितः | 

सती पतिवतोमाश्रीतुवरीमेषजेषु च ।६२६४।। 


सत-सनिः ६४ 


सत्परन्रह्मनक्षत्रजरेषु स्यान्नपुंसकम्‌ । 

उक्तः शब्देऽपि सच्छष्दस्तस्य रिङ्धं न निधितम्‌ ।॥६२६५॥ 
सत्तमः स्यात्पूञयतपे श्रेष्टे तिष्वतिश्चोभने ¦ 

सत्त्रं वनाच्छादनयोः सदादाने नपुंसकम्‌ ॥६२६६॥ 
दादश्चाहादियज्ञेषु तथेव ॒परिकीततितम्‌ । 

सत्वं खभावसत्तायां द्रन्येऽन्तःकरणे वले ।६२६७॥। 
पराक्रमे सांख्यगुणे व्यवसायाऽऽत्मभावयोः । 

माहात्म्ये च मतं क्रीवं पौर्पे त्वह्षियामिदम्‌ ॥६२६८॥ 
पिशाचादौ तथा प्राणे सच्चं जन्तुषु चोच्यते । 

सत्यं क्छी शपथे तथ्ये त्रि तु तदति कीत्तितम्‌ ॥६२६९॥ 
सत्या त॒ सत्यभामाख्यकृष्णपल्यां प्रकोत्तिता । 

अथ सत्यवती सी स्याद्ेदव्यासस्य मातरि ॥६२७०॥ 
ब्राह्मयाख्येऽपि तृणस्तभ्बे सत्ययुक्तं तु भेयवत्‌ । 
सत्यङ्कारः धमान्सत्याकृतविपि करापेणे ।॥६२५१॥ 
सदनन्तु गृहे तोये सीदत्यथं च कीत्तितम्‌ । 
सदो यज्ञमहावेदे हविधानदयस्य हि ॥६२५२॥ 
परचादेशे मर्तं क्वं गोषयां तु स्री नपुंसकम्‌ | 
यावाप्रथिव्योस्त॒ कलीब द्विवचः सदसी इति ।६२५७३॥ 
सदस्यल्निषु सभ्ये च स्याघयक्ञवधिधिदददिनि। 
सदागतिः पुमान्धये वायौ चापि प्रकीर्तितः ।।६२५७४॥ 
सदाफलो नालिकेरे पुमांरचोदुम्बरदुमे । 
सदा गेहे जके क्लीवं रोदस्योः सद्मनी इति ॥६२५७५॥ 
सदयःपाको मतः स्वप्ने निशाऽत्ययस्थुद्धवे । 
सधि स्थान्नपि संयोगे ना स्वग्नावनड्द्यपि ॥ ६२७६॥ 
सनतस्तु सनोतो च पुमान्म्रेच्छे द्वयोमेतः । 
सनातना ना विष्णो च विरिन्चे त्रिस्तु शाश्वते ६२७५ 
सनाभस्तु सपिण्डे च सोद्ये च द योगत 

सनिनंदीतटे दाने सृच्ियोः पथिथाश्चयो; ॥ ६२५८॥ 


६५ 


३२० 


सन्तति-सभ्यः 


सन्ततिस्त्वन्ववाये स्यात्परिपयेंऽपि पुत्रयोः । 

सन्तानस्तु कुठे कल्पवृक्षमेदे तथेव च ॥६२७९॥। 
परम्परायां चापत्ये पूंर्लिङ्गः परिकीत्तितः । 

सन्दंशो लोहकारोपकरणान्तर इष्यते ।६२८०। 
सन्द॑शनेऽभिचारास्मेक्याहक्रस्वन्वरेऽपि च । 

सन्दष्टो यमकस्य तरि्मेदे सन्दंश्नस्य च ।॥६२८१॥ 
कर्मभूतेऽथ सन्दष्टः पुंसि संमिश्ररूपके । 

गायकानां कण्टदोषविरेषे परिकीर्तितः ॥६२८२॥। 

सन्धा वधौ प्रतिज्ञायां सन्ध्यासन्धानकमेणोः । 
सन्धानपधिचापं स्याद्वाणस्यारोपणे तथा ।॥६२८३॥। 
काञ्चिकादेरभिषये काञ्जिके सठेषणेऽप्यथ । 

सन्धानी रूप्यक्ञारायां स्री वात्तोक्यन्तरेऽपि च ॥६२८४॥। 
गिरिप्रियाख्ये त्रिषु तु सन्धिसाधन इष्यते । 

सन्धिस्त रन्प्रे नाय्याङ्खे श्रेषे भद्खसुरङ्कयोः ॥।६२८५॥। 
अन्त्यस्तोमेऽतिरात्रस्य वणानां योजनेऽपि च । 
सन्धिन्यकालदुग्धा गौवरंषाक्रान्ताऽ्पि गौमेता ॥।६२८६॥। 
दिकाटदोद्या सवेककाटं या गोश्च दुद्यते । 

सन्धिला तु सुरुङ्ायां नदीमदिरयोरपि ॥६२८५॥।। 
सन्नमल्पेऽवसनने त्रिष्वनुदात्तविशीणंयोः । 

गते तथेष्यते क्टी त॒ सन्नं सत्तौ प्रकीर्तितम्‌ ॥६२८८॥। 
सन्नाद्यो युद्धयोग्येभे सन्द्व्ये त॒ स त्रिषु । 
सप्रकस्त॒॒पुमान्सङ्के सप्तानां क्ली तु सप्तकम्‌ ॥६२८९॥ 
मृगयाक्षादिषु सरी त॒ सप्रकीक्कश्चिदामनि। 

सप्तमं त्रिषु सप्तानां पूरणे सष्रमी पुनः ।॥६२९०॥ 
स्यात्सप्रमविभक्तो सी दुगोदेव्यास्तिथावपि । 

सप्तषिरसौ ना सप्तषयर्चित्रशिखण्डिषु ।६२९१॥ 

सप्तला नवमाल्यां च सातरायुञ्जयोः सियाम्‌ । 

सभ्यः सामाजिके साधो सभासाधौो तथा त्रिषु ।॥६२९२॥ 


समङ्ः-समाहयः ५६६ 


ना त्वग्निमेदे यागस्थे पूवं आहवनीयतः । 

त्रिः समङ्गो मङ्गयुते प्राणिद्यूते तु पुंस्ययम्‌ ॥६२९३॥ 
समङ्गा तु नमस्कारीस्तम्ये स्री परिकीत्तिता। 

समञ्रसं क्टी न्याये तरि रम्यस्तेऽप्युचितेऽपि च ।६२९४।। 
अथ व्रीद्यादिधानुष्कस्ितिभेदेषु पञ्चसु | 
एकसिन्स्यात्समपद्‌ योगार्थ त॒ यथायथम्‌ ।॥६२५५।। 
समयोऽस्ी क्रियाकारे भाषानिर्देशसम्पदि । 
सङ्कताचारसिद्धान्दकारेषु रपथेऽपि च ।॥६२९६।। 
सङ्कमे त्येष समयः पंटिलिङ्कः परिकीर्तितः । 

समर्थस्त॒ समानार्थे सम्रद्वार्थे हितेऽपि च ।॥६२९५॥। 
न्याय्ये शक्ते तथा मेद्यलिङ्खोऽयं परिकीर्सितः , 
समर्थनं खापनायामाक्षिष्ठस्य पुनभंवेत्‌ ॥६२९८॥ 
स्यात्सम्प्रधारणायां च सपर्थीकरणेऽपि च! 

समर्यादः समीपेऽपि मर्थादासहिते त्रिषु ।६२५९॥ 
समवत्तीं यमे पंसि योगार्थं त॒ यथायथम्‌ । 
समाघातो वधे युद्धे योगां तु यथायथम्‌ ।।६३००॥ 
समाधिस्तु पुमान्ध्याने नीवाके च समथ॑ने। 
प्राणिधुते प्रतिज्ञायां कान्यालङ्करणान्तरे ॥।६३०१।। 
त्॒यत्वे भे्यवत्त॒॒स्यात्समानाधिसमान्विते । 
समानस्त॒॒पमान्वायुभेदे देहान्तरयिते ॥६३०२।। 

व्रिस्व॒ साध्वेकतुस्येषु मानेन सहितेऽपि च। 

समापनं समाप्रौ न त॒ ना धातेऽवक्षायने ॥६३०३॥। 
समारम्भः सम्यगारम्भणे चाचार इष्यते । 

समाहारस्तु सक्षेपेऽप्येकत्र करणे च ना ॥६३०४॥ 
समानाहारकादौ तु लिङ्गां स्याद्यथायथम्‌ ! 
समाहितं मते सम्यगाहिते वाच्यवत्तथा ॥६३०५॥ 
व परिहृते प्रतिज्ञातेऽपि कीर्तितम्‌ । 

समाहयो रणे प्राणिच्यते नाम्न्यथ यौगिके ॥६३०६॥ 


४९७ समितिः-सम्बाधः 


समितिः परिषर्स्थाने सङ्ग संसथुधि सियाम्‌ । 
समिधस्तु समूहेऽ्नो युद्धगोधूमपिष्टयोः ।६३०५७॥ 
समीकस्त॒॒सयुद्रेऽपि मिथुनेऽपि पुमान्मतः । 

समीरणः फणिर्जं च वायावाहरणे च ना ।६३०८॥ 
सथच्छरयस्तूननतो च विरोधेऽपि पुमान्मतः | 

समूहे स्यात्समुदयः समरे च सम्रमे ॥६३०९॥ 
सयुः सम्पुटे पुंसि स्यान्युद्रसहिते तरिषु । 
स्थात्सुद्धरणं क्लीबं वान्ताऽन्तेऽप्युन्नयेऽपि च ।६२१०॥। 
समुद्रस्तु पुमानन्धो छन्दस्युत्डृतिसंज्ञके । 

आकाशे च तथा संख्याविशेषेऽपि त्रयोदशे ॥६२३११॥ 
तेषां ये शतसंख्याताः क्रपादशगणोत्तराः । 

व्रिस्तु युद्राऽन्वितेऽ्थ कटी सप्रुद्रं देहलक्षणे ॥६३१२॥ 
सथुद्रनवनीतं त॒ चन्द्रे स्यादसतेऽपि च। 

सथुद्रान्ता तु दुःस्पर्श कापासीस्प्क्कयोरपि ॥६३१३॥ 
सथ्रन्द्धो गिते च पण्डितम्मन्यके तरिषु । 

समुन्नयः सथुरक्षेपे तथा सथुदये मतः ।।६३१४॥। 
समूहः पुञ्चिते भुग्ने सथोजतेऽलुपप्टते । 

समूहनं त॒ क्लीबं स्यात्संहतीकरणे तथा ॥६३१५॥ 
श॒पस्य योजने मोष्यां चियां त॒ स्यात्समूहनी । 
सम्पार्जन्यामवाण्यन्तसमूल्ार्थे समूहना ।६२१६॥ 
सम्पद्भूतौ गुणोत्कषं तथा सतीत्वे प्रकीत्तिता । 
सम्पुटस्तु समुद्रे च मन्तराक्षरग्रथनान्तरे ॥६२१५॥ 
कलिकायां करवके पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः। 
सम्प्रयोगस्तु सुरते संस्तवेऽप्यभिधीयते ॥६२३१८॥ 
सम्प्रषणी दादश्चाहशराद्धं खीत्वे प्रकोचिता। 

क्ली सम्यक्‌ प्रेषणे तत्प्रयुक्तौ सम्परेषणान ना ।६३१९॥ 
सम्बाधस्त भगे स्रीणां येद्रे कारागरहेऽपि ना। 
स्थात्सङ्टे त॒ सम्बाधो मे्यवत्परिकीितः ॥६३२०॥ 


सम्भवः-सरम्‌ ४६८ 


सम्भवः कारणोत्पच्योः सङ्केते सङ्खमेऽपि च । 

मात्यर्थे मापयस्यथे तौ चार्थो सद्धिरीरितौ ॥६३२१॥ 
अकमेको मातिधातुः प्रस्थादीनां घटादिषु । 
प्रवत्तनेऽन्तभावरेऽसौ सम्भूत इति घ्रगः ॥६३२२।। 
स॒कमेको मापयति; स्थाल्याद्याधारवस्तु ना ! 
ग्रहणेऽन्तभावनायामादकादेः प्रवत्त॑ने ॥६३२३॥ 

स चायं सम्भवत्यादिषप्रे दत्रकृतोदितः। 

तत्र द्याङ्कप्यते कमं तद्ध॒रत्यादिस्रत्रतः ॥६३२४॥ 
अस्षम्भयो हेममयजन्तोरेषामसम्भवे । 

इत्यादिषु प्रयोगेषु भूयिष्टेषु कृतात्मभिः ॥६३२५॥ 
अर्थः सम्भवद्चब्दस्य चिन्तनीयो विचक्षणैः । 
सम्भावनाऽऽसादने च सम्माने चनना मता ॥६३२६॥ 
पात्रस्यान्तर्मापने च तत्र युक्तो च कीर्तिता) 
सम्मेदो मिश्रणे चापि भेदेऽपि च पुमान्पतः ॥६३२५॥ 
सम्भोगो ना रते भोगे हस्तिहस्ते तथास्य च। 
ततीयं ऽेऽङ्कलेरूष्वं विभक्तस्य च सप्तधा ॥६३२८॥ 
सम््रमोऽ्त्यादरे व्यग्रत्वे संवेगे च साध्वसे। 
स्यात्सम्पतिः स्री वाञ्छायामनुज्ञापूजयोरपि ।॥ ६ ३२९॥ 
सम्मर्दो मदने पुंसि तथा युद्धे प्रकीर्तितः । 
सम्भशस्त पुमांस्तके तथा सम्मश्चने मतः ॥६३३०॥ 
सम्पाजनी तु शोधन्या स्ीलिङ्खे परिकीत्तिता। 
सम्माजंना सम्मृष्टौ संशोधनायामयौष्यते ६३३१ 
सम्राट्‌ तु पुंसि विष्ण्वकहुतारेन्द्रेषु राज्ञि च। 
नेष्टं राजघ्येन मण्डलस्येरवरश्च यः ।६३३२॥ 

शा स्तयश्चाज्ञया राज्ञस्तत्र सम्राट्‌ पुनः स्वियाम्‌ ' 
पडिशत्यशषरऽन्तस्था छन्दोभेदे प्रकीत्तिता ॥६२३३३॥ 
सरो वायो पुमान्क्ली तु सरं क्षीरे प्रकीक्ति तम्‌ । 
निषादश्चुनकीजे द त्रिसिरप्रतिथोगिनि ॥६३३४॥ 


४६९ ` सरकः-सपराजः 


सरकोऽच्ी मणो श्चीथुपाने चषकशीथुनोः । 

मेद्यवत्सरकः साधुसत्तरयेष प्रफीत्तितः ॥६३३५॥ 

सरघा तु श्नीमेदे देवानां परिकोत्तिता । 

मधुनिर्माणसीठे च च्ियां स्यान्पक्षिकान्तरे ।। ६२२६ 
सरटी नीलिकारोहे हयोस्त॒ कृकटासके । 

सरणिस्तु खिथाम्मा्गे भ्रेणो च परिकीर्तिता ॥६३३२५।। 
सरण्डस्तणसङ्काते कृमिभेदे त॒ स दयोः । 

सरण्युनाऽनिखे मेषे सर्थेपरन्यां स्त्रियामियम्‌ ॥६३३८॥ 
सरधिः स्त्री सिरापदिक्तसङ्काताऽध्वसु ना रो । 

सरलः पूतिकाष्ठाख्यद्ुमे पुंसि प्रकीत्तितः ॥६३३९॥ 
सरस्वि्विदग्धे च ऋजौ च प्रियवादिनि, 

सरस्त॒॒ सिरे क्टीवं तटके सरसी नना ॥६३४०॥। 
पहासरःस सरसी दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते । 

क्टीबं सरस्यदाकाशे सरस्वानाऽभ्बुधौ नदे ॥६३४१॥ 
सरस्वती नदीमात्रे बाग्देव्यां च नदीभिदि। 

गङ्गायां गवि मेदिन्यां स्त्रीरत्ने च वचस्यपि ।६२३४२॥ 
तथा तणलतास्तम्बे मर्स्याक्षीनाम्नि कीर्तिता, 

ब्राह्मीति षिश्रुताख्येऽथ सरस्वान्‌ रसिकेऽपि च ॥६३४३॥ 
सरोयुक्तं तथा मेय लिङ्गोऽयं परिकीत्तितः । 

सरिनियां तथा छन्दोभेदे दासप्रतिस्वरे ॥६२४४।। 
सरीद्पस्तु स्पे दे तथेवोद्रसर्पिंषु । 

सर्गोऽध्याये स्वभावे च निमोणे च सथुज्खने ॥६३४५॥ 
उत्साहे निश्वये चापि पुंर्लिङ्धः परिकीत्तितः। 

सर्जकं त्वतिवारे स्यादध्नि [खष्टरि भेवत्‌ ] ।६३४६।। 
सर्जर्व॑नस्पतौ विद्यत्यपि स्त्री वणिजि दयोः । 

सर्पद॑ष्री व्रश्चिकाट्योषध्यां योगे यथायथम्‌ ।६२५४५॥ 
सपंराजो वाषठको ना दं त॒ राजिरभोगिनाम्‌ | 


त्रयोदश्चानामेकत्र ॒सपंराजः प्रकीत्तितः ॥६३४८। 
३०-क 


सपो चनाः-सवनम्‌ 


स्यात्सपलोचना रास्नापंज्ञके भेषजे रस्तियाम्‌ । 

सर्पिजंरे धृते चैव क्लीवलिङ्गं प्रकीसितम्‌ ॥६२४५।। 
सवंगन्ध त॒ तक्कोरागरुकप्‌रसयुताः 

एलाटखवद्ध त्वक्ष्पत्रनागकेसरसिर्हकाः ।६३५०।। 
ऋद्धिसंज्ञकमेषज्यमेदे सवंजनप्रिया 

स्वेज्ञो ना चिते बुद्धे चरि तु स्यात्सववेदिनि ६२५१) 
अथ ना सवतोभद्रौो गृहविच्छन्दकान्तरे 

निम्बवृक्षे च विषपरकाव्यालङ्ारभेदके ।६३५२॥ 

स्त्रियां त॒ सर्वतोभद्रा कारमर्याभिख्यपादपे। 

यत्त॒ सर्वप्रकारेण मद्रं तत्र त्रिपु स्मृतम्‌ ॥६३५३॥ 
सर्व तोश्रखमप्छु क्ली ना ब्रह्मक्रतुभेदयोः । 

सव भक्षा त्वजायां स्याघोगिके त॒ यथायथम्‌ ॥६२५४॥ 
स्री स्वमङ्गला दैटतनयायां च यौगिक, 

सव सन्नाह इत्युक्तः समद्धौ सववर्भिणाम्‌ ॥६२५५॥ 
सवात्मनाप्ययं शब्दः पुंट्लिङ्कः परिकीर्तितः 

सवाघः सवसनाहे राज्ञां पुंसि प्रकोत्ितिः ॥६२३५६॥ 
मधुमेदे तु स्वेषिं यौगिके तु यथायथम्‌ । 
सषंपर्त्वोषधीभेदे तुन्दभाख्ये पमान्मतः ।\६३५५॥ 
सपपौ फलिनीव्क्षे स्ियां व्याध्यन्तरेऽपि च। 

सलो भृह्धिरिटे पुंसि क्ली तु पत्राङ्गमेषजे ॥६३५८॥ 
सलज्जं सत्रे त्रि क्ली स्तम्बे दमनकाहये | 
सटम्बस्त्वृषिभेदे ना तन्तुवाये पुनदयोः ॥६३५९॥ 
तार्ल तु जरे छन्दोऽन्तरे प्रकृतिनामनि । 

यत्र चत्वायंश्चीतिस्च वर्णाः स्युर्वाततोऽधिकाः ॥६३६०॥ 
प्स्वा स्त्रो क्षत्रियाभेदे देशभेदे न भूम्नि ते, 
सवस्तु घरतो सूत्यायां सुतो यागे च वत्तेने ॥६२६१॥ 
तवन कालभेदेऽपि स्यारप्रातःसवनादिषु । 

यज्ञस्य सोमाभिषवे स्नाने काण्डे नपुंसकम्‌ ॥६३६२॥ 


५८ 


५.७९ 


सवनः-सदहायः 


यागे त॒ पुंसि सवनो वनेन सहिते त्रिषु । 

सवर्णो जाह्मणाठ्जाते क्षत्रियायां पिवाहतः ।६३६३॥ 
तरिस्तस्यवर्णमात्रे च मर्ये चाप्येकवणेके । 

सव्यं वामे दक्षिणे तरिः सोतव्यसपितव्ययोः ॥६३६४॥ 
तथा प्रेरयितव्ये च मृतके त्वनङे पुमान्‌ । 

सस्यं धान्ये गुणे धान्यस्तम्बे व्रक्षादिनः एर ।॥६२६५॥ 
सस्यक सस्यसम्पन व्रीहिसस्यादिकेषु च । 

तथेव गणसम्पन्ने मे्यलिङ्गमथेष ना ।६३६६॥ 
स्यानारकिरसस्याभमणो खद्धे च सस्यकः । 

स्त्रीपुंसयोः सहचरी पीतञ्चिण्व्याख्यक्चारफे । ६३६७॥ 
अथो सहचरश्चेष सहचारिणि वाच्यवत्‌ । 

सहजोऽस्त्री स्वभावे त्रिः सदोत्पन्नसगभ्येयोः ॥६३६८॥ 
सहदेवा स्त्रियां से दण्डोत्पल इति श्रुते 
युधिष्ठिरकनिष्टे तु नायोगा्थं यथायथम्‌ ॥६३६९॥ 

सहो जरे बे च क्ली हेमन्ते तु पुमानयम्‌ । 
मागशीर्षे तु मासि स्यातपुनपुंसकयोरयम्‌ ॥६२००॥ 
सहसानो मयूरे दे यजमाने त॒ स्र त्रिषु 
सहसानुमयुरे च सर्पे चापि इयोरभतः ॥६२५१॥ 
सहस्रमस्व्ी वहुनि रतानां दशकेऽपि च । 

सहस्रपत्र कमले क्लीवं स्याद्योगिके चतिषु ॥६२७२॥ 
सहस्रवीर्या स्रीरिङ्के स्याददर्घास्येतदूवयोः ' 
तथोष्वंकण्टकान्याख्यश्चतावयां प्रकीतिता ॥६३५७३॥ 
सहस्रवेधी पुंस्यम्ल्वेतसे कटी तु दिङ्कनि। 

सहा त॒ पुष्पस्तम्बेषुं तरिषु स्री तरणो तथा ।॥६३७४॥ 
नीरुक्ञिण्य्यां पीतञ्िव्यामित्यप्यतिवराहये । 

बरासंज्ञे च मैषञ्यस्तम्बयोरोषधावपि ॥।६२५५॥ 
घरद्रपण्यभिधानायां मेचलिङ्ं त॒ सोहरि । 

सहायस्तु द्वयोः सख्यौ सेवके तु त्रिषु स्प्रतः ॥६३७६॥ 
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सहुरिस्तु पुमान्युद्धेऽन्धकारेऽपि प्रकीत्तितः । 

चिद्रूपे स्यात्सहदयो हदयेन युते त्रिषु ॥६३७५॥। 
सहोक्तिः स्यार्स्न्यलङ्ारमेदेऽपि सहभाषणे । 

सहोरस्तु पुमान्विष्णौ पवंतेऽपि प्रकीत्तितः ॥६३०७८॥ 
सद्यः पर्वतभेदे ना पथिमार्णवपाख्वंगे । 

सोहव्ये त्रिषु सद्यं स्यादारोग्ये तु नपुंसकम्‌ ॥६३७९॥ 
सा लक्ष्म्यां सवंनाम्नस्च प्रथमेकखियां तदः । 

सांयात्रिकं प्रभाते क्ली पुमान्पोतवणिज्ययम्‌ ॥६३८०॥ 
सांवत्सरो वाच्यवत्त्‌ त्रिलिङ्धः परिकीर्तितः , 
संवत्सरभवयादौ च शिज्ञेयः फटपवंणोः ।६२८१॥ 
विद्याज्ज्योतिपिके चेवं कृष्णश्ारो पुनः पुमान्‌ । 

स्री तु साबत्सरी श्राद्धे कत्तंव्ये बत्सरात्यये ॥६३८२॥ 
स्यात्सांवत्सरकं वपदेयणादिषु वाच्यरत्‌ । 
सांवत्सरिकवज्ज्योतिर्वज्ञे त॒ स्मर्यते नरि ॥६३८३॥ 
अनिरिचते सांशयिकस्तथा शङ्ावति त्रिषु । 

साज्यं अ्याज्ययुते नेकादश्चाहभाद्रभिद्यपि ॥६२८४॥ 
सातं युखे कटी क्षीणे तरि साती स्व्यर्थेञत्र कीर्तिता 
तीवायां वेदनायां स्री सातिदानावस्रनयोः ॥६३८५॥ 
साच्तो वरदेवे ना द्वे त्पत्ये च सचतः। 
स्यातकषत्रपूबं वैरथाजे वात्याच्च हरिपूजके ॥ ६३८६॥ 
साच्िकं स्छनिघ्त्ते त्रिष्यथो साचिकी स्त्रियाम्‌ । 
नाव्यस्थकेशिकीत्यादिव्रत्तीनां क्वचिदिष्यते ।।६३८५७॥ 
सात्मा ना प्रकृतावात्मसहिते त॒ तरिषु स्मृतः, 
अत्यन्ताभ्यस्तताहेतोः प्रकृतित्वं गतेऽपि च ॥६३८८॥ 
सादो घते तथेवायमश्वारोहे पमान्मतः । 

साधन क्री धने रेफे सिद्धावयुगतौ गतौ ॥६३८९॥ 
मारणे मृतसंस्कारेऽप्युपायेऽप्यथंदापने । 

सेनाङ्गं यातनायाश्च न तु ना साधना मता ॥६३९०॥ 
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साधारणम्‌-सारद् 


निवरत्तनायां मन्वादेशवाऽभीष्टफलादीकृतो । 

साधारणं त॒ सामान्ये चतिषु साधारणीति च ॥६३९१॥ 
साधारणा च स्त्रीत्वे स्यादथ साधारणी स्त्रियाम्‌ । 
कवाटवन्धमोक्षा्थङ्कश्चिकायां प्रकीर्तिता ।॥६२९२॥ 

साधिष्ठः स्यात्साघुतमे तथा भृशतरे त्रिषु 
साधीयान्स्यात्साधुतरे तथा भृरतरे विषु ॥६३९३॥ 
साधुव्योकृतक्ब्दे त्रिः सञ्जनोचित चारुषु । 

धमश्लीठे संयते च ना त॒ वाघुषिके मतः ॥६२९४॥ 
पतिव्रतायां तु स्त्रीत्वे साध्वीति परिकीत्तिता। 

ना तु वाधुषिके कैरिचत्पठितस्तदसदययतः ॥६३९५॥ 
स्यादोपाधिकश्ब्दत्वादस्य रिद्गं विशेषणम्‌ । 

साध्य साधनीये ना गणदेवान्तरेऽद्युषु ।।६३९६॥ 
सानसिस्तु ऋणे पुंसि सुवर्णेऽपि नखेऽपि च 

सान्त्वं तु सान्त्वने क्लीवं वाक्ये तु मधुरे तरिषु ॥६३९५॥ 
सामजो हस्तिनि दे स्याति तु सापमसयुद्धे । 

साम प्रगीतमन्त्रेषु साधुन्यपि तथा मतम्‌ ॥६३९८॥ 
नान्तं नपुंसक प्रोक्त सान्त्वसामप्रभेदयोः । 

सापिधेनी त॒ समिदाधानचि च सपिष्यपि॥६३९९॥ 
त्रिः सायुद्रोऽन्धिसम्बन्धिन्यथ क्ली देदहरक्षणे | 
साभ्परायस्तु संग्रामे विपदुत्तरकाल्योः ॥६४००॥ 
स्यात्साम्परायिकं युद्धे रथे स्थात्साभ्परायिकः । 
सायकस्त॒ शरे खड़े वजे ना तिस्तु मातरि ॥६४०१॥ 
सारः सिरां सरणे तरोभेञ्न्नि धने बरे । 

व्योभ्नि रेतसि ना तरिस्तूरकृष्टे न्याय्ये च सुन्द्रे ॥६४०२॥ 
सारी त॒ भरुङ्कटावेषा स्रीलिङ्ग परिकीर्तिता । 
सारद्गश्चातके भृङ्गे कृष्णसारे गजे दयोः ॥६३०३॥ 
पुमांस्तु शबठे वणे सारङ्गसिषु तदति 

स्रीतवे त॒ सारङ्गत्येतद्रूपं सवत्र कीत्तितम्‌ ।६४०४। 
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सारणस्त॒ शरदायौ पुमांश्च वरुणात्मजे । 

सारणं सारणा चेति नना स्यात्सारिकमेणि ॥६४०५॥ 
सारणी त॒ सियामेषा ग्रन्थे पद्यातमके मता । 
सारमेयस्त॒ शछनके मूषिकायां तथा दयोः ॥६४०६॥ 
सारसः पष्करखगे दे नेन्दोक्छी तु बारिजे। 
मेखरायां सारसनयुरखाणे तथा नपि ॥६५४०५॥ 
सारस्वतो वे्वदण्टे ना त्रिः सत्रमखान्तरे , 
सरस्वत्याश्च सम्बन्धिन्ययं त्रिषु प्रकीर्तितः ॥६४०८॥ 
सारिका काण्डवीणायां सारकस्त्वभिधेयवत्‌ । 

सत्तयपि तथेवायुक्तः सारयितयंपि ॥६४०९॥ 
साथस्त्वथंवति त्रिं स्यास्माणिसङ्गान्तरेतु ना 

सावं मौभर्चक्रविन्यपि चोत्तरदिग्गजे ।६४१०॥। 

सावं भौमस्त॒ विदिते वाच्यलिङ्गः ्कीत्तित ¦ । 
सालोऽस्वियां स्यात्प्राकारे नाऽखवकणेतरो तरो ॥६४११॥ 
गतौ च मत्स्यभेदे ठु दयोः सालः प्रकौत्तितः। 
सालाव्रकः भृगारेऽपि वानरे च श्रकं दयोः ।६४१२॥ 
साखास्तु मध्यदेश्चीयकारङुत्सीयनीव्रति । 

प्राच्यनीबरृ्धिशेपे च सृभूम्नि परिकीत्तितः ॥६४१३॥ 
तयो राज्ञोः पुमान्साख्स्तदपत्येषु सद्वयोः । 
सायनोऽब्दविषशेषे स्यात्पष्टित्रिश्चतवासरे ॥ ६४१४॥ 

त्रिपु त्ववनथुक्तं च सवनस्य च योगिनि, 
सावित्यनामिकाङ्कस्यां तथा तत्सबितुक्रीचि ॥ ६४१५॥ 
विद्वामित्रेण दष्टायां तरिः स्यात्सपितृयोगिनि । 

साहसं त्वस्यां दण्डशचब्दपर्यायकफे दमे ॥ ६४ १६॥ 
अतकितप्वृत्तौ तु बलात्कारे नपुंसकम्‌ । 

हत स्यात्तु त्वेततृतकार्ये प्रकीर्तितम्‌ ॥६५१५॥ 
ब्ल तु सहस्राणां समूरे स्यान्नपुंसकम्‌ । 

सह्लण तु नवत्त सहस्वति च त्रिष ॥६४१८॥ 
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साहस्रः-सिद्धिः 
साहसखस्त॒॒ चतुषु स्यात्पुंस्येकादक्रतुष्वयम्‌ । 
चिहो दयोमरगेन्द्रेऽथ वेङ्कटाद्रौ पुमान्मतः ॥६४१९॥ 
सिंही त॒ वाश्चावात्ताकीकण्टकारीष्वियं सियाम्‌ । 
सिंहो दयोः किञ्लोरे स्यात्पुमानेष वनस्पतौ ॥६४२०॥ 
स्यात्सिहकेसरः पसि वङुकठेऽछी सटे हरेः । 
सिंहपुच्छी माषपणीपरहिनपर्ण्योः खयां पता ॥६४२१९॥। 
क्टीबं सिहमरु लोहे नीलिकाख्येऽथ यौगिक । 
स्थास्सिहविक्रमोऽखे दे योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥६४२२॥ 
सिहास्यस्त्वरसूषे ना योगां तु यथायथम्‌ । 
सिंहिका राक्षसीभेदे राहोमोतरि च सख्याम्‌ ॥६४२३॥ 
नतजानो चाविवाद्यकन्यासेदे प्रकीत्तिता । 
सिकता भूम्नि देशे सिकतिरे वाङ्ुकास्वपि ।॥६४२४॥ 
सिक्थोऽख्ियां मधूच्छिष्टे पुराकेऽल्नस्य पुंस्ययम्‌ । 
सितः शोक््ये जीरके च पुंट्लिङ्ग उश॒नस्थपि ॥६४२५॥ 
अथ प्राप्नावसाने स्लोक्स्ये बुद्धेऽपि च त्रिषु | 
शकौरायां पुनः स्रीसखे सितेति परिकीततिता ॥६४२६॥ 
सित्ुच्र इन्द्रे ना योगार्थे तु यथायथम्‌ 
सितच्छदो हयोहसे योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥६४२७॥ 
सितापा्गो मयूरे दे योगाथे तु यथायथम्‌ 
सिताभ्रः पुंसि कपूरे क्लीवं त्वभ्रे सिते मतम्‌ ॥६४२८॥ 
सितायुधस्त्वेत्थाराख्ये मत्स्यमेदे दयोमेतः । 
सितासितस्तु योगाथे बरभद्रे खसो पुमान्‌ ॥६४२९॥ 
सिद्धस्त॒ सनकादौ ना देवजास्यन्तरे दशोः । 
निष्पन्ने त॒ त्रिषुक्छीतु सिद्धौ गत्यादिकेष्वपि ॥६४३०॥ 
सिद्धो ना वृक्षभेदे स्यादयं साधुजने च्रिषु। 
ना पारदे सिद्धरसो रससिद्धे त॒स त्रिषु ॥६४३१॥ 
सिद्धाथेः सपषेपे बुद्धे नार्थेन तु युते त्रिषु, 
सिद्धिः सी गतिसंराद्ध्यो्ंद्धि्द्धयोषधिहये ॥ ६४३२॥ 
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सिभ्परोषधिमेदे दी स्यान्मत्स्यविकरृतावपि । 
अथाऽभिधेयवत्सिष्पवति सिध्पर इष्यते ॥६५४३३॥ 
सिनमन्ने शरीरे च कलो विच्वाख्धद्ुधे तु ना। 
सिनीवाली ट्एचन्द्रामाव्रास्यापायंती तथा ॥६५३५। 
सिन्धुस्त नयां घरी ना तु सथुदरेऽपि नदान्तरे | 
अश्ीत्यक्षरके छन्दोभेदे च कृतसंज्ञके ॥६५३५।। 

गजानां दानतोये च कटनेघ्रसथ्रुद्धषे । 

नी्द्धेदे त॒ पुंभूम्नि सिन्धवः परिकीर्तिताः ॥६५४३६।। 
सेन्धवे खणे क्छीवं सिन्धु स्यादटरे तु हस्तिनि, 
सिमस्तु क्षत्रः स्वाथे सवनाम त्रिपु स्मरतः ॥६४३०। 
ग्रामगोचरभूमो त॒ सिमो ना सर्व॑नामनः। 

्ष्रस्य मयादायां च दयोस्त्वस्ये सिमः स्मृतः ॥ ६५३८ 
सिमाः च्नियो महानाम्नीसंज्सामान्तरे स्म्रता | 

सिटिन्धरो व्क्षमेदे ना स्याच्छ्राकेत न खियाम्‌ ॥ ६५३ ९॥ 
मत्स्यभेदे सिरिन्ध्रो ढे स्री त॒ गण्डपदीमृदि। ` 
सिलिन्ध्रवृक्षग्रसवकद रीपुष्पयोस्तु नप्‌ ॥६४४०॥| 

सीता तु रामभायायां प्रथिव्यां दट्पद्धतौ | 

सस्ये हरितसस्ये च सस्यभूप्रावपि सियाम्‌ ।६४५१। | 
सुमेरुशिशसः प्राण्दिग्गतगङ्कान्तरेऽपि च । 

सीत्यं त॒ धान्ये क्छीवं स्याकृ्टभूषितले खपि ॥६४४२॥ 
सीतायामपि साधौ च [त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः] | 
सीद्गुण्डो द्रं विप्रपराजकीजे ना स्तुहीतरौ ॥६५४३। 
सीमः च्रीपुंस्योर्वे पूर्मास्त॒ परिकीर्तितः । 

कषेत्रस्य मयादायाश्च प्रामगोचरथुग्यपि ॥६५४४४॥। 

सीमा टापि क्षितौ ङ्रेऽवधौ क्षेत्रव्यवस्थयोः । 
मननन्तापि च सीमेयगेष्वेवार्थषु कीर्तिता ॥६४४५।। 
स्यात्‌ सीपकिं तु वत्मीके शाखायां क्छी तरोरपि । 
स्रपुंसयोस्त॒ सलिनक्रिमौ सीमिक इष्यते ॥६४५६।॥ 


९५५१9 


सीरः-सुनारः 


सीरो हककयोः पुंसि सीरी त॒ स्री ठताङ्करे। 
लाङ्गरखिक्यां च नयां तु सीरा स्रीत्वे प्रकीत्तिता ॥६४४५॥ 
सीवन्युपसाधःघ्त्रे घच्यां स्युतो त॒ सीवनम्‌ । 

सुकन्दस्तु पाण्डो ना तरि तु शोभनकन्दके ।६४४८॥ 
सुकृतं सत्कृतो पण्ये त्रिस्त॒ स॒ष्टुकृते मतम्‌ । 

सी सुकेरयप्सरोभेदे तरि तु शोभनमूधंजे ॥६४४९॥ 

सुखं शमणि रुगनाच्चतुथंराक्लो च चस्तखे । 
स्याच्छोभनखयुक्तं च तिः सुखस्य च साधने ॥६४५०॥ 
शम्भोस्त॒ नवशक्तीनां स्यादेकत्र सुखा चियाम्‌ । 
सुखोदयस्त॒ना मद्यभेदे माध्यीकसंज्ञफे 1 ६४५१॥ 
अपक्वेश्चरसेः सिद्धे योगार्थ तु यथायथम्‌ । 

सुगतः पुसि वुद्धञ्थ त्रिः शोभनगते भवेत्‌ ॥६४५२॥ 
सुग्रीवो राममित्रे स्यात्कपिभेदे पुमानयम्‌ । 

वास्तुदेवविरेपे च कोष्णो हि परिचमे ॥६४५३॥ 
आरभ्य दक्षिणात्कोष्ठात्ततीये तत्रयः खितः 

ग्रीवायां लोभनायां स्री बहुव्रीहौ तु मेयत्‌ ॥६४५४॥ 
चारा मता स्तवे इस्तम्बुव्यां च योगि । 

सुतः सोमरसे भूपे लग्नाद्राशलौ च पश्चमे ॥६४५५॥ 
पत्रयोस्तु दयोः स्री तु शाकवर्ल्यन्तरे सता, 
उपोदकाख्ये तरिषु त॒ प्रस्रतेऽभिपुतेऽपि च ॥६४५६॥ 
सुदशनः शद्घणस्य पुत्र रेक्ष्वाकभूभनि । 

विष्णुचक्र तु पुंसि स्या्क्लीयेऽपि च सुदशनः ॥६४५७॥ 
अथाऽमरावस्यामेतत्क्छीवमेव सुदशंनम्‌ । 

सदना त॒ दध्यालीनाम्नि बस्लीभिदि स्म्रता ॥६४५८॥ 
गृध्राख्यपक्षिभेदे त॒ दयोरुक्तः सुदशनः । 

सुधाऽमृते तथा स्टुद्यामपि सौहित्यमूवंयोः ॥ ६४५९। 
गङ्गेिकायां इढ्यादिरेपद्रव्यान्तरे सियाम्‌ । 

सुनारस्त॒ छनीस्तन्ये सपाण्डे च पुमान्पतः ॥६४६०॥ 


सुनारं-सुरसा ७८ 


सनाठं रक्तकुय॒दे वहुवीहौ त॒ समेद्यवत्‌ | 

सुनिषण्णं साकभेदे स्वरस्तिक्रादिपदश्रते ।।६४६१॥ 
सन्दो दैत्यान्तरे दारुटेखके च पुमान्मतः , 

सुपर्णो गरुडे पुंसि किरणे च प्रकीर्तितः ॥६४६२।। 
अश्वे गरुडवयच्चापि पक्षिजात्यन्तरे इयोः । 

सुपणीं त॒ स्ियामेषा विनतायां प्रकीर्तिता ॥ ६५६३ 
सुपार्यो गदंभाण्डाख्यपादपेऽपि पुमान्मतः । 
मेरोरुत्तरविष्कम्भपवं तेऽपि तथा भवेत्‌ ॥ ६४ ६५४॥ 
सप्त॒ त्रिषु निद्राणे प्रशषस्तजटरकेऽपि च। 

खञ्ञरीटे पुनः कृष्णवक्षसि द्रे च्ियां पुनः ॥६४६५॥। 
सुपा जटायां शस्तायां कटी त॒ स्वपे प्रफीत्तितम ,, 
सुप्रतीको यौगिके च पुमांस्त्वीशानदिग्गजे ॥ ६४६६, 
स॒ब्रह्मण्यस्तु ना स्कन्द ऋत्विमेदे तु सृखियोः | 
सुब्रह्मण्या तु निगदनाम्नि स्या्यजुरन्तरे ॥६४६७॥ 
सुभिक्षा धातकीव्रक्षे त्रिस्त्वन्नाद्ये भ्रकीततिता। 

स॒मनास्तु चियां ज्ञेया माखत्यां इसमे पुनः ॥ ६४६. | 
स्रीभूभ्नि स्युः खमनसस्ि त॒॒स्यच्छुभचेतसि । 

पण्डिते च द्वयोस्त॒ स्यादेव क्छी तु शभे हृदि ॥६५६ ९।। 
[गृहोध्वभू खस्पृणायां सुमेधा स्याल्नियामियम्‌]|। ` 
सुयायुनो वत्सराजप्रासादेऽग्रान्तरेऽ्च्युते ॥६४७०। 

सुरः सुरी द्वयो्दवे सुरा मद्ये जलेऽपि च। 

स्ियां सुरतताखी स्थादृदत्यां चैव रिरःसखनि ॥६४५७१॥। 
सुरभिः कमार च गन्धे च घ्राणतपणे। 

त्रितु तदति चारौ च श्रेष्टे च स्यास्लियां पुनः ॥६४७२॥ 
देबधेनौ ना तु बह्लौ वसन्ते चम्पकेऽपि च। 

कपित्थे राजजम्न्बां च पंरिलङ्गः सुरभिच्छदः ॥६५५ २॥ 
एरबस्लभ उक्तो ना पुन्नागे यौगिके त॒ सः। 

सर्ता तु महाजम्बूनाभ्नि जम्न्बन्तरे स्मृता ॥६४५४॥ 


५५९ 


खराद्र-खहत्‌ 


योगा्थे खस्य लिङ्गादि तकणीयं यथायथम्‌ । 

सुराः पीतथुदे ना स॒राष्ास्त सभूमनि ।॥६४५७५॥ 
पथिमान्ध्यन्तिके देश्लमिधघ्ली तु खरक । 
स॒राषए्रजादकीसंज्ञे स्री सोराष्मदन्तरे ॥ ६४५७६॥ 

नपुंसकं सुरूपं च शाव्मलीफल इष्यते । 

सरूपा मस्ठिकामेदे वेरयनाभ्नि सियामथ ॥ ६४ ७५॥। 
सुरभः पाकयज्ञाग्नाषयत्नाभ्प्ये तु स तिषु। 

स्यां सुलवणाधान्ये गवीथुरिति विश्रुते ॥६४५७८॥ 
सुरोहं॒॑त्वारङ्टेऽपि रास्तरोदेऽपि की्तितम्‌ । 

सुवच॑ला प्रभाख्याथां सूर्यपतन्यां प्रकीर्तिता ॥६४७९॥ 
तथा श्ुमाहये धान्ये जाकमेदेऽपि च सियाम्‌ । 
सुवणो परखभिधयस्री पुमांस्तु स्वणंकपष॑योः ।६४८०॥ 
सुवहा सछछकीगोधापदीशेफाटिकासु च । 

एरापण्यां च रास्नायां वीणायां च खयां मता ।६४८१॥ 
सुविदत्रं कुटुम्बे कटी धनलाङ्गलयोरपि । 

सविदत्रः पुनखि स्यच्छुद्वज्ञानसुविद्ययोः ॥६४८२। 
सुव्रता सुखसन्दौद्यसुरभो त्रि तु सद्त्रते। 

सुषमा परमायां स्री शोभायां तिस्तु खन्दरे ।६४८३।। 
सषवी कारवल्ल्यां घी तथा ङृष्णे च जीरके । 

क्टीवं त॒ सुषिरं दद्र वंशादौ वा्यभिचपि ।६४८४॥। 


स्याद्धिद्रुमरुतायां त॒ खषिरास्री नटे तु ना: 
सषियक्ते त॒ सुषिरो मेचयवत्परिकीत्तितः ।६४८५॥ 
सुषेणस्तु पुमान्विष्णौ करमदद्ुमेऽपि _ च । 

सम्रीववैद्ये क्लीबं तु करमदफलादिके ।६४८६॥। 
कष्णत्रिव्ृह्छतायां तु सुषेणा खी प्रकीत्तिता । 

सुस्तरः शयने पंसि तथा माने प्रकीर्तित; ।। ६४८५ 


सुदितस्त॒ गतस्ते तथा खष्टुहिते त्रिषु | 


___ सहन्मन्विणि पुंसि त्रिते क्ली शोभने हदि! ॥६४८८॥ 


१. पङ्कक्रीडनकः पोत्री किरटिराखनिकः किरिः । 


सु्या-सूरः १८० 


सुह्या च॒भूम्नि स्युर्देशमभेदे सवंवचो च्पे । 
वाच्यवत्छूकष्मपत्यत्पे क्लीवं त्वध्याटम उष्यते । ६४ ८ ९।। 
घक्ष्मा नयानां शक्तीनां विष्णोरेकत्र कीत्तिता । 

सूचकः पि्ने दस्तश्रुभद्भादे श्च वोधके ।६४९०।। 

दरे तु सवक्रोष्डुकाकेषु सूचकः परिकीत्तितः। 

सचना तनना वश गन्धने व्यथंनेऽपि च ६५९१ 
सचे सचौ दभणे तु चं छचस्त॒ छचने । 

सचिः स्यूति शराकायां क्वाटाव्पागरे चियाम्‌ ॥६४९२॥।। 
सूचीवदद्र त॒ वेरयाजे निषादात्स चिरुच्यते । 

घचीयख त॒ करीष स्यादासने यस्य लक्षणम्‌ ।६५९३। 
ऊध्वं ज्ञोजानुनोबाहम्रसायं करयोस्तलौ 

संहत्य च स्थितियां स्यात्तत्घूचीयुखमासनम्‌ ।।६४९४।। 
घतः पारदसारथ्योः पुंसि तक्षणि तु दयोः, 

तथा बन्दिनि विप्रायां कषत्रियाज्जात इष्यते ॥६४९५।। 
विः प्रेरिते च जनिते क्ली छता प्रेरणेऽपि च, 
सूतकं जन्पनि प्रोक्तं ननो राहपारदे ।।६४९६॥ 
ख्ियां तु स्यातप्रघ्तायां घतका पतिकापि च! 
घछब्रोऽखी यज्ञघरप्रे च तन्तौ सदग्रहवाच्यपि ।६५९७॥। 
घ्दो ना घरपकारेऽ्थ दप स्ये च नष्स्रियोः, 

षदा तु क्षरणे सखी स्यान्नतु ना क्षारणे मता ।।६४९८।। 
घनं ॒तु पष्प क्लीवं स्थासष्रते पुष्पिते त्रिषु । 

छना वधे वधस्थाने स्याच्च दण्डाऽपिंताऽङकले ।।६४९९।। 
अधः{सराया जिहायां तथा दुहितरि स्मृता । 

ख खुद योरपत्ये स्यादथाऽकं चाऽयुजे पुमान्‌ ।॥६५००॥ 
खपो ना सपद्स्यस्ली मुद्ायै्व्यञ्ने कृते ' 

समः प्रकोत्तितश्न्द्रे पुंल्लिङ्गः उवयथावपि ॥६५०१॥ 
कटी त्वन्तरिक्षे तरिषु तु सदमे सदुमेऽपि च। 

अरः दय गभस्तौ च पिङ्गः परिकीत्तितः ॥।६५०२॥ 


८९ 


२९ 


सूरिः-सेवकः 


घरिः पमान्स्यादाचार्ये . त्रि तुः स्तोतरि पण्डिते 1 

दर्पो ` वीत्ताक्योः .` पुंसि -पत्स्यजातौ दयोर्मतः ॥६५०३॥ 
समः मीं शष्ककाष्ठलोहप्रतिमयोद्रयो 

सूर्या वाचि स्वेतगिरिकण्यां यस्त॒ ना रवौ ॥६५०४॥ 
सृको वके स॒गाठे दं ना वजे नरफे शरे, 

सगा दैत्यभेदे ना करो दरे उमरे स्त्रियाम्‌ | ६५ ०५॥। 
सृणिस्त॒ वहवो वजे च पुंस्लिङ्गः स्यात्तथाऽ्ङुशे । 
सृणीकस्त॒॒चिषृन्पत्ते ना स्वग्नावशनावपि ॥ ६५०६॥ 
सूणीका त॒ स्तरियामेषां कलायां परिकीत्तिता । 

सृतिस्तु मागं गमनेऽपि च स्रीस्वे प्रकीर्तिता ।।६५०७॥ 
सृत्वा प्रजापतौ बहौ पुंसि दे नीचजातिषु , 

सृत्वरी तु खयां बाचि जननीवैश्ययोरपि ॥६५०८॥ 
सदां खगेऽप्छु क्ली नाऽगनौ मोत्र्षिभि्यपि । 

सपा दयोः शि्लौ सपं यतिनि स्वेष भे्यवत्‌ ॥६५०९॥ 
सप्र सपिंषि तेरे कटी सूग्रस्चन्द्रे पुमान्मतः। 

स॒प्रा तूजयिनीपारवं वाहिन्यां सरिति स्मृता ॥६५१०॥ 
समरो मृगभेदे दे गत्यरे त॒ स्त्रियां मतंः। 

घुष्ट तः सजने क्लीवं निरिचते त्वभिधेयवत्‌ ॥६५११॥ 
बहुनिमितयोगुक्तेऽपि ` सृष्ट परिकीत्तितम्‌ । " 

सृष्टिः स्त्रियों ` स्वभावे च त्यागेऽप्युत्पादनेऽपि च ॥६५१२॥ 
सेश्चब्दः सेवने ` स्त्री ` स्यात्सेवके वाच्यलिङ्गकः 

सेक्ता पुंसि धवे `त्रिस्तु सेर्चके परिकीर्तितं; ॥६५१३॥ 
सेचनं नौसेकपात्रे सिक्तावपि नपुस्कम्‌ । `` 

सेत॒रायतने वारिवन्धे ना व॑रुणद्धुप ॥ ६५१४॥ 
सेनचखिष्विनयुक्तं स्यात्सेना चम्बां स्यां मता 

सेनानीस्त॒ पुमान्स्कन्दे त्रि तु सेनापतौ स्मतः ॥६५१५।। 
सेवः स्थतौ पुमान्न क्ली भजने परिकीर्ितः | 
सेवको ना प्रसेवाख्ये स्युते सेवितरि न्रिषु |६५१६॥ 


सेवना-सौगन्धिकम्‌ ४८ 


[1 €< ॥ 


सेवना सुवयत्यथे न ना क्टी स्यूतिसेवयोः 
सेव्यं तु सेवनीये त्रिवोतव्येऽप्यथ नज्जले ॥६५१५॥ 
उशीरे नि!शरे दध्नि पत्राङ्गाहयभेषजे । 
अब्धिजे लवणे ना तु मध्वासव इति श्रुते ॥६५१८॥ 
प्यमेदे स्त्रियां त॒ स्यात्सेव्या नीवारधान्यके । 
स्यात्स्त्री मतर्लिकायां दे त्वायोगव्यां हि दस्युजे ॥६५१९॥ 
वन्दाकेऽप्यज्छटासक्ञस्तस्बेऽथ चटके दयोः, 

त्रि सेकतं सिकतिरे सिकतापुखिने चिषु ॥६५२०॥ 
सैनिकः सैन्यरक्षेऽपि स्यात्सेनासमवाथिनि । 
सैन्धवयोऽदयेऽदवमेदे दे मनुष्ये सिन्धुदेशजे ।॥ ६५२१॥। 
क्टी वस्त्रजालराष्ट्रेषु पुमांस्तु स्याज्जयद्रथे , 
सिन्धुसम्बन्धिनि पुनस्विषु सैन्धव इष्यते ॥६५२२॥ 
सैन्यं क्लीवं च सेनायां तरिः सेनासमवायिनि । 
सैन्यश्चतुणांमश्वानां कृष्णस्यैकत्र पंस्ययम्‌ ॥६५२३॥ 
सैरास्तु मध्यदेशस्य नीव्द्धेदे नृभूमनि । 

सीरस्य त॒ सिरायाश्च सम्बन्िन्यभिधेयवत्‌ ॥ ६५२५४॥ 
सेरिकस्िः सीरयोगिवोद्रादो स्वगं एष ना, 
सैरिन्ध्री स्ववशाऽन्यालयखसिर्पकृति स्त्रियाम्‌ ॥६५२५॥ 
सोता नाऽध्यापके तिस्तु जनके चाभिषोतरि । 
सोमो ब्रह्मणि पृष्णीन्दौ बहौ पुण्ये लतान्तरे ॥६५२६॥ 
वीर्येऽखृतरसे शैत्ये सोमं तु त्रिषु तद्रति। 
तथोमया च सहिते उमेन सहितेऽपि च ॥६५२५॥ 

नमंदायां सोमभवा स्व्रीयोगे त यथायथम्‌ । 
सोमयोनिदयोरविर सुरे योगे तु लोकवत्‌ ॥६५२८॥ 
अथो नपुंसकं क्षीरे ज्ञेयं सोमरसोद्धवम्‌ । 

धवलखदिरे कट्‌ फेऽपि च ॥६५२९॥ 

(५५७८ सिया माह्ययां गुडच्यामप्यवल्गुजे । 
सौगि तु करी पद्मे कर्हारेऽध्यामसंज्ञके ॥ ६५३०॥ 


४८३ 


सोदामनी-स्कन्धः 


गन्धद्रव्ये गन्धकाख्यधातो तु स्थादयं पुमान्‌ । 
सौदामनी मता विधयुद्धिरोषेऽपि च विचुति ॥६५२१॥। 
सोधस्त॒ न स्री सुधया गेहे शुक्लीकृते मतः । 

क्लीवं तु रजते सोधं सुधासम्बन्धिनि त्रिषु ॥६५३२॥ 
सोिकस्तु प्रपाताख्यराघरुनिग्रहकमेणि । 

सोमिको दीक्षणीयेष्टौ त्रि तु सोमक्रत्‌ धवे ॥६५३३॥ 
सोम्यस्िः सुन्दरे सोमदेवते ना त॒ वत्सरे । 

बुधग्रहे सोमयागेऽत्नो पश्चदशेऽस्य च ॥६५३४॥ 

युपः सक्तदश्चारतिनिवजपेयस्य यः श्रुतः । 

सौम्या निरि स्ियां सोम्यं क्लीवं कृतयुगेऽपि च ॥६५३५॥ 
तुरायणाख्यतपसोद्धितयेऽपि प्रकीत्तितम्‌ 

सौरतो मृदुवायौ ना रि स्यार्सुरतयोगिनि ॥६५२६॥ 
सौरभेयी त॒ सुरभौ सौरभेयस्तु ना वृषे । 
सौरम्यय॒क्तं सौगन्ध्ये क्लीवं च गुणगोरपे ॥ ६५२३५७॥ 
मनोज्ञत्षेऽपि सौरम्यस्तु मनोज्ञे पिधेयवत्‌ । 

सौराष्ट्रं कांस्यलोहेऽथ सौराष्ट्री त्वाहकी मृदि ॥६५३८॥ 
सोवीरो गोपधोण्टायां सौवीरं बदरीफरे । 

खोतोऽ्नने काञ्चिकेऽथ नीबरद्धेदे चृभूमनि ।६५२९॥ 
सौष्ठवं त॒ प्रशस्तस्वेऽवष्टम्भेऽपि नपुंसकम्‌ । 

स्कन्दस्तु कात्निकेयेऽपि नदीतीरेऽपि पारते ॥६५४०॥ 
स्कन्दने तहमणि रिषे नृपे देहे तथा पुमान्‌ । 
उत्तरस्थः पुनः स्कन्दो भवेरस्कन्देन कत्तंरि ॥६५४१॥ 
स्कन्दनं पातवैफल्यविरेकगतिशोषणे । 

स्कन्दोलस्तु पुमाञ्छीतगुणे शीते पुनस्तरिषु ॥६५४२॥१ 
स्कन्धोऽशे भूषतो दृक्षमहाविटपमुलके । 

चये सथुदये रूपवेदनादिकपश्चके ॥ ६५४३॥ 

सेन्यव्युहे प्रन्थकाण्डे काये पिण्डे सुनावपि। 
आयोमेदे स्कन्धकाख्ये सम्पराये मरुत्पथे ॥६५४४॥ 


स्कन्धकः-स्तच्धरोमा ४८४ 
राज्याभिवेकसम्भाराङ्गभूतकटशादिके 

~. धूवेहस्कन्धसाम्येऽपि स्यान्नागान्तरसं विदोः ॥६५४५॥ 

` ~+ भद्रादो च वके तदे स्कन्धा स्री वद्िशाखयोः। 

 \{:स्कन्धकस्तु भवेरस्कन्धेऽप्यायोमेदे क्वचिन्मतः ॥ ६५४ ६। 
अथ स्कन्धरूलो नारिकेटे विस्वेऽप्युदुम्बरे । 
स्कन्धः. सान्त. मरत्‌, स्कन्धे रिखरेऽपि . तरोमेत ; ।| ६५४ ५७|| 
स्कन्धोपनेयं स्याद्राज्ञा ; सन्धिमेदेऽपि गौगिके । 
स्कन्नं शष्के रभ्बमाने | पतितेऽप्युन्नते क्रचित्‌ ॥६५४८।। 
स्वदनं पाटने स्थेयेः क्लेशोत्पादनदहिसयोः । | 

.विद्रावणे षिदारेऽपि स्खदनाऽपि क्चिन्मता ॥६५४९॥ 
स्खलस्तु स्खलनेऽप्याह तस्याथं सायणः खलम्‌ । 
स्ट्नं, गहदने स्यादस्थैय्॑रगरमोरपि ॥ ६५५ ०॥ 
वाधायामपराधेऽपि त्रिनिषाते .पराभवे.। . 
स्वलित्ं सस्रे मत्ते . निगृहीते च. गद्वदे ॥६५५१॥ 
अनुलखणे प्रमत्तेऽपि . सम्प्रान्तभ्रान्तयोचखिषु.। .. . 

- : स्खलितं ` त्वपराधेऽपि नाशने वक्रगतषपि ।।६५५२॥ 
स्तनो न स्री इचे चूके च्‌. पात्राङ्गभिद्यपि।, 
स्तननं , कासने .. शब्दमात्रे इन्थनग्रजंयोः. ॥ ६५५३॥ 
अथ स्तनभवो योगाऽर्थेऽपि . सीकण्रान्तरे 1 . ` 
नयितनुः..पुमान्पेषे . तथा मेषस्य गर्जिते ॥ ६५५४॥ 
व्याधौ म्तौ विधृति च मुस्तके. मेषवाचिवत्‌ । ` 
स्तनातरं . तु ` स्तनयोयध्ये चापि नपुंसकम्‌ । ६५५५॥। 
भाव्िवेधन्यचिदहेऽपि स्तनस्थे परिकी्तितम्‌ । 
स्तव्रितु. गिते . दुःखशब्दे . चापकरध्वनौ ।॥। ६५५६।। 
स्तनधः श्वर जडऽहङ्ारिणि. मन्दे .घने. त्रिषु । 
स्तवक नस्तरयां -गुक्छ.. समूहे , ग्रन्थक्ताण्डके, !। ६५५७1 
स्तन्य क्षीरे भवेत्क्लीवं स्त्यः स्तनभत्रे: त्रिषु । , . 
स्तन्धरोमा वराहे दे यौगिके त॒ यथायथप्र, ॥ 8५५८1 


५८५ स्तम्बः-स्तोमः 


स्तम्बस्तरणे च विटपे संहतौ च पुमान्मतः। 

पुपान्स्तम्बकरिव्रीहो वाच्यपत्स्तम्बकारिणि । ६५५९ 

स्तम्बेरमो गजेऽप्यष्टसंख्याथां हस्तिवाचिषत्‌ । 

स्तम्बजं स्तम्बजाते त्रिरुशीरे तु नपुंसकम्‌ ।६५६०॥ 

स्तभस्तुस्तु भवेच्छागे तथा मेषे दयोमेतः । 

स्तम्भ॒ऊक्तो जडीभाषे स्थूणायां प्रतिबन्धने ।॥६५६१।। 

स्तम्भकस्तिः स्तम्भकृति पुांस्तु प्रपथान्तरे । 

कृती पुमान्स्तम्भकरस्स्तम्भकारिणि वाच्यवत्‌ ।६५६२॥ 

स्तम्भनं स्तब्धतादेतौ तिन कामञ्चरान्तरे । 

विद्यान्तरे स्तम्भनी स्त्री क्ली स्तब्धकरणे मतम्‌ ।६५६३।। 

स्तरस्त्वास्तरणे पाषाणा शेऽपि पुमान्पतः । 

स्तरणं छादनेऽपि स्याद्रधेऽपि च नपुंसकम्‌ । ६५६४॥। 

स्तरिधूमे पुमान्स्त्री तु तृणे स्यारस्तरिवत्स्तरी । 

वन्ध्यायां च स्तरी तद्रत्छीमात्रेऽपि प्रकीर्तिता ॥६५६५॥ 

स्तिमितं निर्चले क्लिन्नेऽप्यभिधेयवदिष्यते , 

स्तापरस्तु स्तोतरि मतो गजितयेपि वाच्यवत्‌ ॥ ६५६६।। 

अस्री स्तवरको वस्रमेदे पुंसि व्रतो भवेत्‌ ! 

स्िहितिस््ी महीजस्य फठे स्यादङ्कुरेऽपि च ।।६५६५॥ 

स्तीभिः पुंसि सथ॒द्रे च. हदये च प्रकोत्तितः। 

स्तीर्णाः प्रमथमेदेषु स्तीणस्चि स्यात्प्रसारिते ॥ ६५६८) 

संयुगोपायतनयोः' पंल्लिङ्कः परिकीर्तितः । 

स्तीर्धिनंभसि चाध्वर्यो तणजातौ पयस्यपि ॥६५६९। 

शत्रौ तथेव रुधिरे पंदिलिङ्गः परिकीत्तितः । 

स्तूपः सथुच्छये वायौ मूधंमध्यगुडे पञ्ञोः ॥६५७०॥ 

स्तेनश्चोरे तथा चोरनाम्नि स्यादन्धवस्तुनि । 

स्तेयी चौरे पुमान्द्रे त॒ स्वणंकारेऽपि मूषिके ।६५७१।। 

स्तैन्यं क्लीबे भेच्चौये स्तेन्यह्चारे पुमान्मतः । 
स्तोमः स्यादध्वमाने च दशधन्वन्तराह्यये ॥६५७२॥। 

३९-क 


स््येनः-स्थानम्‌ ५८६ 


दयभेदे च पुंर्लिङ्धस्तथा स्यात्स्तोतब्रन्दयोः। 
संख्यायां यज्ञगस्तोच्रस्तोत्रियाणां क्रतावपि ।६५७३।। 
स्त्येनस्त॒चोरेऽप्यमृते पंरिलिङ्गः परिकीर्तितः । 

खरी प्रियङ्ाहूये वृक्षे वग्रीवनितयोरपि ।॥६५५७४।। 
लग्नाच्च सप्तमे रायौ लिङ्कछन्दोषिरेषयोः 

सरीकृतं करणे सीणां वाच्यवत्त सिया करते ।६८५७५।। 
सखरीधर्मो पेथुनेऽपि स्यादात्तवे योगिकेऽपि च 

खरीभिः स्तनौ शोणिते च स्रीनभःपयसो्मता ॥६५७६।। 
खरीपुंसयोस्त्वियं सखीधिरजे सम्परिकीर्तिता । 
खीप्रियोऽसोकवक्षे चाम्रवृक्षे च परमान्मतः ।६५७५।। 
तयोस्तु प्रसवे क्लीवं योगार्थं त॒ यथायथम्‌ । 
खीवासः पुंसि वल्पीके स्रीणां वासे तथा पुमान्‌ ॥६५७८।। 
छीस्वभावस्तु योगार्थ तथेव स्याननपुंसके । 

पतिः सौविदल्छेऽपि व्रहस्पतिसवेष्टिनि ।६५५९।। 
तक्षण्यधिपतौ रिरप्यन्तरे जीवङ्कबेरयोः । 

सलजा यष्टिमधुके वच्यवत्तु सरोद्धबे ।।६५८०॥ 
स्थी ननोन्नतथुवि स्थला कत्रिमम्रण्मये | 

स्त्रियां कषेत्रादिनिम्नस्थसलिछस्य निवारणे ॥६५८६॥ 
स्थठेरुहा गरहङकपायां दग्धायां च तथेष्यते । 

सिथां स्थिः फे चेव दुठीपांसे प्रकीर्तिता ॥६५८२॥ 
दयोः स्थविस्तुन्नवाये कृष्टिनि त्वभिधेयवत्‌ । 
जङ्मेऽपि तथेव स्यात्पुपांसस्यगं इष्यते ॥६५८३॥ 
स्थाणुनां रुदो च गन्धद्रव्यान्तरे रिषे । 
नागरक्षोरुद्रभित्स प्रजापत्यन्तरेऽपि च ॥६५८४॥ 
र्ेतोपदीकावस्पीके क्ली त॒ स्यादासनान्तरे । 

अथ कीलोद्धिदोरश्ची वाच्यवत्त स्थिरे मतः ।६५८५॥। 
स्थान क्रीवं नरेऽप्यन्ये प्राहर्गेहावकाशयोः । 
तम्बन्धभद्‌ जन्तूनां स्यान्निव्ृत्तिप्रसङ्गयोः ॥ ६५८६॥ 


%9 ८५७ 


स्थानः-क्थूणा 


अपकर्षे च सादृध्ये क्लीबं तु थितिकमंणि। 

स्थानः शवेऽपि पुं्ि स्यात्तथेव प्रमथान्तरे ॥६५८७॥ 
सथानक तवालवारेऽपि सिंहादीनां क्रमाहये । 

रङ्कनं कत्त कामानां स्यादवस्थान्तरेऽपि च ॥६५८८॥ 
स्थानीयं तु पहाग्रामे स्थातव्येऽपि परेऽपि च। 

अथ सनेऽव्ययं करणार्थे युक्ताथं एव च ॥६५८९॥ 
स्थापना स्थापयत्य्थे नना तत्साधने त्रिषु । 

स्थापनी तु सियां पाडानाभ्नि वरल्यां प्रकीततिता ॥६५९०॥ 
प्थाप्यं तरिस्स्थापनीये निक्षेपे ना नपि दीवेरे। 

स्थाया यवि खियां स्थायः स्थाने स्थातरि तु त्रिषु ॥६५९९॥ 
स्थायुकस्त॒॒चरिषु स्थास्नो स्याद्भ्रामाधिकृतेऽपि च 
स्थाटं भोजनपात्रे कटी स्थाखुखायां सिया पता ॥ ६५९२॥ 
स्थालस्तु ना महादे स्थितिकपेणि च स्पृतः। 
स्थालीषरिल्वस्तण्ड्ले ना त्रि तु स्थालीबिराहके ॥६५९३॥ 
स्थासकः पुंसि चचिक्ये बुद्बुदेऽपि प्रकीर्तितः । 

तथा नक्षुत्रमारख्ये करिणां भूषणान्तरे ॥६५९४॥ 

स्थितं स्थितौ पतं कटं सगप्रतिज्ञे पुनः स्थितः 
तथागतेर्निंघृत्ते च त्रिषु स्यादृध्व॑तां गते ॥६५९५॥ 
अवस्थायां व्यवस्थायां स्थितिः सखी तिष्ठतेः कृतो 
स्थिरः प्रोक्तः रानौ पुंसि नित्चठे त॒ त्रिषु स्मृतः ॥६५९६॥ 
सालपणीमेषजे त भूमो च स्यास्स्थिरा स्वियाम्‌ । 
स्थिरजिद्स्त मत्स्ये दे योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥६५९५॥ 
स्थिरदष्टो दयोः सर्पे ना वराहाकृतौ हरौ । 

मयूरे दे स्थिरपदो योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥६५५८॥ 
स्थिरायुः शास्पलो पुंसि योगा्थे तु यथायथम्‌ । 

स्थुट नएुसक दृष्ये स्थुर्गे गुर्फे पुमान्पतः ।॥ &५९९॥ 
स्थूणा त गहस्तम्भजप तया बवातादषु नत्रषु । 
रोहप्रतिकृतौ तन्त्रधारिण्यामपि च सियाम्‌ ॥६६००॥ 


स्थूरम्‌-स्पशा 144 
स्थूरं तु पीवरे त्रि स्यस्स्थूरा. तु स्यास्स्व्रियामियम्‌ । 
पर्चाद्धागे च जक्काया गोधूमादितुपेषु च ॥६६०१॥। 
स्थूलं क्ली दध्न्यथ तरिः स्याज्जडे ब्रहति पीवरे । 
स्थूलनासो वराहे दे योगाथं तु यथायथम्‌ ॥&६०२॥ 
स्थूलाङ्खस्तु द्वयोमत्स्ये शाकिमेदं पुनः पुमान्‌ । 
स्थूलोच्चयस्त्वसौ कल्ये नागानां मध्यमे गते ।।६६०३॥ 
स्थेयं क्लीवं च स्थातव्यं सद्ये च परिकीत्तितः। 
विवादपदनिरणेतयेपि स्थेयोऽभिधेयवत्‌ ॥५६०४॥ 
स्नातकस्तु गृहस्थेऽपि समावृत्ते तथा पुमान्‌ । 
स्नानं स्यादाप्लवे क्लीवं स्नानीयेऽपि प्रकीर्तितम्‌ ॥६६०५॥ 
स्नावः कदस्यां धृणायां स्नायुन्यप्यस्ियां मतः । 
नप्‌ शाकटायन आह स्म हष॑नन्दी च पुंस्यभुम्‌ ॥६६०६॥ 
स्निग्धो मतस्स्नेहने तरिः ससौहादुवयस्ययोः । 
पुमांस्त॒॒गुग्युलो मन्विजने च स्नेहने तु नप्‌ ॥६६०५॥ 
स्नुषा त॒ पुव्रपलन्यां चस्नुद्यां चेव स्त्रियां मता। 
स्नेहो ना प्रेम्णि सहाद तेराञ्यादौ जले तु नप्‌ ॥६६०८॥ 
स्नेहान्स्नेहयुक्तं तरि स्री त॒ स्याद्धेषजान्तरे | 
स्नेहप्रः क्षमायां स्यास्स्नेहस्यापि च पूरणे ॥६६०९॥ 
स्नेहा नान्तः पुमांश्चन्द्रे सख्यौ रोगान्तरेऽपि च । 
स्नेही स्नेहवति तरि स्यात्तेटकारे दयोमेतः ॥६६१०॥ 
स्नेहुः पित्ते तथा रोगविशेष सान्निपातिके । 
स्पन्दनं चटने किंञित्तिमिशाख्यदुमे तु ना ॥६६११॥ 
स्प्यो ना स्पश्चमे तद्रदुपतापप्रदानयोः । 
जारे चकादिमान्तेषु वर्णेषु दे तु किङ्कर ॥६६१२॥ 
स्पशं सटरि तथोपतपर्यभिधेयवत्‌ । 
स्पशन तु नपि स्पृष्टो दाने च पवने तु ना ॥६६१३॥ 
स्पशस्तु संयुगे चारे चापि पंरिलङ्ग इष्यते । 
योक्त्रेण यजमानस्य परन्याः संनहने स्पशा ॥६६१४॥ 


४८५ सप्रहायामं-स्यूमः 


स्पृहायामं पुनः क्लीवे स्यादहःसु तरणेषु च। 

स्फारं त॒ मोन्यो चापस्य सहस्फुरण इष्यते ।।६६१५॥ 
स्फारं त्रिषु प्रभूते स्याच्लाज्छने स्यान्नपुंसकम्‌ । 
स्फिगुगुदे ना सी स्वेषा शरीराषयवान्तरे ॥६६१६॥ 

स्फोतं ब्रद्धे प्रभूते च वाच्यवत्परिकीनितम्‌ | 

स्फुटं विकसिते व्याप शुक्त विस्प्टयोरपि ॥६६१५॥ 
रफुटनं स्याद्दिकसने भङ्गेऽपि च नपुंसकम्‌ । 

स्फोटिका पक्षिमेदे स्री विस्फोटे तु तद्वयोभंवेत्‌ ॥६६९८॥ 
सर्वजो वाद्यभेदे मद्रे चापि तथा पुमान्‌, 

सरभ्यजा त॒ ्योर्स्न्यां स्याद्धगे तु क्ली सरध्वजम्‌ ॥६६१९॥ 
वसन्तेऽपि तथा चन्द्रे पुंसि खसरसखो मतः । 

सारस्त॒ सरणे पुंसि सरसम्ब्रन्धिनि तिषु ॥६६२०॥ 
सारिणी तु स्ियां बराह्ययां नना स्यात्सारकमणि । 
स्मितस्तु त्रिषु पुरर स्यास्स्मितवर्यप्यथ स्मितम्‌ ॥६६२१॥ 
अचष्टदन्तहासे क्ली पिकासे कुमुदस्य च। 

स्मरतिः स्री धमेशास्े स्यादुस्कण्डाचिन्तयोरपि ॥६६२२॥ 
स्यः स्यात्तदर्थे प्रथमेकत्वे चिः पुंसि शके । 

स्यन्दनं सखवणे चाप्सु स्यन्दनस्तु पुमात्रथे ॥६६२३॥ 
स्यन्दनी तु खियामेषा अ्रह्रम उदीरिता, 

स्थार्स्यन्दिनी स्री रलायां गोमेदे च कष्रत्स्तने ॥६६२४॥ 
स्थमीकफो व्ृक्षवर्पीकनृपगोत्रान्तरेषु ना | 

कारे मेषे स्यमिकवत्स्यमीका नीलिका मता ॥६६२५॥ 
स्थालः पत्नीभ्रातरि ना स्याली पलन्याः स्वसयसो । 
वैजयलन्यां तु निमूलं पटन्या अनुजयो्टंयोः ॥६६२६॥ 
स्यालकस्त्वनुजे पल्याः स्यालिकाऽस्या यवीयसी । 
स्थुतस्तु प्रसवे पसि स्युतमूते त्रिषु स्मृतम्‌ ॥६६२७॥ 
स्यूता तु मेखलायां च तथा रमौ स्ियां मता, 
सयुमोऽप्ु दे पूमांसतन्तौ रमो चन्द्रे च मङ्गके ॥६६२८॥ 


स्योनम्‌-स्वज ; ५.८ 


अथाभिधेयवदीषें स्युमोऽयं परिकीर्तितः । 

स्योनं सुखे क्टी त्रिस्तत्साधनेथाऽ्केऽकंदीधितौ ॥६६२९॥। 
सुद्र तन्तुसन्ताने तन्तुवायस्य चापि ना। 

सखञ्या तु माटठाकारेऽपि मरस्यघाते तथा तरिषु ॥६६३०॥ 
खज्या तु पदसङ्काते पंरिलङ्कः परिकीर्तितः । 

सखञ्वा रजौ तन्त॒पटसद्काते खी प्रजापतौ ॥६६३१। 
सखवणं तु सुतो क्टीषं सखवणः कतकद्ुमे | 

सछवन्ती त॒ च्ियां नां खवत्त स्ाघके त्रिषु ॥६६३२॥ 
स्ट त॒ सृष्टिकन्मा्रे तिना दरिविरिश्ियोः | 

सावकः स्रावणाया वा स्वणस्य च कत्तंरि ॥६६३३।। 

वाच्यवत्घावकन्त्वेतन्मरिचे क्लीवमिष्यते । 

सुक्‌ सुवे शोषणे गत्याम्‌ [स्ीरिङ्गं परिकीत्तिता] ॥६६३४॥ 

सरतच्चिषु च्थुते | तु दिङ्ख त्यां लता पता । 

सुव आचरणाख्ये स्याचज्ञपात्रान्तरे पुमान्‌ ॥६६२५॥ 

अथ सुवा स्यात्सल्लक्यां मूर्वायामपि च सियाम्‌ । 

सोतः प्रवाहे सरितां जरेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६६३६॥ 

सोतस्विनी चियां नयां सरोतस्वति पनचिषु । 

सोतस्यरचोररिवयोः सखोतोयोगिनि त॒ तरिषु ॥६६३२५॥ 

जलस्य निगमद्वार इन्द्रियेऽपि तथा मतम्‌ 

स्वं धने खः पुमाज्जञातौ त्रि त्वात्मात्मीययोरयम्‌ ॥६६३८॥ 

सक्षस्तु त्रिपु यस्याक्षशब्दार्थः श्ोभनोऽकषि वा । 

तत्र तत्रापि च स््यर्थे स्वक्षा पूर्वेऽपरत्र तु ॥६६३९॥ 

खक्षो स्याच्छोभने त्क्षे प्रवर्लिङ्खतेष्यते 

सयुक्त कपिकच्छृवां च गुल्पे ठज्ञाटनामनि ॥६६४०॥ 

स्ण्दः पक्षिभेदे द्वे यौगिके तु यथायथम्‌ । 

सजस्त॒ शोभने छागे इयोरौरसपुत्रयोः ॥६६४१॥ 

प्राणजात्यन्तरे त्रस्त 


__ ¢ 
= खशब्दाथंसगुद्धये । 
श्रशस्ताऽजाथंयुक्तं च स्यासप्रशषस्ते त्वजे तरिषु ॥६६४२॥ 


४९९ 


स्वदमम्‌-स्वस्त्यनम्‌ 


आस्वादने च स्वदनं शोमनेऽप्यदने मतम्‌ । 
स्वधितिस्तु पुमान्वज्रे कुडरिऽपि प्रकीर्तितः ।॥६६४२॥ 
स्यन्नं पुनबहुव्रीहौ सुजग्धे रुचिते त्रिषु । 
शोभनत्वादिसंयुक्तं त्वन्ने तत्स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६६४४॥ 
स्वप्नः सुप्रस्य विज्ञाने स्वपि चापि पुमान्मतः। 
स्वभूव्ह्मणि विष्णौ च पँट्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥६६४५॥ 
स्वयंवरः पुमानुक्तः स्वथंबरणकमणि । 

पतिवरायां तु स्रीस्वे की्ितेषा स्वयंवरा ।॥६६५६॥ 
स्वयम्भूस्तु विरिञ्चे ना क्ली स्वयम्थुविहायसि | 

स्वरः षडलजाद्यदात्ताचोरञ्व्णं कण्ठजस्वने ॥६६४७॥ 

अरे च शोभने पुंसि रि त॒ स्यच्छोभनारके। 
अतिरतीघरेऽप्यथो सामरस्वे यज्ञादिषु ष॒सु नप्‌ ॥६६४८॥ 
स्वरसं त॒ दिने तद्देहे च क्लीबमिष्यते 
स्वराडेऽवर्थवद्धेदे स्वस्य रज्ञि त्रि ना हरौ ॥६६४९॥ 
चतुखिशरस्वरेऽन्तस्ा छन्दोभेदे स्ियां स्वराट्‌ । 
स्वरितः स्वरभेदेऽवुदात्तोदात्तहयार्पके ।॥ ६६५०॥ 

अथ तत्स्वरयुक्तं च स्मगंतेऽप्यभिधेयवत्‌ । 

स्वरुषंजे तया युपर्करेऽपि पुमान्मतः; ॥ £ ६५१९॥ 
स्वणस्तु स्याद्रक्तनालिकेरे स्वणं तु हेमनि। 

स्ववासिनी चिरण्वयां च नववध्यापपि ल्लियाम्‌ ॥६६५२॥ 
स्वसरो भ्रातरि क्ली त॒ स्वसरं दिवसे गृह । 
स्वसृशब्दः खिथाथक्तो भगिन्यापङ्कलावपि ॥ ६६५३॥ 
स्वस्तिरस्ति स्तुतौ स्वस्य वि्िप्ततरणसश्चये । 
स्वस्तिरस्तु पुमान्‌ गेहवास्तुषिन्यसनान्तरे ॥ ६६५४॥ 
त्रिकोणसंज्ञके चापि स्रीणां स्याद्ूषणान्तरे । 
सुनिषण्णाहये शओाकस्तम्बे पड्कसथुद्धवे ॥ £ ६५५॥ 
द्रयोस्तु स्वस्तिकश्चाषनाम्नि पक्ष्यन्तरे मतः । 

उद्ूलौ स्यार्स्वस्त्ययनं क्षेमेण गमनेऽपि च ॥६६५६॥ 


स्वादुः-हसः ५९२ 


स्वादुमेधुरनाभ्नि स्थाद्रसे तिस्तु तदन्विते । 

प्रिये मृष्टे मनोज्ञे च क्छी तु स्वादुजरे मतम्‌ ॥&६५५॥ 
अथ स्यादी खियामेषा द्राक्षायां परिकीत्तिता। 
स्वादुकण्टक उक्तो गोक्षुरे कोस्यां विकङ्कते ॥६६५८॥ 
स्वादुगन्धा मता सखीत्वे मधुचिग्रो च योगिके। 

छी त॒ स्वादुरसा द्राक्षाकाकोरीमदिरासु च ॥६६५९॥ 
स्वादौ त॒ स्याद्रसे पुंसि वहुवीहौ तु मेद्रवत्‌ । 
स्वाध्यायस्तु भवेदेदे वेदस्य च जपे तथा ॥६६६०॥] 
स्वापी पुमान्स्कन्ददेवे त्रिषु नाथे प्रकीर्तितः । 
स्वामिन्यनृषवं श्यायां नाय्योक्तो च सृषस्तवियाम्‌ ॥६६६१॥ 
स्वाहाऽऽग्नेय्यां च वाचि स्री हविदाने तदव्ययम्‌ । 
स्वेदः स्पेदजले सिवित्तिक्रियास्वेदनयोरपि ॥ ६६६२॥ 
स्वेदनी कन्दुभाण्डे स्त्री स्वित्तो क्ली स्वेदनं मतम्‌) 
स्येदना तु नना स्वेदयत्यथ्‌ परिकीत्तिता ॥६६६३॥ 
स्वेरस्तु मन्दे स्वच्छन्देऽप्यभिधेयवदिम्यते , 


र, (~ 


स्ैरी स्वतन्त्रे बन्धक्यां पुनः स्यात्स्ैरिणी स्त्रियाम्‌ ॥६६६४॥ 


हं 
ह॒ पादपू्चिसभ्वुद्धिनियोगक्षेपनिग्रहे । 
निन्दायां च प्रसिद्धौ चान्यं सक्रोधवारणे ॥६६६५॥ 
अथ पुंसि शिवे शल्ये व्योम्नि स्वर्गेऽप्सुधारणे । 
चन्द्रेऽपि पापहरणे ति तु स्याद्रक्तश्ष्कयोः ।॥६६६६॥ 
तथोत्तरपदस्थोऽयं घातके त्याजकफेऽपि च 
हा स्त्री वीणासुरतयोहं ब्रह्मण्यायुधे मुदि ॥६६६५॥ 
रत्नज्योतिषि चाह्याने भवेद्रीणाध्वनावपि । 
मव्ययं मत क्रोधे विनयामन्त्रणेऽपि च ॥६६६८॥ 
हसः सितच्छदे दवे स्यान्पहिपेऽप्यरवमिचपि । 
नास्त विष्णा प्रमातमनि स्यं शिवे खरे ॥६६६९॥ 


४५२ टंसः-दनुः 


स्यानिलेभिनपे देहवायुमेदे . गिरौ. गुरो ।; 

यतिभेदे मन्वभेदे मरसरे ; पूर्वै; -घृपे ॥& ६७८॥ 
छन्दोभिदोस्तारमभेदेः हकारे ;रजतेऽपि च.) ; ` | 
व्रिस्त॒ ` श्रेष्ेऽग्रगे शद्धे श्वेते हंसः  प्रकोत्तितः ॥ ६६७१ 
हंसकः पादक्रटके तारभेदे तथा. पुमान्‌ - 
रपूर्गरुघुर्थत्र स तालो , हंसकः स्मृतः, ॥६६५७२॥ 
कषंमाने दंसपदं स्वरभक्स्यन्तरे पुनः । . 

हंसपदा स्यां . ईसपदी छन्दोदधुमेदयोः ॥ ६६७३॥ 
हंसपादी. हंसपदयां क्ली . सिन्दूरेऽपि पारदे । 
हंसपाराफृष्णपक्षह सच्छम्दोभिदोरपि ॥६६७४॥ 

ह सबान्खिः सर्सेऽथ सिया हंसवती पता । 

ह स॒पदां वीरसेनपातिन्यां चक्रगन्तरे ॥ ६६५५ 
दुष्यन्तभायाभेदे च स्वणंभूमिपुरान्तरे । 

हंसाङिघिः पुंसि सिन्द्रे हसादघी सरी द्रुमान्तरे ॥६६५६॥ 
हक्कः पुंसि गजाहाने हक्कोद्कभिदि सियाम्‌. । 
हञ्जिका त॒ ॒चियां चेव्यां तथा कञ्ज्यामपीष्यते ॥६६५५॥ 
वेश्याहरिद्राज्जनकेशीषु हद्विलासिनी । 

हठः पाष्ण्यां बलार्कारे वारिपर्णींतृणेऽपि च ॥६६५८॥ 
हिना काषएठनिगडे.. चीचजातिक्रकिङ्करे 1 . . छः 

तं. गते. .गत्रवति = विषाग्रे..प्रारिते - .त्रिषु*।॥ 88 ५॥-,... 
हतस्त शंसि मागं: स्याली ठः..गतिदिसयाः 

सरी तु:ङस््ितङन्यायां, . गुणनादौ  हतन्भिषु,॥ ६.६८०॥ 
हतको दुगे नीचे कातरे चापि वाच्यवत्‌ |... ` 
हतोजा -ज्वरमेदे ` ना, हतस. पुनल्तिषु,॥६६८१॥. . 
ह्य्व्याधावायुघे ना. से, पुनरयं त्रिषु ।.. 

हथः प्रहरेऽपि वधे . स्यानिराये. तु वाच्यवत्‌ ॥६६८२॥ 
सुभीमे च मृत्यौ च ` मदृारुञ्यायुधे पुमान्‌ । 
व्याधिमेषजमिदरेश्यस्वेषा स्रीस्वे हनुः क्वचित्‌ ॥६६८३॥ 


हनुः-हरणं ४९४ 
हनुरदेदशनकीजे गण्डोर्ध्वाश्चके हयोः । 
भल्टांशे गण्डसद्डो क्टीवं शतपथे हयु ॥६६८४॥। 
हयुषः पुंसि कोपे स्याद्राक्षसे त॒ द्योर्मतः। 
हन्त हषत्वराश्चोकामन्त्रणेप्वव्ययं मतम्‌ ॥६६८५॥ 
हन्तकारस्त॒ भिक्षा षोडश्षस्वपि योदिता। 
ग्रास्मात्रौदनं भिक्षा तत्र हन्तकृतावपि ॥६६८६॥ 
हयो गतो धनूराशाचिन्द्रे चन्द्राह्वमभिद्यपि । 
कामशाश्चीयपुंमेदे चतुरघ्रगणेऽप्यथ ॥ ६६८५॥ 
हयी द्रे चमरेऽप्यञ्वेऽचवगन्धायां खियां मता । 
स्रीत्वे हया क्वचिद्द्ष्टा हयः प्राजितरि तरिषु ॥६६८८॥ 
हयगन्धा हयगन्धाऽप्यश्वगन्धाजमोदयोः । 
हयगन्धं पुनः क्लीबं छृष्णसोवचंरे मतम्‌ ॥६६८९॥ 
हयग्रीवोऽवतारेऽपि बिम्णोदेत्येऽपि तद्धते । 
हयग्रीवा पुनः स्तवे दुगायां परिकीर्तिता ॥६६९०॥ 
हयनं दायने कणीरथेऽपि गमने स्तम्‌ । 
हयप्रियाऽश्वगन्धा स्याघयवे तु च हयप्रियः ॥६६९१॥ 
हयवाहन इत्येष ॒स्याद्रेवन्तङ्मेरयोः । 
हयग्रीवं हयद्चिराः क्टी त॒ स्यादायुधान्तरे ॥६६५२॥ 
हयारिः करवीरे ना महिपे तु दयोमेता । 
हरोऽग्नौ भाजके शम्भौ हारके त्रिदधिंगदःभे ॥६६५३॥ 
हरको भाजके दीषांसौ ना तिः शटचौरयोः। 
हरणं करणाख्ये चेष्टान्तरे नायव्यविश्रुते ॥ ६६ ९४॥ 
टृहदुष्करचित्रेषु योधानामपि कमसु । 
अश्वानां देयमेदे च क्वचिदेशे हि दीयते ॥६&९५॥ 
योग्यादानादिकं तेषां शरीरपरिपुष्टये । 
पश्चाद्धीजनिषेकस्य तथा हरतिकर्मणि ॥६६९६॥ 
योतकोष्णाम्बुखकरेषु सुवं ऽपि नपुंसकम्‌ । 
गणितज्ञश्रुते संख्याताडनेऽपि थुजे तथा ॥६६९५॥ 


४९८५९ 


हरणः-दह्रिणः 


चम्पकप्रसवे चाथ चम्पके हरणः पुमान्‌ । 

हरस्य शेखरे नसी गङ्गायां हररैेखरा ॥६६९८॥ 

ह्रः क्रोधे जरे ठोके उयोतिषि वरति सनि, 
ग्रहणे सान्तमग्नेः कटी साममित्छ॒ च पश्चसु ॥६६९९॥ 
अग्निसामविरेषेष सान्तः क्टी पश्चसु स्मरतः । 
हराहरस्तु निरासे मरणाऽवसरोत्थिते ॥ ६५००॥ 
योग्याचारेऽपि च तथा दानवौ तु हराहरो । 
हरिरका ग्निवातेन्दुयमेन्द्रमगमिष्णुषु ॥६७०१॥ 

सिंहराशौ भ्त हरौ सुपण ब्रह्म्ुक्रयोः । 
गिरिभिद्रष॑मिच्छन्दोमेदेषु हरयो जनाः ॥६५०२॥ 
बोद्धसंख्याविशेषेऽ्थ हरी स्री कपिमातरि । 

अंशौ शक्रहये मुदे रुक्मे सक्पाभवणेके ॥६७०३॥ 
स्वेतवर्णे हस्छि्णे कपिके व्रि त तेयुंते। 

शु द्रानिषादजे त्वश्वकपिमेकशुकाहिषु ॥ ६७०४॥ 

मयूरे कोकिठे हंसे श्वृगालेऽपि प्रकीर्तितः । 
सिहेऽख्वमेदे हरितपीतवर्णे हरिदंथोः ॥६५७०५॥ 
हरिकेशः पाण्डुकेशे तिना सवितरीश्वरे । 
क्वचिच्छिवस्य प्रमथे यः क्षेत्रोद्याननाथकः ॥६७०६॥ 
हरिचन्दनमश्ची स्यादेवानां पादपान्तरे । 

चन्दने ताम्रवर्णे च पीतचन्दनसञ्जपे ॥ &७०५॥ 
क्लीबं त॒ कुङ्कुमे पडकेसरेऽपि प्रियाङ्गके । 
चन्द्रातपेऽपि च प्रोक्तं हरिचन्दनमित्यदः ॥६५०८॥ 
हरिणो द्वे ताभ्रमृगे हंसेऽपि नङ्कटेऽथ ना । 

हिवे विष्णौ प्रमथभिन्नागभिदद्धीपभित्स्वपि ॥६७०९॥ 
मञ्जिष्ठायां पीतयुथीस्वण प्रतिमयोरपि । 
चारुनार्यन्तरेऽत्यष्टवरततमेदे दरिण्यसो ॥६५१०॥ 

हरिणः पाण्डुरे वर्णे पुमांस्तदति त॒ षु । 
स्वरभक्त्यन्तरे देववनितायकषिणीभिदोः ।॥ ६५७११॥ 


हरिणाक्ची-हरिप्रियम्‌ १९६ 


हरिणाक्षी गन्धवस्तुभिन्नार्योनां निशाकरे । 

हरिणिस्त॒ चखियां मृत्यो ङव्यायां च प्रकीर्तिता ।॥६७१२॥ 
हरिन्मरकते ष्ये द्याञ्च हरितेऽपि. च । 

पिञ्ध वर्णे तदति तु वाच्यत्ररस्यान्ननप्तृणे ॥६५७१३॥ 

स्री तु नदयङ्कलीदिष्चु हरिदेपा प्रकीत्तिता। 

हरितो मदकऋषिभेदयोः पारारवणेके ॥६७१४॥ 

अथवं मन्त्रमेदेऽथ हरिद्रानीरदूवं योः \ 

पिङ्कद्राक्षाविरेपेऽपि स्वरभक्त्यन्तरेऽपि च ॥६५७९५॥ 

हरितं क्टी सुवर्णेऽपि शाके स्थोणेयकेऽपि च। 

त्रि त॒ तदर्णयुक्ते खी हरिता हरणीति च ।॥६७९६॥ 

दे त॒ सिहेऽथ हरिता हरेः स्याद्धावकमेणोः 

अखी हरितकः शाके तणे त॒ क्छीवपिष्यते ॥६५७१५॥ 
केचित्येदु्हरीतक्या अर्थे हरितकीं स्वियाम्‌ । 

हरितालं धातुभेदे दूर्वायां हरिताल्यसौ ॥६५७१८॥ 
भाद्रश्ुक्टततीयायापपि खद्दर सियाम्‌ । 

वायौ च व्योमरेखायां - हर्तिाटी - क्वचिन्मता ॥६७१९॥ 
हरितार्मं मरकत. -तस्थेऽपिः चः नपुंसकम्‌, । । 
हरिद्रस्तु कखाप्यन्तेवासिनि. प्रथमे -पुभान्‌ ॥६७२०॥ 

तथा दारुहरिद्रायां ` व्रक्षमात्रेऽपि कीत्तितः । 

हरिद्रिवस्त॒ सोमेऽपि- -नागकेसर्चूणंके ॥ ६७२१ 

हरिद्रा काञ्चनी प्रोक्ताः दरिद्रः हरिचन्दनः 

हरिनामा तु यदे ना -क्छीवेः स्याद्धिष्णुनामनि ॥६५२२॥ 
रिनेत्र उ्के दे क््लीष्श्षे त्रि त॒ योगिके। 
अथ मूढहोन्मत्तयोस्तु वाच्यवस्स्याद्ररिप्रियः ॥६५७२३॥ 
हरिप्रियः कदम्पेऽपि बन्धूककरवीरयोः । छ 
विष्णुकन्दे तथा शह शिवेः ख्री..तु- हरिप्रिया ॥६७२४॥ 
लक्ष्म्यां उरायामेकादश्यां तरस्यां त॑था कितो । 
हरिप्रियं क्ली मूके वीरणस्य हरिचन्दने 11६ ५२५॥ 


४९. 


२९ 


ह्‌ रिमन्थः-हटिनी 


हरिमन्थः पीतयद्धेऽग्निमन्थे चणक पुमान्‌ । 
हरिमन्थज इत्येष ना धान्ये चणक्ाहूये ॥६५७२६॥ 
परितोऽपरसिहेन वैजयन्त्यां सपादि सः। 
कृष्णपरदेऽथ स त्रिः स्थाद्ररिमन्थसयुद्धवे ॥६७२५७॥ 
हरिरोमा यिरिञ्चेऽपि तथा राक्र पुमान्मतः। 
हरिलोचन इत्येष उदे ककंटे द्योः ॥६७२८॥ 
जयायां च तठस्यां च रक्ष्यं च हरिर्छभा। 
हरिवाहन इन्द्रेऽपि सूर्येऽपि गरुटेऽपि च ॥६७२९॥ 
त्रिः स्वणस्थे हरिशयो यातेऽगरे यजुषि सियाम्‌ । 
हरिभ्रीः पिङ्गशोभेऽपि सोमाश्चादिमति तरिषु ॥६७३०॥ 
इन्द्रे हरिहयः स्कन्द्गणेशरविषु क्वचित्‌ । 

गरुडेऽपि वपे शम्भोदक्षे हरिहरात्मकः ॥६५३१॥ 
क्लीवं हरिहरकेत्रे मतं दरिहरारकम्‌ । 

हरिहेतिस्त॒ चक्रेऽपि तथेबेन्द्राधुधे दयोः ॥६५७३२॥ 
हरेणुभेषजे कोन्तीसंज्ञे स्री परिकीर्तिता, 
कठायधान्यभेदे तु रङ्टीसंज्ञके पुमान्‌ ॥६७३३॥ 
हन्ता नेतरि चोरे च ऋदन्तो वाच्यवन्पतः। 
दम्यः प्रासादपूष्टेऽपि गृहमेदे गृहेऽपि च ॥६५३४॥ 
हर्थक्षो ना ङषेरे दे सिंहे त्रिः कपिलाक्षके । 
हर्यखस्त॒ भवे सपूवंराजमेदे पुरन्दरे ॥६७३५॥ 
हषयित्तु सुवर्णे क्ली हपयितुस्त्वयं त्रिषु । 
प्रियंवदे तथा रङ्खोपजीषिन्यनुधत्तंफे ॥६७२६॥ 

हपुंलः शिच्पिमृगयेोदे पुंसि त॒ बुधग्रहे । 
मेयलिङ्ञो हासश्चीले हष॑शीठे च कामिनि ॥६५३५॥ 
हरिजः शाकवरकषेऽपि कदम्बे केतकीदुमे ¦ 

हणिजं प्रसये तेषां नपुसफमुदौरितम्‌ ॥६५३८॥ 
हली तु ब्लमेद्रे ना हटवत्यभिधेयवत्‌ । 
शक्रपुष्पाह्य यस्तम्बे हरिनीति स्िथां मता ॥६७३९॥ 
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हलिप्रिया परायां घी कदम्बद्रा हरिप्रियः । 

हस्त॒ यज्ञ॒ आज्ञायामाहाने वहिहोपयोः ॥६५७४०॥। 

हवनी सुचि ना त्वग्नौ होमे कटी हवनं मतम्‌ 
हविधृते जले हव्ये सान्तं क्लीवं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६५४ १॥ 
हविष्यचिर्हविःसाधौ तिके पुंसि प्रकीत्तितः। 
अग्नावाहवनीयाग्नौ देवाग्नो हव्यवाहनः ।।६५२।। 
हसन्त्यद्गारशकटो त्रिस्त॒ दासिषिकासिनोः । 

हसितं दच्दन्ते कटी हासे स्याद्धासमात्रकै ।॥६५७४३।। 
अथो हसितवत्येतत्फुल्टेऽबहसिते तरिषु । 

हस्तोऽखी किपष्कुमानेऽपि पाणौ घ्राणे च दन्तिनः ॥६७४४॥। 
हस्तं त्रि घातके क्टी तु सन्निपाते वखाहितौ। 
केशाथात्तु परः केशसमूेऽपि च दृस्यते ॥ ६७४ ५॥ 
हस्तावापः शरादाने व्यधनार्थेऽपि पाणिना, 

आवापे धान्यघीजादेः पुंल्लिङ्गः परिक्ीततितः ॥६५४६। 
हस्तिक्र्णो रोचकाख्यकभ्बले हस्तिनः श्रत । 

निवारणार्थं शसघ्रस्य भटानां फलकान्तरे ॥ ६५४ ५। 
हस्तिचारो गजव्रासदैतो शरभसन्निमे । 

शस्रमेदेऽपि योधानां तथा चारेऽपि हस्तिनाम्‌ ॥६७४८॥। 
हस्ती द्योर्गजे भङ्के हस्तिनी त॒ चिधां मता 
कामन्लास्रप्रसिद्ध खीविश्ेपे हस्तिनापुरे ॥६५५९।। 
पुमान्हस्तिनिखः पयां द्वारकूटेऽथ यौगिक । 

हस्तिमस्लो गणेधोऽप्येरावतेऽपि पुमान्मतः ॥ ६५७५०॥। 
हाटको हेमनि मतः क्लीबपुंल्लिङ्गयोरयम्‌ । 

हारकं क्छी कुन्तमेदे स्यात्विकण्टकसं स्थितौ ॥ ६५५१। 
हान्त्रो दे राक्षसे क्लीवं हान्त्र स्यान्मरणे रणे । 

सायनः शालिभिच्छिन्चोनौ न स्री वत्सरेऽचिषि ॥ ६५५२॥ 
हारो ुक्तावलौ देवालयकशष्यासु त स्वियाम्‌ । 

हारा हारौ तु नाम्नैव दुष्टा कन्या प्रकोचिता ।६५५३॥ 
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हरस्य तु हरेश्चापि सम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ । 
हारको हन्त॑रि चिर्ना यण्टिसंज्ञायुधान्तरे ॥ ६५५४॥ 
हारणा हारयत्यथं नना ना चभ्पक्दरुमे 
हारिता त्वविवाद्या था पतितोत्पन्नकन्यका ॥६७५५॥ 
तस्यां हारयतेस्तु स्यादीक्षिते हारितस्िषु । 
हाटो विदेखने पुंसि हरसम्बन्धिनि त्रिषु ।६५७५६॥। 
हाली परन्याः कनीयस्यां हाला मद्ये भवेत्लियाम्‌ । 
हिंसनस्तु पुमाज्ज्ञातौ हिंसायां तु नपुंसकम्‌ ॥६७५७॥ 
हिसा घाते तथा चौयोदिकेऽपि स्रीस्वं इष्यते । 
हिसीरस्तु दयोव्याप्रे तस्करे तभिधेयवत्‌ ॥६५५८॥ 
हिखा गृध्रनखी क्रोष्टुफोस्योष्धिपु त॒ घातके 
हिक्का स्री पिङ्गलाख्ये पक्ष्यन्तरे रोगमिद्यपि ॥६७५९॥ 
दयोस्त॒॒हिक्फने चिस्तु दिक््कके परिकीततिता । 
हिङ्क निर्यास इत्युक्तो निम्बे दिङ्करसेऽपि च ॥६५६०॥ 
हिङटस्त॒ पुमान्रागद्रग्यधातवन्तरे स्मृतः । 
दारदाख्येऽथ भण्टाक्यां स्त्री वातिङ्िननामनि ६५६१ 
हिडिम्बस्तु पुमान्भीपसेनेन निहतेऽसुरे । 
हिटिम्बा त॒ स्वियां तस्य भगिन्यां परिकीत्तिता ।६५६२॥ 
हिता त स्त्री हरीतक्यां क्लो तु धारणदानयोः। 
हितं त॒ धारिते पथ्ये दत्ते चापि त्रिषु स्यतम्‌ ॥६५६२॥ 
हिमस्त॒ पुंसि कूरे शीते च त्रि त॒ तदति! 
हिमा निश्चायां वपे च चन्दने तुहिने हिमम्‌ ॥६७६४॥। 
हिमजा त॒ शटीसंज्ञगन्धमूलोषधो स्वियाम्‌ । 
पार्वत्यां च दिमोत्ये त॒ तरिना यैनाकपवंते ॥६७६५॥ 
हिमारातिस्त विज्ञेयः पावके भास्करेऽपि च। 
हिमारिस्तं रौ पुंसि तथा वह्ौ प्रकीर्तितः ॥६७६६॥ 
हिरणं तु वराटेऽपि हेम्नि रेतस्यपीष्यते । 
हिरण्ययं क्ली उवेताश्याद्रषे स्यादृत्तरे गिरे; ॥६७६५॥ 
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अथ च त्रिषु सौवर्णे हिमरयञ्ुदीरितम्‌ | 

हिरण्यं मानभेदे च धने स्वर्णे कपर्दके ।६७६८॥ 
अक्षये चाप्यकुप्ये च रेतस्यपि नपुंसकम्‌ । 

हिरण्यकदिपुः पुंसि प्रह्वादपितरि स्मरतः ॥६५६९॥ 
दिरण्यचित्रितङ्कथे पुनः स्यार्पुनपुंसक्रम्‌ । 
दिरण्मयकचिप्वर्थेऽपि तथेव प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७५०॥ 
हिरण्यबाहुः शोणाख्यनदे विषपरेचने । 

हिरण्यवणां नयां च श्रियां योगे यथायथम्‌ ॥६५७७१।। 
हीनस्तिर्ने ग्य च ना तु केसरपादपे। 

हीरः रिवेनादे सप्॑चिहयोः क्ली तु हीरके ।।६७७२॥ 
हुहुको ना इडक्के दे मत्तदात्यूहपक्षिणि । 

टृच्छयो मन्मथेऽपि स्याक्छुष्यग्नौ च तथा पुमान्‌ ॥६५५३॥ 
हृणिः स्तिया क्रुधि प्रोक्ता हणिस्तु ज्वलति चिषु | 
हृत्‌ क्टीवं चेव चित्ते स्याद्रक्षस्यपि तथा मतम्‌ ॥६५५४॥ 
हृदयं तूरसि स्वान्ते वरकेऽपि परिकीत्तितम्‌ । 

हस्त॒ ना वश्लीकारमन्तरे स्यादेदिके द्रुमे ॥ ६७५५॥ 
कपित्थाख्ये तत्फरे ठु कटी दधत्यनुरेपनम्‌ । 

मधुमधये च मध्वीकेसंज्ञे त्रिषु तु ह्धवे ॥६७५७६।। 
हृत्पिये हृद्धिते हृन्जे चारौ ह्या तियं स्त्रियाम्‌ । 
मनःशिलायां छाग्यामप्यु द्वि संज्ञोषधान्तरे ६७५५ 
हयगन्धः पुमानेष घक्ष्मजीरक इष्यते । 

हृल्छेखस्त॒ पुमाञ्ज्ञेय ओत्कण्य्य हद्रुजान्तरे ॥ ६५७८।। 
हृल्लेखा त॒ स्त्रियां मन्त्रभेदे तान्त्रिकविश्रुते । 

हषिः स्त्री दीर्षित॒ष्टयोनां हषंतौ हृष्यतावपि ॥६७५९॥ 
दयोधात्योरथारीकवादिन्येष हपिच्िषु । 
हषितस्त॒सरोमाञ्चे विखिते च मनोहरे !।६७८०।। 
हृष्टे प्रतिहते स्तन्धे रोमादावपि च प्रिषु। 

हृ्ट॑दहं त्रिस्तु रम्ये विखिते हर्ष॑वत्यपि ॥६५७८१॥ 
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सरोमाञ्चे प्रतिहते स्तन्धे मेदऽपि रोम्णि च। 

हेठा हेलाऽनादरे दवे ष्टस्तु कधि पंस्ययम्‌ ॥६७८२॥ 
हेतिः शस्मरे दयोनाग्निज्वाठे चाका्चिषि स्पृतः। 

हेतुः प्रयोजके कन्त : स्वतन्त्रस्य तथा पुमान्‌ ॥६७८३॥ 
उत्पत्तौ कारणे वादे निमित्ते बीजक्रमेणि । 

हेमा प्रमान्स्याद्धेमन्ते हेम क्टी कनके जले ।६७८४॥। 
हेम कुव्ये पुनः क्ीवे द्वीपमेदेऽम्बुधीकृते । 

खाते भारतवषस्य प्रदेशे सगरः सिते ।॥६७८५।। 
हेमपुष्पी पीतयुथ्यां ना ति स्याच्चम्पकदुमे । 

हेमलो ना शिलाभेदे ह्योस्तु कृकास्के ।॥६७८६॥। 
हेमलस्तु त्रिषु स्वणेकृस्येष परिकीर्तितः , 

हेरम्बस्तु हयोरेष महिषे कीत्तितोऽथ ना।६७८७॥। 
प्रमथानां प्रभेदे च टहेरम्बो विष्ननायके। 

हेरुको बुद्धमेदे च महाकाराहये गणे ॥६७८८॥। 

हेखा विलासप्रस्तावावज्ञासु स्त्री प्रकोर्तिता। 

हेलिः पुमान्स्यान्मात्तण्डे तथोक्त उपगूहने ॥६५८९॥ 
अथ हेमवती गङ्गापावंत्योश्च चियां मता! 
स्वण॑क्षीरीहरीतक्योः शुक्टे चैव वचान्तरे ॥६७९०॥ 
क्टी तु हैमवतं वपं भारते मे्यवत्पुनः। 

हिमवद्धिदि सम्बन्धमात्रे हैमवतं मतम्‌ ॥६५९१॥ 

होता त॒ हावके त्रि स्यारस्विर्मेदे पुमानयम्‌ । 

होत्रं क्टी मवने होत्रा वाचि यज्ञेऽथ नात्वजि ॥६५७९२॥ 
होत्वं स्या्यजमानेऽपि सथ॒द्रेऽपि नपुंसकम्‌ । 

होमं हन्येऽग्निहोत्रस्य शालायां च नपुंसकम्‌ ।॥ ६७९३ 
होरा लने च ठग्नार्धेऽ्टोरात्रेऽपि खयां मता) 

हदो मेषे दथोरुक्तः पुंस्यगाधजराश्चये ॥ ६७९४॥ 
हस्योऽल्पे वापने चेकपात्रपर्णे यमे तु ना, 

हादिनी तु खयां वजे तथा तडिति कीत्तिता ॥६७९५॥ 
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हीकचिह्वीकवस्टज्जाशीठेऽथ नङ्करे दयोः ¦ 
हीकूटेञ्जावति पि स्यादहनमाजारके सोः ॥ ६५९६॥। 
दीशुटञ्जावति त्रि स्यादटरयोस्त॒ वक इष्यते ॥६७९६२॥ 


उपसंहारः 
निरमायि पहोचोगोयुद्रितस्च वहुन्ययैः । 
वाद्छयार्णवनामा श्रोविश्वविद्यापराभिधः ॥१॥ 
राब्दव्रह्मोद्धवः शब्दव्रह्मण्येव समर्पितः । 
निषण्डुसम्राट्‌ शब्दाथमार्भिकेरवलोक्यताम्‌ ॥२॥ 
अमरहलायुधपुरुषो त्मयादवहेमकेशवादि कृतम्‌ । 
श्रीमद विस्वमेदिनीधन्यन्तरिनरहरिग्रथितम्‌ ॥३॥ 
भगवध्यास्कोपक्रममपि रमेण्यावसानमिपम्‌ । 
अभिधानमहाणवान्ि वपिलोड्य टष्टाऽऽकरान्बहुशः ॥५॥ 
पैटञ्धा धूणिभिरलङ्कृता छात्रङुरतप्सयै । 
आयोजनेन महता घटिता श्रीविशवियेयम्‌ ॥५॥ 
अभिधानकृतामेदम्पयम्प्रायो न बुध्यते । 
हेमचन्द्रो दोपमेतं यथासाध्यमश्चोधयत्‌ ॥ 
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हु द्धि-पच्रम्‌ 


अशुद्धम्‌ 

ताया 

दिप. 

योम. 
अक्पाराङ्कि. 
दिस. 
राताद्धले 
पुरस्तादुरि पलमानेयु 
दिधिषू रूढा 
नात्व. 

वच्याद्ध. 

वृ हुस्पतौ 
स्यङ्गलं 
त्रिपुर. 

ज्येष्ठा. 
क्षेऽप्याणिवदेवना 
रवश्न्यां 
मतित्वेष 

भेद. 

अदः शब्द 
मथस 

दिदं. 
स्यात्‌त्रित्व. 
म्यक्ष. 

त्रित्वा. 

रेप्य. . . केपि 
णेप्या. , , लेपि 
प्रगत्भेप्य. 

पेपि 

नाशि. 


खन्म्‌ 
तापा 
दि प. 
यो म. 
(अकपारा आद्धं) 
दिस. 

राताडगृले 


पुरस्तादुपरिपलमानेषु 


दिधिषूरूढा 
नात्व. 
वच्चाङ्ध. 
बृहस्पतौ 
पुस्यङगुल 
त्रिपुरा. 

ज्येष्ठ. 
्षेऽप्यणिवदेव ना 
रवश््वां 

मति त्वेष 

वेद. 

अदःशब्द 
माथंस. 

दिदं. 

स्यात्‌ त्रित्व. 
म्येऽक्ष. 

त्रि त्वा. 

रेऽप्य. . . केऽपि 
णेऽप्या. . . केऽपि 
प्रगल्भेऽप्य, 
येऽपि 

ना शि. 
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माध्य गन्धवम. 


तनाव. 
न्तनर. 
क्षा वि, 
मण. 
रम्नट 
पृसत्व 
वदरा 
अन्तरस्था 
न्दावि. 
णोप. 
पिचा. 
दौ भु 
अन्ध्रस्रयन. 
वेदेट्नाधे पुम्‌ 
भवदद्र. 
दाज्च्ा. 
तिस्व. 
ऋचि 
नना 
त्रित्व. 
स्तरियामेषा 
भवेत्‌क्लीवं 
अव्‌धिम. 
त्वव्धिद 
भि...व, 
त्रित्व. 
अभीसुः 
घातो दित 
स्कोका, 
म्भःपे. 
मभय. 
गमनं 


2. 


माध्यगन्धवन. 
त्राव. 

न्तन र. 
नावि. 

र 

रम्य 

पुम्त्व 


वद्‌ द्र 
अन्तस्था 
न्द्रावि. 
णनाप. 
पिच चा. 
दभु. 
अन्ध्रस्व्यन. 
वदट्नाधप्‌ भू 
भवद्‌ द्र. 
दन्ना. 
तिस्व. 
ऋचि स्मृतम्‌ 
न ना 
त्रि त्व. 
स्त्रियां देव्यां 
भवेत्‌ क्लीवं 
अव्धि म. 
त्वव्धि द. 
भिषव. 
त्रि त्व. 
अभीषुः 
प्रातोद्धित्वं 
स्वीका. 
म्भमपे. 
मशध्रय. 
गगनं 
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प्रएठमरदप्रा 


सत्यक 


अद्द्‌ 


भिघाते 

मागधो पथ्या गड्च्या. 
मिक्ष. 
श्राष्टमहाश्राष्टे 
मध्यमिकानां 
वेतसेना 

द मन्द. 

ुत्धा. 

ध्वान्त लग्न. 
फाण्टवाढानिम. 
स्तम; 

मृशेपु 

नमे. 

द्धले 

चि तदिना. 
त्रिप्व्यग्र 

क्तव. 
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इष्ड 


मिधातौ 
मागधीपथ्यागुडच्या. 
भिक्ष. 
भ्राष्ट्महाभ्राष्टर 
माध्यमिकानां 
वेतसे ना 
दमन्द. 

ब्ध. 
ध्वान्तरखग्न. 
फाण्टवाढानि म. 
स्तमःस. 

भृशोषु 

नेमे. 

ङ्गुले 

चितरि ना. 
त्रिष्वम्र 

क्तौ वे. 
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